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प्रकाशकीय 


प्राचीन जैन आगम साहित्य में उत्तराध्ययन सूत्र का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अतएब एक॑ अजैन विद्वान का तो यह कहना है कि उत्तराष्ययत जैन परम्परा की 
गीता है। वस्तुत:ः उत्तराध्ययन सूत्र जीवन सूत्र है। वह जीवन के विभिन्न आध्यात्मिक, 
नैतिक एवं दाशंनिक हृष्टि कोणों को अड़ी गहराई से स्पर्श करता है। एक प्रकार से 
यह जीवन का सर्वागीण दर्शन है। यही कारण है कि उत्तराध्ययन सूत्र पर जितनी 
टीकाएँ, उपटीकाएँ एवं अनुवाद आदि लिखे गये हैं, इतने अन्य किसी आगम पर 
नहीं । 

भारत की वर्तमान राष्ट्रभाषा हिन्दी है। हिन्दी में भी अब तक उत्तराष्ययतत 
के अनेक अनुवाद प्रकाशित हुए हैं । फिर भी अद्यतन हिन्दी में एक अच्छे अनुवाद 
की अपेक्षा थी | ऐसा अनुवाद, जो मूल की आत्मा को ठीक तरह स्पर्श कर सके, कब 
से अपेक्षित रहा है। पूज्य उपाध्याय श्री अमरमुनि जी महाराज स्वयं ही काफी 
समय से यह भावना अल्तर्मन में संजोए हुए थे । परन्तु साधु सम्मेलन आदि के भ्रसंगों 
पर दूर-दूर तक भ्रमण करने एवं संघसंगठनादि कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के 
कारण संकल्पसिद्धि नहीं प्राप्त कर सके । सामायिक सूत्र तथा आवश्यक सूत्रान्तगंत 
अमण सुत्र का उनके द्वारा शुद्ध मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी भाष्य, विवेचन, तुल- 
नात्मक आलोचना आदि के साथ जो सम्पादन हुआ है, वह कितना महृत्त्वपूर्ण एवं 
अभिनन्दनीय है । आज भी विद्वज्जगत्‌ में उसकी प्रतिष्ठा है। उत्तराष्ययन आदि अन्य 
जागम साहित्य का भी वे उसी विस्तृत एवं विवेचनप्रथान शैली में सम्पादन करता 
चाहते थे । परन्तु छेद है, वह इच्छा उनको पूर्ण व हो सकी । काद, वह पूर्ण होती, तो 
कितना अच्छा होता । 


हमें यह निवेदन करते अतीव हर्षानुभूति है कि उपाध्याय श्री जी के उक्त कार्य 
को दर्शनाचाय साष्वी श्री चन्दना जी ने आगे बढ़ाया है । श्री चन्दना जी जैन संघ 
की एक महान विदुषी साध्वी हैं। उनका अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन बहुत गहरा है । 
प्राकृत व्याकरण, जैन इतिहास, तत्त्वार्थ सूत्र टीका आदि अनेक ग्रन्थ उनकी विद्गत्ता के 
साक्षी हैं। दर्शनशास्त्र की तो वे प्रकाण्द पण्डिता हैं। उनकी वाणी में वह जादू है, 


आर 


कि प्रवचन करती हैं तो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं । प्रतिपाद्य विषय का 
प्रतिपादव इतना चिन्तन प्रधान, तलस्पर्शी एवं सर्वांगीण होता है कि कुछ पूछी नहीं । 
उत्तराष्ययन सूत्र के प्रस्तुत अनुवादन एवं सम्पादन में भी उनकी विलक्षण प्रतिभा के 
दर्शन होते हैं। शुद्ध मूलपाठ, स्वच्छ मूलस्पर्शी हिन्दी अनुवाद, प्रत्येक अध्ययन के 
प्रारम्भ में अध्ययन के प्रतिपाद्य विषय की संक्षिप्त, किन्तु गम्भीर मीमांसा और अन्त 
में टिप्पण आदि के रूप में इतना अच्छा काये हुआ है, जो चिरअभिनन्दनीय रहेगा । 
एतदर्थ हम श्री चन्दना जी के आभारी हैं। साथ ही आभारी है उनकी ग्रुरुणी विदुषी- 
रल, प्रशान्तमूर्ति महासती श्री सुमति कुबर जी तथा कलकत्ता जैन श्रावक संघ के 
भी, जिनकी प्रेरणा से उत्तराध्ययन का यह श्रेष्ठ सम्पादन जिज्ञासु जवता को उपलब्ध 
हो सका । आश्ञा है, भविष्य में उनके द्वारा और भी ऐसा ही कुछ श्रेष्ठ (हमें फिर 
मिलेगा । 


प्रस्तुत उत्तराध्ययन का प्रकाशन बहुत शीध्रता मे हुआ है। महासती श्री जी 
ने, जैसे कि इसे बहुत जल्दी मे, सुना है--४५ दिन में ही लिखा है , वैसे ही प्रकाशन 
भी प्रारम्भ के १० फार्म को छोडकर, बहुत शीक्षता में, यो कहिए कि सब घिलाकर 
दश-पन्द्रह दिन मे ही हुआ है । एतदर्थ श्री अखिलेश मुनि जी घन्यवादाह' हैं, जो 
प्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपनी योग्य सेवाओं के साथ निष्ठापूर्वक श्रमसाधना में 
निरन्तर अनुरत रहे है। साथ ही प्रेम इलैक्ट्रक प्रेस के स्वामी एवं प्रबन्धक उत्साही 
एवं भावनाशील युवक श्री प्रंमचन्द्र जैन के भी हम हृदय से आमारो है। यदि समय 
पर उनका सर्वाधिक सहयोग न मिला होता तो उक्त विराट श्ञास्त्र का इतना जल्‍दी, 
साथ ही इतना सुन्दर, मुद्रण कथमपि सम्भव नहीं हो पाता ! 

हम भ्रस्तुत से कुछ और भी अधिक सुन्दर प्रकाशन के स्वप्न ले रहे थे । 
परन्तु कुछ समय की और कुछ साधनों की कमी के कारण हम वैसा कुछ कर 
नहीं पाए। इसके लिए हमारे पास क्षमायाचना का ही एक मात्र मार्ग है। भाशझ्या है, 


अ्बुद्ध जनता का भविष्य मे यदि उत्साह वद्धंक सहयोग मिलता रहा तो हम अपने 
आज के स्वप्नो को तब अच्छी तरह पूर्ण कर सकेंग-- धन्यवाद । 


सोनाराम जेन 
मंत्री 
सन्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा-२ 


प्रकाशन-सहयोगी 


विगत में कुछ वर्ष पहले झ्ागम प्रकाशन-योजना का सृत्रपात हुप्ा 
था | भ्रच्छा खासा उत्साह था धर्म प्रेमी सज्जनों में तब। पाँच-पाँच हजार 
के सदस्य, उस समय, कितने ही महानुभाव बने थे। उनमें से कितने ही 
सज्जनों ने तो अपना पाँच हजार का पूरा देय एक साथ दे भी दिया था। 
झौर कितनों ने देय का अमुक अंश अ्पंण किया था। हम उन सभी महान- 
भावों के हृदय से कृतज्ञ है कि समय पर की यई उनकी अथं-सेवा से आज यह 
विराट सृत्र-प्रन्थ प्रकाशित हो सका । 


हम देयराशि के साथ उनके शुभनामों का सधन्यवाद उल्लेख करते हैं । 
आशा है भविष्य में भी उत्की ओर से इसी प्रकार यथावसर सहयोग मिलता 
रहेगा। 
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सन्त्रो-सन्मति झानप्रीठ, आगरा- 


'बैव इलेगिदुक प्रेस, बक्सर 


सहयोग 


कामानी नैन भवन (कलकत्ता) को गौरव प्राप्त है कि हमारे यहाँ गत 
वर्ष दर्शनाचाय॑ साध्वी श्री चन्दना जी के द्वारा उत्तराध्ययन सूत्र का विराट 
संपादन कार्य सम्पन्त हुआ था। साथ ही इस वर्ष तपोमृ्ि श्री रम्भाकु वर जी, 
आदर्श साध्वीरत्न श्री सुमत्तिकुवर जी, साध्वीश्रेष्ठ श्री चन्दना जी के पुनीत 
सांनिध्य में, हमारे यहाँ ही, सौ० सुश्री ललिता बहन-उत्तमचन्द पंचमिया 
के द्वारा उद्घाटन विधि भी सम्पन्न हुई । 


युगद्रष्टा, राष्ट्र संत, उपाध्याय श्रो अमर मुनि जी की सत्प्रेरणा से 
संस्थापित सन्मति ज्ञानपीठ आगरा ने अपने स्वंजनोपयोगी विविध प्रकाशनों 
एवं अमर भारती (मासिक पत्रिका) के'द्वारा समाज में नवचेतना जागृत की 
है। भ्रस्तुत उत्तराध्ययत का प्रकाशन भी ज्ञानपीठ के द्वारा ही हुआ है। अतः 
उद्घाटन के भ्रस्तुत मंगल प्रसंग पर 'कामानी जेन भवन! की ओर से हम 
२०००१) की स्वल्प भेंट, ज्ञानपीठ को सादर समपंण करते हैं। 


मंत्री 
उद्घाटन-दिवस हंसराज लक्ष्मी चन्द 
कातिक पूर्णिमा, श्री लोंका शाह जयन्ती कामानी जैन भवन 
दिनांक; २०-११-१६७२ . ३न्‍सी ० रायस्ट्रीट 
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उद्घाटन शोमायात्रा का एक दृदय 


सौ० ललिता बहन उत्तमचंद पंचमिया, उत्तराध्ययन सूत्र का विभोचन कर, संपादिका 
साध्वी श्री चन्दना जी को प्रथम प्रति भेट कर रही है । बहत पंचमिया ने इस प्रसंग पर 
आगमप्रकाशन हेतु ५१५५५) शुभ दान भी घोषित किया । 
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ध्वी श्री चन्दना जी उत्तराध्ययन सूत्र का सम्पादन करती हुईं । 


छः 


दर्शंनाचायं सा 


सम्पावेकीगर- 


आगमिक जैन वाहमय ज्ञान का एक विराट सायर है। इतना विराट कि 
उसका किनारा शब्द पाठ से तो पाया जा सकता है, किन्तु भाव की गहराई में तल 
को नहीं छुआ जा सकता | ऊपर-ऊपर तर जाना एक बात है, और चिन्तन की गहरी 
डुबकी लगाकर अन्तस्तल को जाकर छू लेना दूसरी बात है। फिर भी मानव ने 
अपना प्रयत्न कहाँ छोड़ा है ? वह डुंबकी-पर-डुबकी लगाता ही आ रहा है, और 
लगाता ही जाएगा । 


उत्तराध्ययन सूत्र आगम सागर का ही एक बहुमूल्य दीप्तिमान्‌ रत्न है । वह 
स्वयं इतना परिष्कृत है कि उसे अपने मूल्य को उजागर करने के लिए किसी और 
परिष्कार की अपेक्षा नही है । अत: मैंने उत्तराध्ययन के सम्बन्ध में परिष्कार जैसा 
नया कुछ नहीं किया है। प्राकृतभाषा की परिधिमें रुकी हुई उस की जनकल्याणी 
भाव धारा को आज की राष्ट्रभाषा हिन्दी में अवतरित अवश्य किया है, ताकि साधारण 
मनीषा के जिज्ञासु भी जगत्पितामह प्रभू महावीर की इस अन्तिम दिव्य देशना का 
कुछ आनन्द ले सकें | मूल पाठ की शुद्धता का काफी ध्यान रखा गया है । अनुवाद 
को भी मूल के आस-पास ही रखा गया है, दूर नहीं जाने दिया है। बहुत से 
अनुवाद बहुत दूर चले गए है, और उसका यह परिणाम आया है कि मूल 
की प्रभा उन पर न आ सकी और वे अपना अर्थ ही खो बैठे । मेरा अनुवाद कैसा है, 
मैं स्वयं क्या कहूँ । जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने उसे अच्छा से अच्छा बनाने का उपक्रम 
किया है । फिर भी आप जानते है, अनुवाद आखिर अनुवाद ही तो है। मूल की 
भावगरिमा को वह ज्यों-की-त्यों केसे वहन कर सकता है ? साथ ही मैं अपनी सीमा 
को भी जानती हूँ । अतः मेरे कतृत्व का भी मुझे बोध है कि वह कैसा और कितना 
होता है। मेरे अनुवाद की कमजोरियों का मुझे पता है। फिर भी 'बाकद्‌ बृद्धि- 
बलोदयम्‌' मैंने जो कुछ किया है, उस पर गर तो नहीं, किन्तु सात्विक सन्‍्तोष अवद्य 
है। यह मेरा पहला ही प्रयत्न है । आशा रखती हूँ, यदि मुझे आगे बढ़ने का कुछ 
और अवसर मिला, तो अब की अपेक्षा तब कुछ और अच्छा उपस्थित कर सकूुगी । 


( ब ) 


गत अब कलकत्ता में दीपावली पर, परम्परा के अनुसार, उत्त राध्ययन सूत्र 
का बाचत हुआ था। प्रसंगवश मैंने उत्तराष्यतत पर कुछ चिन्तन प्रस्तुत किया । 
इस पर क़लकस संघ के भावनाक्षील प्रबुद्ध श्रोताओं एवं विस्तकों का आग्रह हुआ 
कि आप उत्तराष्ययव पर अपनी हौलो से कुछ लिखें, मेरा मन इतना गुरुगम्भोर 
उत्तरदायित्व लेने को प्रस्तुत नहीं था। फिर भी स्नेहशील जनमन का आग्रह, साथ 
ही स्वनामधन्य तपोमूति, आदरणीया श्रीरम्भाकुबरजी महाराज तथा कृपामूर्सि एब्र- 
भाववत्सला गुरुणी श्री सुमति कुवर जी महाराज की प्रेरणा, यह सब कुछ ऐसा हुआ 
है कि मुझे जनुवादन एवं सम्पादन का काम हाथ में लेना ही पड़ा। और महसब 
काम ४५ दिन की सीमित अवधि में पूरा भी कर दिया। कुछ आदत है ऐसी(डक 
प्रथम तो काम हाथ में लेती नहीं है। अगर ले लेती हू, तो फिर समग्र शक्ति के 
साथ उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की एक विचित्र-सी घुन हो जाती है | उत्तरा- 
ध्ययन के सम्पादन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है । मैं यह मानती हूँ कि यदि कुछ 
ओर लम्बा समय मिलता, अपेक्षित ग्रस्थों की और अधिक सामग्री मिलती, तो मेरे 
इस कार्य में थोड़ी और चमक आजाती । खैर, जो होना था हुआ, और वह आप सब 
के समक्ष है । 


सहयोगियों की स्मृति कैसे भूल सकती हुँ ! मेरी मातृतुल्य दोनों महत्तराओं 
का वरद हुस्त तो मेरे मस्तक पर था ही। प्रस्तुत कार्य में मेरी लघुबहन साध्वी 
श्री 'यशा' का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा है। प्रेसकापी बचाने में, स्वच्छ शुद्ध 
लेखत में समय पर स्मरणोय सहयोग, अस्वस्थ होते हुए भी, उससे जो मिला है, मैं 
उसका हृदय से अभिनन्दन करती हुँ। साथ ही लघु-बहन साध्वी श्री साधना की 
समयोचित निमंल सेवा, तथेव सरल हुदय पं० चन्द्रभूषण मणि त्रिपाठी का सहकार भी 
कम स्पृहणीय नहीं है। कलकत्तासंघ के सेवामूर्ति एवं मधुरभावापन्न भाई बहितों 
को तो मैं कभी भूलूंगी ही नहीं ॥ कितना नि४छल, नि्मेल सहयोग है उनका। मेरी 
स्मृति में बह मुस्कराते ताजा खिले पुष्प की तरह व्यक्त या अव्यक्त हर क्षण महकता 
रहेगा। नाम किस-किस का लूँ । सबका प्रेम मैंने जो पाया है, वह सब का ही रहने 
दूगी। नाम लिखकर उसे सीमित नहीं करूगी । 


उत्तराष्प्यन के अब तक अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं । परन्तु मेरी तजरों 
में जो आए हैं उनमें विद्वद्रत्त मुनि श्री नथमल जी का सम्पादित संस्करण ही 
अत्युत्तम लगा है | सम्पादत में उनकी प्रतिमा का चमत्कार तो है ही, साथ ही उनका 
सुदीर्ध अम भी चिर इलाघतीय है। मैंने उन्हीं के पथ का अनुसरण किया है । अन्य 
अपेक्षित सामग्री के अभाव में मेरे समक्ष उत्त राधष्ययत की श्री कमलसंयमोपाध्याय- 
विरणित 'सर्वार्थ सिद्धि' नामक प्राचीन संस्कृत होका और सुनि श्री नथसल जी 


( स ) 


सम्पादित उत्तराध्ययत हीं आदक्ष रहे हैं। अतः मैं दोनों की हृदय से आमारी है, 
अतीत के उस अभिनन्दनीय विद्वृतवरेष्य टीकाकार की मी जौर वर्तमान के उक्त 
महुनीय भेनीषी को भी । बात लम्बी न करूँ । भूमिका के लिए आदरणीय पं० श्री 
विजय मुनि जी की हृदय से कृतञ्ञ हैं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में भो समय 
सिकालकर जो लिखा है, वह उसके अप्रतिस पाण्डित्य का परिचामक तो है ही, साथ 
ही उनके स्नेहशील दृदय का भी परिचायक है। और आशीर्वाद के लिए पूज्य चरण, 
श्रद्धाय उपाध्याय श्री जी, नाम क्या लिखें, जो अपने नाम के अनुसार कर्म से भी 
अमर हैं, सहज उदारता की प्रतिमूति के रूप में मेरे मानस-कक्ष में सदा ही समाहत 
रहेंगे । उनके सहयोग की चर्चा कर मैं सहयोग के उस पावन मुल्य को कम वहीं करना 
चाहती 


समय पर जिनशासन की, श्रमण भगवान्‌ महावीर के महाव आदक्षों की 
कुछ और सेवान्यूजा कर सकू, इसी शुभाद्षा के साथ” । 


जेन कामानों भवन +-साध्यो अखता 
भवानीपुर, ३, ०. रागस्ट्रीट 
कलकता (बंग प्रदेश) 


उत्तराध्ययन एक अनुचिन्तन 
--विजयघुनि, शास्त्रो 


आज समय आ गया है कि हम एकता की भावना में एकत्रित हों । ऐसी एकता 
को यह समूद्धि समेटती है, जिसमें दूसरे धामिक विश्वासों की धामिक यथाथंताएं' नष्ट 
न हों, बल्कि एक सत्य की मृल्यवान्‌ अभिव्यक्ति के रूप में संजोयी जाएँ । हम उन 
यथार्थ और स्वत: स्फूत॑ प्रवृत्तियों को समझते हैं, जिन्होंने विभिन्न धाभिक विध्वासों 
को रूप दिया । हम मानवीय प्रेम के उस स्पर्श, करुणा और सहानुभूति पर जोर देते 
हैं, जो धामिक आस्थाओं की कृतियों से भरी पड़ी है । घामिक आयाम के अतिरिक्त 
मनुष्य के लिए कोई भविष्य नहीं है। धर्म की तुलनात्मक जानकारों रखने वाला 
कोई भी व्यक्ति अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त में अनन्य आस्था नहीं रख सकता । हम 
जिस संसार में श्रम करते हैं, उसके साथ हमें एक संवाद स्थापित करना चाहिए । 
इसका अथ॑ यह नहीं, कि हम धर्मों की लक्षणहीन एकता के लिए काम करें। हम इस 
भिन्नता को नहीं खोना चाहते, जो मूल्यवान्‌ आध्यात्मिक अन्तह ष्टि को चेस्ती है । 
चाहे पारिवारिक जीवन मे हो, या राष्ट्रो के जीवन में, या आध्यात्मिक जीवन में, 
यह भेदों को एक साथ मिलाती है, जिससे कि प्रत्येक को सत्यनिष्ठा बनी रह सके । 
एकता एक तीव्र यथार्थ होना चाहिए, मात्र मुहावरा नहीं। मनुष्य अपने को भविष्य 
के सभी अनुभवों के लिए खोल देता है। प्रयोगात्मक धमं ही भविष्य का धम्म है। 
घामिक संसार का उत्साह इसी ओर जा रहा है ।”! 


“वर्तमान युग में धर्म के नाम पर अनेक विवाद चल रहे हैं, अनेक प्रकार के 
संधर्ष सामने आा रहे है। ऐसी बात नहीं है कि अभी वतंमान में ही यह विवाद और 
संघर्ष उभर आए है, प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही धमं एक विवादास्पद प्रश्न 
रहा है। धर्म के स्वरूप को समझने में कुछ भूले हुई हैं । 


मूल प्रदन यह है कि घमं क्या है ? अन्तर में जो पवित्र भाव-तरंगें उच्ती:हैं, 
चेतना की निमंल धारा बहती है, मानस में शुद्ध संस्कारों का एक प्रवाह उमड़ता है, 


. डॉ० राधाकृष्णन कृत आधुनिक युग में धर्स---पू० ६४-६५ । 
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क्या वही धर्म है? या बाहर में जो हमारा ऋृतित्व हैं, क्रिया-कांड है, रीति-रिवाज 
हैं, और खाने पीने, पहनने-ओढ़ने के तौर तरीके है, वे मर्म हैं? हमारा आत्तरिक 
व्यक्तित्व धर्म है या बाह्य व्यक्तित्व ? 

हमारे व्यक्तित्व के दो रूप हैं---एक आन्तरिक व्यक्तित्व है, जो वास्तव में 
हम जैसे अन्दर में होते है, उससे निमित होता है । दूसरा रूप है बाह्य व्यक्तित्व | हम 
जैसा बाहर में करते हैं, उसी के अनुरूप हमारा बाह्य ज्यक्तित्त निर्मित होता है। 
हमारे समक्ष प्रदत यह है कि होना या करता, इनमें धर्म कौत-सा है ? व्यक्तित्व का 
कौन सा रूप धर्म है? अन्दर में होता धर्म है, अथत्रा बाहर में करना धर्म है ? 


होना और करना मे बहुत अन्तर है। अन्दर मे हम जेंसे होते हैं, उसे बहुत 
कम व्यक्ति समझ पाते है। आन्तरिक व्यक्तित्व को पकड़ना उतना ही कठिन हैं, जितना 
पारे को पकड़ना। बाह्य व्यक्तित्व को पकड़ लेना बहुत सरल है, उतना ही सरल, जितना 
कि जल की सतह पर तैरती हुई लकड़ी को छू लेता + बाहर मे जो आचार-व्यवहार 
होता है, उसे साधारण बुद्धि वाला भा शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है, और उसे ही हमारे 
व्यक्तित्व का प्रतिनिधि रूप मान लेता है। आज बाहरी व्यक्तित्व ही हमारा घर्म बन 
रहा है ।? 

धर्मं के सम्बन्ध में यहाँ पर भारत के दो दार्शनिक एवं विचारकों के विचार 
प्रस्तुत किए गए है । धर्म क्या है ? वस्तुतः वह मानवजीवन की आधार-शिला हैं ! 
धर्म मानवजीवन का संग्रीत हैं। धर्म मानवजीवन का झोधन है। भर्म से अधिक 
पत्ित्र इस जगती तल पर अन्य कोई दूसरा तत्त्व नहीं हो सकता । धर्म भर सम्प्रदाय 
दोनों एक नहीं है, दोनो में बड़ा अन्तर हैं। जिस प्रकार देह और प्राण-दोनों एक 
स्थान पर त्रतीत होते हुए भी वस्तुत: भिन्न है। प्राण देह में ही रहेगा, देह से बाहर 
उसका अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार सम्प्रदाय धमं का खोल है, धर्म नहीं । पर, जब 
भी धर्म को रहना होगा, तव वह किसी न किसी सम्प्रदाय में ही रहेगा । वैदिक, जैत 
और बौद्ध--ये तीनो धर्म के आधारभूत सम्प्रदायविशेष हैं। धर्म यदि रह सकता हैं 
तो तीनों में ही उसे रहने में जरा भी आपत्ति नहीं होगी | धर्म क्या है, और उसका 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? इसके सम्बन्ध में दो व्याख्याएँ बड़ी हो मोलिक हैं--एक 
महर्षि वेदब्यास की, जिसमें कहा गया है कि 'धारणाउर्भः जो धारण करता है, उद्धार 
करता है, अथवा जो धारण करने के योग्य हो, उसे धर्म कहा जाता है । दूसरी व्याख्या 
है, जेस परम्परा की, जिसमें कहा गया है कि 'बत्यु सहायों धम्मो--वस्लु का अपना 
स्वरूप ही चस्तुतः धर्म हो सकता है । 


2... उपाध्याय अमर मुनि कृत किलसन की समोभ्रूसि--यू० ११४! 


वंदिक परम्परा के बेव : 


कर 
वेद, जिन और बुद्धू--भारत की परम्परा तथा भारत की संस्कृति के मुल- 

ज्रोत हैं। हिन्दू धर्म के विषयांस के अनुसार वेद ईश्वर की वाणी हैं । वेदों का उपदैष्धा 
कोई व्यक्ति-विज्येष नहीं था, अपितु स्वयं ईदबर ने ही उनका उपद्रेश दिया था। मूल 
में वेद तीन थे । अत: उसकी वेदअयी कहा गया | आगे चलकर अथर्ववेद को मिला 
कर चार वेद हो गए । वेद की विद्येष व्यास्था ब्राह्मण ग्रन्थ और आरण्यक ग्रन्थ हैं, यहाँ 
तक कर्मकांड की मुख्यता है। उपनिषदों में ज्ञानकांड को प्रधानता है। उपनिषद वेदों 
का अन्तिम भाग होने से वेदान्त कहा जाता है। वेदों को प्रमाण मानकर स्मृति-शास्त्र 
तथा सूत्र-साहित्य की रचमा की गई। मूल में इनके वेद होने से ही ये प्रमाणित हैं । 
वैदिक परम्परा का जितना भी साहित्य-विस्तार है, वहू सब वेद-मूलक है । वेंद और 
उसका परिवार, संस्कृत भाषा में है। अतः वैदिक धर्म के विचारों की अभिव्यक्ति 
संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हुई है । 
बुद्ध की वाणी : तज्रिपिटक 

: बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था, त्रिपिटक 
उसी का संकलन है । बुद्ध की वाणी को त्रिपिटक कहा जाता है । बौद्ध परम्परा के 
समग्र विचार और समस्त विश्वासों का मूल त्रिपिटक है। पिटक तीन हैं--सुत्त पिद्धक, 
दितय पिटक और अभिघम्म पिटक । सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं । बिनय पिठक में 
आचार है और अभिधम्म पिटक में तत्त्व-विषेचन है | बौद्ध परम्परा का साहित्य, भी 
विशाल है, परन्तु पिठकों में बौद्ध धर्मं के विचारों का सम्पूर्ण सार आ जाता है । अव्: 
बौद्ध बिचारों का एवं विश्वासों का मूल केन्द्र त्रिपिटक है । बुद्ध ने अपना उपदेश भयग- 
वान महावीर की तरह उस युय की जन-माषा में दिया था। बुद्ध ने जिस भाषा में 
उपदेश दिया, उसको पाली कहते हैं। अत: पिटकों की भाषा पाली भाषा है । 


सहावोर को बाणो : आगम 


'जिन' की वाणी में, 'जिन' के उपदेश में, जिसको विद्वास है, वह जैन है । 
राग और इंष के विजेता को 'जिन' कहते हैं। भगवान महावीर ने राग और हं ध पर 
विजय प्राप्त की थी, अतः वे जिन थे, ती्क्लुर थे । तीर्थकूर की बाणी को जैन-परम्परा 
में आगम कहते हैं । भगवान्‌ महावीर के समग्र विचार और समस्त विश्वास तथा 
सम्पूर्ण आबारों का संग्रह जिसमें हो, उसको द्वांदक्षांग वाणी कहते हैं। भगवान ने 
अपना उपदेश उस युग की जन-भाषा में, जन-बोली में दिया था ।. जिस आशा में 
महावीर ने अपने विध्वास, अपने विचार और अपने आचार पर प्रकाश डाला, उस 
भाषा को अद्धं-मागधी कहते हैं । अद्धं-मागधी को देववाणी भी कहते हैं। जैन-संस्क्ृति 


ई डे ॥$; 


तंथा जैन-परम्परा के मूल विचारों का और क्षाचारों का मूंस खोत जागम-वाह्मय है। 
जैन-परेंप्परा का साहित्य बहुत विश्वाल हैं | प्राकृत, संस्कृत, अपभ्न श, गुजराती, हिन्दी, 
मराठी, बंगला और अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी विराट साहित्य लिखा गया है। 
भहाँ विशामात्र दर्शन है । 

विषय प्रतिपादन ; 


आमगमों में धर्म, दर्शन, संस्कृति, तत्व, गणित, ज्योतिष, ख़गोल, भूपोत्त और 
इतिहाम्न तथा समाज--सभी प्रकार के विषय यथा-प्रसंग आ जाते हैं। दश्शवक्रालिक 
एवं आचारांग में मुख्य रूप से साधु के आचार का वर्णन है। सूत्रकुृतांध में दाशनिक 
विचारों का गहरा मंथन है। स्थानांग और समवायांग में आत्मा, कर्म, इन्द्रियं, करीर, 
भूगोल, खगोल, प्रमाण, नय और निक्षेप आदि का वर्णन है। संगवती में मुस्यरूप से 
गौतम गणधर एवं भगवान्‌ महावीर के प्रश्नोत्तर हैं। शाता में विविध्त विषयों पर रूपक 
और हृष्टान्त हैं। उपासक दछ्शा में दश् श्रावकों के जीवन का सुन्दर वर्णन है । अन्तक्षत्‌ 
और अनुत्तरोपपातिक में साधथकों के त्याग एवं तप का बड़ा सजोव चित्रण है। पध्न- 
व्याकरण में पाँच आश्रव ओर पाँच संवर का सुन्दर वर्णत किया है । विपाक में कथाओं 
द्वारा पुण्य और पाप का फल बताया गया है। उत्तराध्ययन में अध्यात्म-उपदेश दिया 
गया है। ननदी में पाँच ज्ञान का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । अनुयोग द्वार 
में नय एवं प्रमाण का वर्णन है। छेद सूत्रों में उत्सये एवं अपवाद का वर्णन है। 
राजप्रदसीय में राजा प्रदेशी और केशीकुमार श्रमण का अध्यात्म-संवाद श्ंजीव एवं 
मधुर है। प्रज्ञापना में तत््व-चिन्तन गम्भीर, पर बहुत ही व्यवस्थित है। आयमों में 
सैंवेत्र जीवन-स्पर्शी विचारों का प्रवाह परिलक्षित होता है । 
आगमों की संख्या : 


आग्रम-प्रामाण्य के विषय में एक मत नहीं हैं। एवेताम्बर-मुतिपूजक परम्परा 
११ अंग, १२ उर्पाय, ४ मूल, २ चूलिका यूत्र, ६ छेद, १० प्रकीर्णक---इस प्रकार ४५ 
आमणों को प्रमाण मानती है। इनके अतिरिक्त नियुक्ति, भाष्य, चूथि और ढीक्ा-- 
इन सबको भी प्रमाण मानती है, और आगम के समान ही इनमें भो श्षद्धा रक्तती है । 
इंवेताम्बर स्थानकवासी परम्परा और श्वेतास्बर तैरापंथी परम्परा केवल १६ अंग, 
रे उपांग, ४ मूल, ४ छेद, १ आवश्यक--इस प्रकार ३२ आगमों को प्साणसुत सदी 
“कार करती है, क्षेप आगसों को नहीं । इनके अतिरिक्त तियुक्ति, भाष्य, कुणि और 
टठीकाओं को भी सर्वायत: प्रमाणभृूत स्वोकार नहीं करती। दिगम्बर-परमुपरा उक्त 
समस्त आयमों को अमान्‍्य घोषित करती है. उसको भाग्यता के अनुसार सभी अत्यम 
शुप्त हो बुरे हैं, अतः बहू ४५ या ३१ तथा नियुक्ति, भाष्य, चृणि, और टीकॉ-- 
किसी को भी प्रमाणभृूत तहीं मानती । 


विनश्वर-आगम : 


दिगम्बर-परम्परा का विश्वास है कि वीर-निर्वाण के बाद श्रुत का क्रम से हास 
होता गया । यहाँ तक ह्वास हुआ कि वीर-निर्वाण के ६८३ वर्ष के बाद कोई भी अंगधर 
अथवा पूर्वधर नहीं रहा! अंग और पूर्व के अंशधर कुछ आचार्य अवदय हुए हैं। अंग और 
पूवव के अंशों के ज्ञाता आचार्यों की परम्परा में होने वाले पुष्प दंत और भूतवलि आचार्यों 
ने बद्‌ खंडामम की रचना द्वितीय अग्राह्मणीय पूर्व के अंश के आधार पर की । और 
भात्ार्य युशधर ने पाँचवें पूर्व ज्ञान-प्रवाद के अंश के आधार पर कषाय पाहुड की 
रचना की । भूतबलि आचाय॑ ने महाबंध की रचना की। उक्त आग्मों का विषय 
मुल्य रूप में जीव और कर्म है। बाद में उक्त ग्रन्थों पर आचार्य वीरसेन ने धवला 
और जय धबला ठीकाएँ की। ये टोकाएँ भी उक्त परम्परा को मान्य हैं। दिगम्बर 
परम्परा का सम्पूर्ण साहित्य आचार्यों द्वारा रचित हैं। आचार्य कुन्द-कन्द के प्रणोत 
प्रत्थ--समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसार और नियमसार आदि भी 
आगमवत्‌ मान्य हैं। आचारय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्वर्ती के ग्रन्थ--ग्ोम्मट सार, 
लब्धिसार, और द्रव्य संग्रह अपदि भी उतने ही प्रमाणभूत और माय है। 


उत्तराष्ययन सूत्र : 


जेंन-परम्परा की यह मान्यता रही है कि प्रस्तुत आगम में भगवान महावीर 
की अन्तिस देशना का संकलन है । कुछ आचारयों की यह मान्यता है कि भगवान महावीर 
ने निर्वाण प्राप्ति के पहले ५५ अध्ययन दुःख-विपाक के और ५५ सुख-विपाक के कहे 
थे, उसके बाद बिना पूछे उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का वर्णन किया | इसलिए इसे 
अपूह् वागरणा--अपृष्ट देशना कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ३६ अध्ययन 
समाप्त करके भगवान्‌ मरुदेवी माता का प्रधान नामक ३७वे अध्ययन का वर्णन 
करते हुए अन्तमु'हृत्त' का शैलेशीकरण करके सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त हो गए । कुछ आचार्य 
भगवान्‌ की अन्तिम देशना इसे नहीं मानते । प्रस्तुत आगम के वर्णन को देखते हुए 
ऐसा लगता है कि स्थविरो ने इसे बाद में संग्रह किया है । कुछ अध्ययन ऐसे हैं, जिनमें 
प्रत्येक बुद्ध एवं अन्य विशिष्ट श्षमणों के द्वारा दिए गए उपदेश एवं संवाद का संग्रह 
है । आचार्य 'भव्बाहु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसमें के कुछ अध्ययत 
अंग साहित्य से लिए हैं। कुछ जिन-भाषित हैं, और कुछ प्रत्येक बुद्ध श्रमणों के संचाद 
रूप में हैं। ” जो कुछ भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि प्रस्तुत आगम भाव, 
भाषा और शैली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इसमें सरल एवं सरस पद्चों में और कहीं 
पर गद्य में भी धरम, दर्शन, अध्यात्म, यौग और ध्यान का सुन्दर तिरूपण किया गया 


++>++- 


3, उत्तराष्ययन नियुक्ति--गाथा ४ | 


: है। प्रस्तुत आगम मे ३६ अध्ययन हैं--१, विनय, २. परीषह, ३. चुरंबीय, (४. असंस्कत 
५, अकाम मरण, ६. क्षुल्लक निग्रन्थीय, ७. मौरभीय, ८. कापिलीय, ६. नप्रिपवण्णा, ,, 
१०. द्व्‌मपत्र, ११. बहुखुत, १२. हरि केशीय, १३. चित्तन्संभ्रूति, १४ इषुकारीय, 
१५- समिक्षुक, १६. ब्रह्मचयंसमाधि, १७. पाप-श्रमण, १८. संबतीय १६, शृगरापुत्रीय, 
२०. महानिग्नन्थीय, २१. समुद्रपालीय, २२. रथनेमीय, २३. केशी गौतमीय, 
२४. प्रवचन-माता, २५, यज्ञीय, २६. समाचारी, २७. खलंकीय, २८. मोक्ष मार्ग, 
९९, सम्यकत्व पराक्रम, ३०. तपोसार्ग, ३१ चरण-विधि, ३२. प्रभाव स्थान, ३३. कंमे- 
प्रकृति, ३४. लेशया, ३५. अनगार मार्ग, और ३६. जीवाजीव-विभक्ति | '* 


उत्तराध्ययन का संदेश : 


बहुत नहीं बोलना चाहिए, अपने आप पर भी कभी क्रोध न करो, संसार में 
अदीन भाव से रहना चाहिए। जीवन में दंंकाओं से ग्रस्त--भीत होकर मत चलों । कत* 
कर्मों का फल भोगे बिता मुक्त नहीं है। प्रमत्त मनुष्य धन के द्वारा अपनी रक्षा नहीं 
कर सकता, न इस लॉक मे न परलोक में । इच्छाओं को रोकने से ही मोक्ष प्राष्त 
होता है । एक अपने को जीत लेने पर, सबको जीत लिया जाता है। इंच्छाएं आकाश 
के समान अनन्त हैं। जरा मनुष्य की सुन्दरता को समाप्त कर देती है। जैसे दृक्ष के 
फल क्षीण ही जाने पर पक्षी उसे छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही पुरुष का पुण्य क्षीण 
होमे पर भोग साधन उसे छोड़ देते हैं। अध्ययन कर लेने मात्र से वेद रक्षा नहीं कर 
सकते । संसार के विषय-पोग क्षण भर के लिए सुश्ष देते हैं, किन्तु बदले में. चिरकाल़ 
तक दुखदायी होते हैं। सदा हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए। जो लाभ-अलाभ, 
सुख-दुख, जीवन-मरण, नित्दा-प्रशंशसा और मान-अपमान में समभाव रखता है, वही 
वस्तुतः मुनि है। तू स्वयं अनाथ है, तो दूसरे का नाथ कैसे हो सकता है ? अपनी वाक्ति 
को ठीक तरह पहचान कर यथावसर यथोचित करत व्य का पालन करते हुए राष्ट्र में 
विचरण कीजिए । असंयत आत्मा ही स्वयं का एक छात्र है। साधक की स्वयं की प्रजा 
ही समय पर घमं की समीक्षा कर सकती है। ब्राह्मण वही है जो संसार में रहकर भों 
काम भोगों से निलिप्त रहता है, जैसे कि कमल जल से लिप्त रहकर भी उसमें लिप्ले 
नहीं होता | समता से श्रमण, बह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से सुनि और तपस्या से सोपस 
कहलाता है। कर्म से हो ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय, करें से हो वैश्य होता 
है, और कर्म से ही शूद्र । स्वाध्याय सब भावों का प्रकाश करने वाला है। वस्तुस्वरूप 
को यथा रूप से जानने वाले 'जिन' भगवान ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को 
मोक्ष का मार्गे बताया है। सम्यक्त्व के अभाव में चरित्र नहीं ही सकता । शान के 
समग्र प्रकाश से, अज्ञान और मोह के विसजंत से, राम एवं दव के क्षय से, आस्था 
एंकान्त सुख-स्वरूप मोक्ष को प्रोप्त करता है। राय और हं घ---ये दी कर्म के बीज़ हैं। 


३ 


के मोह से उत्पन्त होता है। कर्म हो जन्म-मरण की मूल है। और जन्‍्म“यरण ही 
वस्युतः दु:ख है। देवताओं सहित समग्र संसार में भो भी दुःख है, वे सब कीमासक्ति 
के ही कारण हैं। जो मनोज और अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में सस रहता है, उस 
सुस्ध की कोई उपमा नहीं है, और न कोई गणता ही है । 


उत्तराध्ययन नियुक्ति : 


नियुक्ति, यह आगमों पर सबसे पहली और प्राचीन व्याख्या मानी जाती है । 
नियुक्ति प्राकृंत भाषा में और पद्मयमयी रचना है | सूत्र में कथित अथ, जिसमें उपनि- 
बद्ध हो, उसे नियुक्ति कहा गया है । आचाये हरिभद्र ने निवक्ति की परिभाषा इस 
प्रकार की है--““सियु क्तानामेज सृत्रार्थोतास युक्तिः--परिषादया योजनम्‌  । नियुक्ति 
शब्द की आरक्ृत और संस्कृत दोतों परिभाषाओं से यही फलिताथे होता है कि सूत्र में 
कथित एवं तिश्टिचत अर्थ को स्पष्ट करना नियुक्ति है। नियुक्ति की उपयोगिता यह है 
कि संक्षिप्त और पद्चनद्ध होने के कारण यह साहित्य सुयमता के साथ कंठस्थ किया 
जा सकता था। नियुक्ति की भाषा प्राकृत और रचना छन्‍्द में होने से इसमें सहज ही 
सरसता और मसघुरता की अभिव्यक्ति होती है। नियुक्ति के प्रणेता आचार्य भद्बबाहु माने 
जाते हैं। कौन से भद्रबाहु--प्रथम अथवा द्वितीय ? इस विषय में सभी विद्वाद एक मत 
नहीं हैं । परन्तु कुछ इतिहासकारों का अभिमत है कि सियुक्ति--रचना का प्रारम्भ तो 
प्रथम भंद्रवाहु से ही हो जाता है। नियुक्तियों का समय सम्बत्‌ ४०० से ६०० तक 
ऋना गग्रा है। किन्तु ठीक-ठीक काल-निर्भय अभी तक नहीं हो पाया है। उत्तराष्ययन 
विदुक्ति में 'उत्तरं और 'अध्ययन' शब्दों की व्याल्या की है। श्रृत और स्कंध को 
समझाया गया है । गलि और आकीर्ण का हृष्टान्त देकर श्षिष्यों की दक्षा का वर्णन 
किया है। कपिल और नप्रि का उल्लेख है । इसमें शिक्षाप्रद कथानकों को बहुलता है । 
मरण की व्याख्या के प्रसंग पर १७ प्रकार के मरण का उल्लेख किया गया है। इस 
नियुक्ति में ग्धार क्ावक, स्थूलभद्र, कालक, स्कन्‍्दक पुत्र और करकण्डू आदि का 
जीवन दूंसान्त भी है। निह्वों का वर्णन है। राजगृह के वैभार आदि परव॑तों का 
उल्लेख भी उपलब्ध होता है। इस तियु'त्ति में धमम, दर्शन, अध्यात्मबोग एवं ध्यान 
के सम्बन्ध में भी उल्लेख उपलब्ध हैं । 


उत्तराध्ययत भाष्य : 
भाष्य भी आममों की व्यास्या है । परन्तु नियुक्ति की अपेक्षा भाष्ष विस्तार 
में होता है । भाष्यों की भाषा प्राकृत होती है, और नियुक्ति की तरह भाष्य भी 


पद्च में होते हैं । भाष्यकारों में संघदास फणि और जिनभद्र दोमाससण विेष रुप से 
प्रसिद्ध हैं । विद्वान इनका समय विक्रम की ७3वीं क्षत्ती मानते हैं । उत्तराब्यपन भाष्य 


4 थ४थ।; 


* की प्रणना भी भूल सूत्र में है। इस १र शान्ति सूरि ने प्राकंत' में एक “टीको 
- जिख्ो हैं। इस १९ एक लघुभाष्य भी लिखों गया हैं, जिसकी गायोएँ 
में मिश्रित हो गई हैं। इसमें वोटिक की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पाँच प्रकार 
के निग्रयों का स्वरूप बसलाया गया है। वें पाँच भेद इस प्रकार से हैं-पुलोकष, 
यकुश, छ्रुशील, चिग्र न्‍्थ भौर स्वातक । असंगवश अन्य बर्णन भी' किए बए' हैं, जो 
बहुत सुच्दर हैं । 
उत्तराशपत चणि ; 

' तियुक्ति और भाष्य की भाँति घूणि भी आममों की व्याख्या है। परन्तु यह 
दच्च न होकर गंध में होती है। केवल प्राकृत में ने होंकर प्रोकृत और संल्कृत---दोनों में 
होती है । चूणियों की भाषा सरल और सुंबोध्य होती है। घूृणियों को रजतासमंध 
लगभग ७ वी-८वीं शती है । चूणिकारों में जिनदास महत्तर का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। इनका समय विक्रम की ७ वीं शती माना जाता है। पूणिकारों में सिद्धवैन सूरी, 
अलम्ब सूरी और अगस्त्यसेन सूरी का नास विशेष उल्लेखनीय है ॥ उत्तराध्यवन-चूथणि 
जिनदास महत्तर की एक सुन्दर कृति है। यह बहुत विस्तृत नहीं है। संस्क्षतत और 
प्राकृत मिश्रित भाषा होने से समझने में अत्यन्त सुगम है। कहीं-कह़ीं प्रसंगवश इससें 
तत्व-चर्चा और लोक-चर्चा भी उपलब्ध होती है। 


उत्तराध्ययत दोका : 


!.. प्राकृत युग मे भूल आगम, नियुर्ति और भाष्यों का ग्रन्धन हुआ । चू्णियों में 
प्रधानता प्राकुंत की होने पर भी उसमें संस्कृत का प्रवेश हो चुका था। संस्कृत थुस में 
भरधानरूप से टीकाओं की रचना हुई । आगम-साहित्य में बूणि-बुग के बाद में संस्कृत- 
डीफालों का युग आया | टीका के अर्थ में इतते शब्दों का अयोग होता रहां है--« 
नियुक्ति, भाष्य, कृूणि, टीका, विवृति, वृत्ति, विवरण, विवेजना, अवधूरि, अवचूणि, 
दीपिका, व्याख्या, पंजिका, विभाषा और छाया | संस्कृत ढीकाकारों में आजा हरे: 

भद्र का ताम उल्लेखनीय है। इन्होंने प्राकृत घूृणियों के जाधार से टीका की। हश्यित्र 

के बाद में आचाये शीलांक दे संस्कृत दोकाएँ लिखीं। आचार्सग और सूत्र कुतांग पर 
इनकी विस्तृत और महत्त्वपूर्ण टीकाएँ हैं, जिनमें दाशेनिकता को प्रधल्लक्ा है! 

भारी हेमचन्द्र भो.पसिद्ध टीकाकार हैं। परल्तु संस्कृत टीकाकारों में संबसे विशिष्ट 
स्वान आचाय॑ मलंयगिरि का है। आचार्य धान्ति सूरी ने उत्तराण्ययत पर विस्तुत होका 
लिखी है । बह प्राइंत और संस्कृत दीनों में है। परन्तु श्राहृत को प्रधानतों है, अतः . 
इसका त्ाम 'पाहेय' टीका प्रसिशध है। इसमें अब और दर्दोत का अति सूदेसफिदेंदर्स 
हुआ है + आधी के टीकाकारों में अमय देह सूरी' भी पुंक' सुअसिद्े दीकाकार हैँ ज 


के 


४ है 3; 


अभयदेव सूरी को गयांगी दृत्तिकार कहा . जा है। उत्तराध्यव्रत सूत्र पर जिसे 
आदायों ने संस्कृत टीकाएं लिखी हैं, उनमें मुख्य ये हैं--वादिवेताल द्ान्तिसूरी, 
सैसियस्द्र, कमलंसंगम, जंदसी दल्लभ, भावविजम, हरिभद्र, मंस्यगिरि, तिलकाचार्य, 
कोट्यात्रार्य, समि साधु और भाणिषय झेखर | जेन आगमों में सबसे अधिक टोकाएँ 
उत्तराध्ययत्त पर ही लिखी गई हैं। यही कारण है कि उत्त राष्ययन यूत्र जैन-परंपरा 
में अत्यन्त प्रिय झौर अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है । 


जीता, उत्तराष्ययन, धंम्मपर : 


जिस प्रकार समस्त उपनिषदों का सार गीता में संचित कर दिया गया है, 
जिस प्रकार सम्रस्त चुद्धवाणी का सार घम्मपद में संग्रहीत कर दिया गया है, उसी 
अकार भंगवाद्‌ महावीर की वाणी का समग्र निस्यन्द एवं सार उत्तराध्ययन सूत्र में 
शुभ्फित किया गधा है। भगवात्‌ महावीर के विचार, विश्वास और आचार का एक 
भी दृष्टिकोण हस प्रकार का नहीं है, जो उत्तराध्ययन सूत्र में न आ गया हो । इसमे 
चर्म-कथानक मी हैं, उपदेश भी हैं, त्याग एवं वेराग्य की घाराएँ भी प्रवाहित हो रही 
हैं। धरम और दर्शन का सुन्दर समन्वय इसमें भली-माँति परिलक्षित होता है। जान, 
दर्शन और चारित्र-सीनों का सुन्दर संगम हुआ है । 


प्रस्तुत-प्रकाशन : 

उत्तराध्ययत सूत्र का प्रस्तुत-प्रकाशन अत्यंत हीं सुन्दर है। इसमें विशेषता 
यह है कि एक ओर मूल है, और ठीक उसके सामने उसका अनुवाद दिया गया है। 
स्वाध्याय प्रेमी मूल पाठ कर सकता है, ौर अर्थ जानने दाला व्यक्ति सीधा अथे भी 
पढ़ सकता है। अनुवाद को भाषा और दौली आकर्षक एवं सुन्दर है। महाविदुषी 
दर्शनाचायं श्री चन्‍्दना जी ने इसके अनुवादन एवं लेखन में खूब ही परिश्रम किया है, 
इसमें जरा भी सन्‍्देह नहीं हैं। उनकी दाश्शनिक बुद्धि ने ययाप्रसंग और यथास्थल 
शब्दों के मामिक अर्थ दिए हैं । प्रसन्नता है कि साध्वी समाज में यह पहला अवसर है 
कि शक साध्वी ते उत्तराश्ययत सूत्र का सुन्दर सम्पादन प्रस्तुत किया है। अभी तक 
जन्दना जी वकतृत्व कला में ही प्रसिद्ध थीं, पर इस प्रकाशन से सेखन के क्षेत्र में भी 
वे प्रवेश पा रही हैं । 


अन्तर्‌ के बोल. 
--उपाध्याय अमरणुनि 


' भारतीय वाडमेब की प्रमुख चिन्तन धारा, त्रिपयया यंया की भाँति वैदिक, 
जैन और यौद्ध-परम्परा के रूप में, तीन धाराओं में प्रवाहित है। भारतीय तरव द्रष्ठा 
ऋषि-मुनियों एवं अध्येत्ा विद्वानों का पुराकालीन वह तरब जात, जिसने हजारों बर्चों 
से भारतीय जनजीवन को आध्यात्मिक एवं नैतिक आदक्षों की तथा आरभोत्वान एवं 
समाजोत्यान के कर्तंध्य कर्मों की प्रेरणा दी है, वह इन्हीं तीनों परम्पशाओं के प्राक्तन 
साहित्य में उपलब्ध है। भारत की तत्कालीन पवित्र एवं निर्मल आत्मा के दर्शक यदि 
हम आज कर सकते हैं, तो यहीं कर सकते हैं, अन्यत्र तहीं। 


वैदिक ब्राह्मणधर्म में वेदों का तथा बौद्धधर्म में त्पिटक का जो मौरवशाली 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, वही जैन धर्म में आगससाहित्य का है। समवाग्रॉंग सूत्र में 
आचारांग आदि १२ अंग शास्त्रों का तो 'गणिपिटक' के नाम से गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ 
हैं। समवायांग सूत्र के टीकाकार आचार्य अभयदेव ने गणपिटक्र' का अर्ग- किया है--- 
“शणी अर्थात गणघधर आचारयों का, पिटक अर्थात्‌ धर्मरेप निधिकें रखने का पात्र 
इसकी अर्थ है--अंग साहित्य में घ्म का विशाल शानकोष सुरक्षित है। अंगशास्त्रों में 
इतर जगमों में भी 'गणिपिटक' का उक्त अर्थ समाहित है । उनमें भी जैन तत्व जान 
का वह अक्षय कोष है, जो साधक के अन्तरंग में तरंग्रित होने वाली जिश्नात्ताओं का 
योग्य सम्ताधान प्रस्तुत करता है । 


अंग ओर अंगपबाह्य 

जैत आगम साहित्य का सर्वेत्रयम अंग” धौर 'अंगवाह्मरुप में दो पकार के 
विभाजन हुआ है।! जिनदास महत्तरहुत नन्दीचूलि, तत्त्वायंरोश्रवातिक आदि के 
अनुसार अंग शास्त्र वे हैं, जो अर्धरूप में जिनभाषित हैं तंथां बाब्दयूत् के कर में 
गधघरों द्वारा ग्रधित हैं ।* तींकर महावीर ने आजाराय आदि शस्तों के कमोस्सेस 


१३ २०३६ ४ 


7... शदोसूत्र, तस्वार्षदृत आदि । क्‍ 
४ अगवदर सर्वजहिमवल्नितंवास्गड्या विज्षलस जिम! 
किवुत्तग्शपररजुस्मृतप्रस्यरतमम आाजारादिहपशरि! 





( ९१ ) 


के साथ न कोई एक आगमस कहा है, न लिखा है। उन्होंने तो भव्यात्माओं के बोचार्ष 
कैवल धर्मदेशनाएं दीं, आत्मह्ितकर तत्त्वशञान का मर्म समझाया, और बस कुतकृत्य 
हो गए । मगवान द्वारा समय-समय पर दिए गए धर्मोपदेशों का जो अंश गणघरों की 
धरमृति में रहा, उसे उन्होंने संकलतकर सूत्रवद्ध किया, और अपने शिष्यों को कंप्ठस्थ 
कराया। ज़िला उन्होंने भी नहीं । 


अंगबाहय शास्त्र वे हैं, जो बाद में कालातुसार मन्दबुद्धि होते जाते शिष्यों के 
हिलार्थ परम्परागत अंगसाहित्य के आधार पर .स्थविरों ने संकलित किए ।* अंगवाह्य 
शास्त्रों की संख्या का उल्लेसख आचार्य उमास्वांति ने तत्त्वार्थ सूत्र में 'अनेक' कह कर 
किया है,* अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में अंगबाह्म शास्त्रों की अंगशास्त्रों के अनुसार कोई 
नियत संख्या नहीं है । 


उत्तराध्ययन सूत्र 


उत्तराध्ययत सूत्र की गणना अंगवाह्म शास्त्रों में है ।* यद्यपि कल्पसूत्र (१४६) 
के अनुसार उक्त आमम की प्ररूपणा श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अपने निर्वाण से पूर्व 
अन्तिम समय सें पावापुरी में की थी । इस हृष्टि से जिनभाषित होने के कारण इसका 
स्थान अंगश्षारत्रों में होना चाहिए था, अंगबाह्यों में नहीं । उत्तराध्ययन सूत्र की अन्तिम 
(३६।२६५) गाथा को भी कतिपय टीकाकार इसी भाव में अवतरित करते हैं कि उत्तरा- 
ध्ययन का कथन करते हुए भगवान महावीर परिनिर्बाण को प्राप्त हुए । इस गुत्थी को 
घुलझाना काफी कठिन है। फिर भी इतना कह सकता है, कि उत्तराष्ययत के कुछ 
अंशों की अवश्य भगवान्‌ महावोर ने प्रलूषणा की थी, बाद में स्थविरों ने कुछ ओर अंश - 
ओड़कर प्रस्तुत शास्त्र का उत्तराष्ययतत के नाम से सेकजन किया। वर्तमान 
में उत्तराष्ययत का जो रूप उपलब्ध है, उस पर से ऐसा लगता भी है कि 
उसका कुछ अंश पीछे से संकलित हुआ है। साक्षी के लिए केशिगौतमीय, सम्यवत्व 
पराक्रम आंदि कुछ अध्ययन सूक्ष्मता से देखे जा सकते हैं। केशिगौतमीय अध्ययन में 
तीथंकर महावीर का श्रद्धा भक्ति के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है, जो स्वयं भगवान्‌ 
महावीर के अपने ही श्री मुख से सुसंगत नहीं लगता है । सस्यब्त्वपराक्रम में प्रइनो- 
त्तरशैत्ी है, जो परिनिर्षाणं के समय की वर्णित स्थिति से घटित नहीं होती है । दूसरे 


3. यद्‌ू गणधरशिष्यप्रशिष्येरारातीयेरपिगतश्ताथंतर्व: कालदोषादल्पमेधायुबंलाना 
प्रागिनामनुग्रहार्थभुपनिबद्ध' संक्षिप्ताइ गायवचलविन्या्स तदडझ गवाहमम्‌ । 
; मत “पस्‍त्वाशेबवातिक १११०।१३ 
4, श्रु् मतिपूर्व द यनेकद्राइशभेदम०१।२० 
3. नन्दीयूत्र, तत्वायंवातिक आदि । 


( ३ ) 


कल्प्सूष कार ने उत्तराष्यवत को अपृष्ट ज्याकरण' अर्थात्‌ बिता किसी के पूछे स्वत: 
'कथने किया हुआ शास्त्र बताया है क्षत्य अध्ययनों के भी कुछ अंश इसी प्रकार बाद 
में संकलित किए गए प्रतीत होते हैं। पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर गणधरों द्वारा 
संकलित ने होकर, उक्त शास्त्र, परचादभावी स्थविरों द्वारा संकलित हुआ है, अंत 
उसे अंगशास्त्रों से नहीं, अंगबाह्म शास्त्रों में स्थान मिला है। किन्तु इसकर यह अंथं 
नहीं कि उत्तराध्ययन सूत्र में भगवाद महावीर का धर्मोपदेश नहीं है। काफ़ी मात्रा में 
उन्हीं का धर्मोपदेश है, जो यत्रतत्र स्पष्टत: प्रदीष्तिमान है, और साथक की अन्तरात्मा 
को स्पशे करता है। बीतरागवाणोी का तेज छिपा नहीं रहता है। व्रह महाकात्र' के 
सघन अवरोधों को तोड़ता हुआ आज भी प्रकाशमान है, भव्यात्माओं का साच्रनापथ' 


उजागर कर रहा है । 


आगमसाहित्य को तोन वाचनाएँ 


आगम साहित्य की सुरक्षा का प्रदन आरम्भ से ही काफी जदिल रहा हैं। 
अध्येता मुनि आगमो को कप्ठस्थ अर्थात्‌ स्मृति में रखते थे, लिखते नहीं थे । लिखते 
और रहने में उन्हे हिंसा आदि असंयम का दोष लगता था? और ताड़पत्र आदि के 
संग्रह से परिग्रह आदि का दोष भी ? इसीलिए गुरुशिष्य परम्परा से श्ुत होने 
के कारण आगम साहित्य को 'श्रुत! कहा जाता है। श्रुत अर्थात्‌ शुना गया, 
पुस्तक भे देखकर पढ़ा नहीं गया। वेद भी पहले श्रुत परम्परा से ही चलते जाए 
थे, लिखे नहीं गए थे । अतः उन्हें भी 'श्रुत' कहा जाता है । परन्तु श्रुत होने पर भी 
बेदों का झब्द पाठ, आगम पाठ की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहा । इसका कारण एक 
तो यह है कि वेदपादी ब्राह्मण एक जगह रहता था, अतः वह निरन्तर अभ्यास में, 
उच्चारण की शुद्धता में लगा रहता था। दूसरे वेदमंत्रों का प्रयोग यज्ञयांगावि जरिया 
काण्डों में प्रायः निरन्तर होता रहत्त था | आगमो के लिए यह स्थिति नहीं भी । एक 
तो जैन भिक्ष्‌ भ्रमणलील था। एक जगह मधिक रहना, उसके लिए तिपिद्ध था + दूसरे 
लोकजीवनसम्बन्धी सामाजिक क्रियाकाण्डो मे उसका कोई उपयोग भी नहीं था | 





का 


6. उत्तीसे तर अपूह्ु वागराणाइ---कंल्पसृत १४६ 
7. (क) पीत्मएसु त्ेप्पंतएसू असंजसो भवइ। . --दर्शवैकासिक चूंणि घु० २१ 
(से) जत्तियमेत्ता बारा, मुचति ब्ंधति थे जसतिया वारा। 
जति अवखराणि लिह॒ति व, तति बहुगा ज॑ च आंवेस्ले ॥ « हे 
“-विशीर्ष भाष्य, ४७ कद 


( ४ ) 


बाह्णों की तरह श्रमण, भाषा की पविश्नता को भी कोई महत्त्व न देते थे । उनका 
जक्प अर्थ था, शब्द नहों। यही कारण है कि जहाँ ब्राह्मण वेद के शब्दों को भिर्य 
सावता रहा है, वहां अ्रमण आगमों के शब्दों को अनित्य मानकर चला है।” वेदों में शब्द- 
पाठ पहले हैं, अबे बाद में हैं। श्रमणों के यहाँ अर्थ पहले है, धब्दपाठ बाद में हैं ।* 

हा» हरिव्सन्द्र जेन ने 'अंगशास्त्र के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास 
नामक अपने छ्ोध ग्रन्थ में ठीक ही लिखा है कि “ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन स्वस्थ 
था, किस्तू जैन श्रमण के लिए आचार ही सर्वस्व है। अतएव कोई मन्दबुद्धि शिष्य 
सम्पूर्ण श्रुत॒ का पाठ न भी कर सके, तब भी उसके मोक्ष में किसी भी प्रकार की 
सकोबद नहीं थी और उसका ऐहिक जीवन भी निर्वाध रूप से सदाचार के बल पर 
व्यतीत हो सकता था। ज़ैन सूत्रों का दैनिक क्रियाओं में विशेष उपयोग भी नही है । 
जहाँ एक सामायिक प्रदमात्र से भी मोक्षमार्ग सुगम हो जाने की दक्यता हो, वहाँ 
बिरले ही साधक यदि संपूर्ण श्रतघर होने का प्रयत्व करें, तो इसमें क्या आदचर्य ।” 
डाक्टर साहब का उक्त कथन ऐतिहासिक सत्य के निकट है। यही कारण है कि आंगमों 
की परम्परा बीच-बोच में कई वार छिल्न-भिन्न होती रही। भयंकर दुष्कालों के समय 
तो बह और भी वियम स्थिति में पहुँच गई। स्मृति दुबंलता के कारण भी आगमों के 
अनेक अंश अस्तव्यस्त होते गए । और जब-जब यह स्थिति भाई, तो आगमों को सुरक्षा 
के लिए श्ुतघर आवार्यों ने युवानुसार प्रयसन किए । बौद्ध परम्परा में त्रिपिटिक के 
व्यवस्थित संकलच एवं संरक्षण के लिए होनेवाली विद्वत्परिषद को संग्रीति कहते हैं, जैन 
परम्परा में हस प्रकार आगमसुरक्षा के सामृहिक प्रयत्नों को बाचना कहा जाता है। 
ये वाचनाएँ मुख्य रूप से तीन हैं । 


सर्वप्रथम पाटिलपुत्र की बाचना है, जो आज्चार्य भद्रबाहु स्वामी और आम 
ह्यूल भद्र के निर्देशन में हुई । अद्धगुप्त मौर्य के समय में १२ वर्ष का भयंकर दुष्काल 
पड़ा था। उस्त समय संघ बहुत भस्त-व्यस्त हो गया था। ऐसी स्थिति में आगमों का 
अम्यास कैसे चालू रह सकता था। अतः दृष्काल के बाद आयमों को यथास्मृति 
व्यवस्थित रुप देने के लिए प्रथम वाचता का सूत्रपात हुआ । 


इस बाचना में आच्रारांथ आदि ११ अंग और बारहवें हृष्टिवाद अंग के १४ 
पूर्वों से १० पूर्व ही क्षेष बच पाए थे। जैस कथानुसार एक मात्र स्वुलभव्र ही ऐसे 
थे, जिन्हें शब्द: १४ पूर्व का और अर्थश; १०७ पूर्तों तक का स्पष्ट ज्ञान था । 





8. सन्दीसूत्र, उपसंहार ; 
९. अत्यं भासइ बरहा, सुर गृ धंति गगहरा विउरण । --आवध्यकॉनिदुक्ति 


ीि 


( $॥ 7) 


दूसरी वाचना बाचार्य स्कन्दिल के समय में मथुरा में हुई। सादुरी वाचना के, 
जाम से पसिद्ध यह बाचता भी १२ दर्ष के भीषण दुष्कोस के आद ही उुईवीप 
आधार्य स्कत्दिल का पंट्धर काल मुनि श्री कल्याण विशयजी के मतानुप्तार, दौर 
निर्भाण सं० ८२७ से ४४० तक है। आचार्य स्कन्दिल के समय में ही दुसरे वाजवा, 
आचार्य तामाजुन की अध्यक्षता मे, सौराष्ट्र प्रदेश के वलभी नगर में हुई । 


तोसरी बाचना भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से ९८० अथवा ९६३ वर्ष के 
लगभग देवद्धियणी के नेतृत्व में बलभी नगर में हुई। अस्तः यह बालभी वाचना के 
नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम की दो वाचनाओ में आगमं! को स्मृति-अलुंसार केवल मौजिक- 
रूप से व्यवस्थित ही किया गया था, उन्हे लिखा नही गया था । देवड्डिय्णो ने ही 
सर्वप्रथम आगमभो को लिखा, पुस्तकारूढ किया। स्मृति पर आभारित श्षास्त्रों में हेर-फेर 
होने की जितनी अधिक संभावना है, उतनी लिखित होते पर नहीं रहती । अतः लिखित 
रूप में आयमो की व्यवस्थित सुरक्षा का यह महाप्रयत्त जैन इतिहास में चिर अभि* 
नन्‍्दनीय रहेगा। वर्तमान में आयमों का जो रूप है, वहु अधिकांशत: देवख्िमणी के 
द्वारा व्यवस्थित किया गया है। उत्तराध्ययन सूत्र का परम्परायत अलंबान में उपलब्ध 
संस्करण भी देवड्धियणी क्षमाश्नमण की वालभी वाचना “का हों कृपाफल हैं । 


उत्तराध्ययन के व्यावहारिक जीवन प्रयोग 


उत्तराध्ययन का प्रारम्भ वितय से होता है। विनय अर्थात्‌ क्षिष्टाचार । गुरु 
ज़सों का, अभिभावकों का अनुशासन जीवन में कितता तिर्माणकारी है, यह प्रथम 
अध्ययन में ही मालूम हो जाता है। कँसे बोलना, कँसे बैठना, कँसे खड़े होना, कैसे 
सोखना-समझना--इत्यादि छोटी-छोटी वातों की भी काफी गंभीरता के साथ चर्चा 
की गई है, जैसे कि कोई अनुभवी वृद्ध नन्हे बालक को कुछ बता रहा हो । बस्तुत: जीवन 
निर्माण की ये पहली सीढ़ियां हैं । इनकों पार किए बिता ऊंपर की मंजिल में कोई कंते 
पहुँच सकेगा । आज जो हम विग्रह, कलह और ढन्द परिवार में, समाज में और राष्ट्र में 
देख रहे हैं, यदि उत्तराध्ययम के श्रथम के दो, तीन क्षष्ययत ही मिष्ठा के शाय जीवन 
में उतार लें, तो धरती पर जीते जी ही स्वर्ग उतर औओए । देखिए, उक्त अध्यवर्ी में 
कितना सुन्दर कहा है--/“बहुत नहीं बोलना जाहिए। किए को किया कहों और से ' 


: किए को नक्षिया। गलिताइव (दुष्ट भा दुबंस घोड़र) जेंसे आर-दार चादुक को 


सार खाता है, ऐसे बार-बार किसी के कुछ कहते रहने और सुनते कौ आदत मत दालो  ', 


समय प्र सभय (समयोचित क्ंव्य) का आचरण करता चाहिए; दूसरी पर तो कया," 


अपने आप पर भी क्री कोष व करो । गलती को छिपानों नहीं बिना बुसोए 
के बीच में न बोलो । दुसरे दमन करें, इससे -ठो अच्छा है कि स्यीफ लए हों इाप की 0 
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ब्रमुशासित करते। दूसरों के दोष न देखो । ज्ञास प्राप्त कर नजर बतो । खाने-पीने 
की मात्रा का यथोचित भान रखना चाहिए ।। बुरे के साथ ब्रा होता, बचकानापन है । 
जज नहीं, तो कल मिलेगा ? आज के अलाभ से ही मिराशा क्‍यों ? मन में दीनता 
ने आने दो । 


उत्तराष्ययन का बन्धनसुक्ति-सन्देश 


सानव में कामना का इन्द्र सबसे बढ़ा इन्द्र है। यह वह दन्द्र है, जो कभी कुछ 
आगे बढ़ जाता है तो मानव को पशु बना देता है, विक्षिप्त और पागल भी । इसके 
लिए उत्तराध्ययन में वैराग्य की जी धारा प्रवाहित है, ब्रह्मचयंसमाधि स्थान, आदि 
अध्ययनों में जो व्यावहारिक एवं मौलिक चिन्तन है, उस का अक्षर-अक्षर ऐसा है, जो 
वासता के चिरबद्ध जाल को, यदि निष्ठा के साथ सक्रियता हो तो कुछ ही समय में 
तोड़ कर फेंका जा सकता है। अपेक्षा है साधना की! उत्त राष्ययन की दृष्टि में वासना 
एक असमाघि है, प्रतिपक्ष में ब्रह्मचर्य समाधि ही उसका समुचित उत्तर है। उसके 
लिए साधक को कब, कंसे सत्तक एवं सजग रहना है, यह उत्तराष्ययत के १६ और 
३२ वें अध्ययनों से अच्छी तरह जाना जा सकता है। 


उत्तराध्ययन के आध्यात्मिक उदघोष 


उत्तराध्ययन आध्यात्मिक क्षास्त्र है। वह जीवन की उलझी गुत्थियों को 
अन्दर में धुलझता है। बाहर में जो भी दन्द्, विग्रहू या संघर्ष नजर में आते हैं, उनके 
मूल अन्दर में हैं। अत: विषवृक्ष के कुछ पत्ते नोंच लेने में समस्या का सही समाधान 
नहों है। विषदृक्ष के तो मूल को ही उखाड़ता होगा । और वह मूल है प्राणी के 
अन्तभेत्त का रागन्द् ष । इसी लिए उत्तराध्ययन कहता है--शब्द, रूप, गनन्‍्ध, रस 
आदि का कोई अपराध नहीं है ।!" असली समस्या उस सन की है, जो मनोज से राग 
और अमनोज्ञ से हे प करने लगता है। शब्दादिसेनहीं, मोह से ही विक्ृति जन्म लेती 
है ।/ जो साधक सम है, मनोज्ञ और अनमोज्ञ को इन्द्ात्मक स्थिति में भी समभाव रख 
लेता है, राग दब नहीं करता है, वह ध्ंत्तार मे रहता हुआ भी उससे वैसे ही लिप्त 
नहीं होता है, जैसे जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जल से लिप्त आद्' नहीं 
होता है (४ 
]0, 'न किचि रूव॑ अवरज्ञ्षई से--३२।२४ 
, 'सो तेसु मोहा विगइ' उवेइद'--३२।१०२ 
2. “न लिप्पए भन्रमज्से वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं _.. ३२/३४ 
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ग्रह है साधना का सूड़ायं ! यह पथ अपने को बदलने का है, सायते का वह? 
वास्तव में बदले बिसा समस्या का समाधान नहीं है। राजीमती रघनेंमि को, दीक 
ही कहती है--- ऐश्रे कैसे काम चलेगा । ऐसे तो जब भी कभी किसी नारी को देखोंगे, . 
गड़बड़ा जाओगे, अस्थिर हो जाओगे । कदम-कदम पर ठोकरें खाना, कैसी साधुता 
है ?”* बात ठीक है, संसार में जब तक हैं, अन्धे-बहरे, सुले-लंगड़े, लु ज-्पु ज़ अपंग हो 
कर तो किसी कोने में नहीं पड़े रहेंगे । जीवन एकयात्रा है। यात्रा में अच्छे-बुरे सभी 
प्रसंग आासकते हैं। आवश्यकता है अपने को ही सँसाले रखने की । बाहर में किसी से 
झगड़े की भहीं । अतः उत्तराध्ययत साधक को बाहर में इधर उधर के विषयों से, 
वातावरणों से बचें रहते की, नीति-नियमों की रक्षा के लिए एकान्त सें अलग बने 
रहने की अनेक चर्चाएं करता है, जो प्राथमिक साधक के लिए अतीय' आवश्यक भी 
हैं, और उपयोगी भी हैं, किन्तु आखिर में इसी तात्विक निष्कर्ष पर आता है कि 
विवेकज्ञान से अपने को अन्दर में ऐसा तयार करो कि बाहर में भला बुरा कुछ भी 
मिले, तुम अन्दर में 'सेदव्ब थाएग अकंपमांणो' (उत्त ० २०,१६९) रहो । 


उत्तराध्ययन की हृव्टि में क्षियाकाण्ड 


उत्तराध्ययन साधनापथ पर हढ़ता से चलते रहने की बात तो करता है, किन्तु 
अधंहीन देहदण्ड की नहीं । बह सहज शील को महत्त्व देता है, इसी लिए वह कहता 
है--- जदा बढ़ाने से क्या होगा ? सुण्ड होते से भी क्‍या बनेगा ? नब्न रहो तो क्या 
और अजिन एवं संघाटी घारण करो तो क्‍या ? यदि जौवन दुःशील है तो ये जरा भी 
तन्राण नहीं कर सकेंगे ।/* बिल्कुल ठीक कथन है यह । मुख्य बात यम की नहीं, संगम 
की है--कोरे अनाचार या अत्याचार की नहीं, सदाचार की है। देवेन्द्र ने जब घीर 
आश्रम की चर्चा की, और वहीं तप तपने की बात कही, तो राज॑धि नभि 
कहते हैं---'बाल तप से क्या होता है ? अन्तविवेक जागुत होता चाहिए । बालजीब 
भहीने-महीने भर के लम्बे उपचास करता है, पारणा के दिल कुशांग्र पर आए 
इतना अन्न-जल लेता है, तब भी वह श्ुतारुयात सहज शुद्ध घ्म की सोलहनीं कला को 
भी नहीं पा सकता है।”?* कितनी बड़ी बात कही है उत्तराध्ययत में । इससे बढ़कर जड़ 
क्रियाकाण्ड का और कौन जालोचक होगा ? उत्तराध्यधन की लड़ाई शरीर से नहीं है 
कि वह पांषों की जड़ है। उसे खत्म करो । शरीर को तो वह संसार साथर को तैरने 
की नौका बताता है---'सरीश माहु नाविति ।/* मन के चंचल अए्व को भी मारते 
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की बात नहीं कहता । बस, उसे साधते की बात कहता है। मन के घोड़े को ऋात 
का लगाम लगाओ और यात्रा करो, कोई डर नहीं है । 
उत्तराध्ययन में प्रशावाद के सूत्र 


उस्तराष्ययन मानव की सहज प्रज्ञा का पक्षघर है। वह सत्य का निर्णय किसी 
खिरागत परम्परा या शास्त्र के आधार पर करने को नही कहता है । वह तो कहता है, 
अध्यणा सच्चमेसेक्श' तुम स्वयं सत्य की खोज करो । अर्थात्‌ अपनी खुद की आंखों 
से देखो । दूसरों की आँखों से भला कोई कैसे देख सकता है। भगवान पाश्वंताथ और 
महावीर के संघों के आचार एवं वेष व्यवहार को गुत्थी को गौतम ने व पार जिन के 
साम से सुलकाया और न अपने गुरु महावीर के नाम से ही । महापुरुषों और शास्त्रों 
की दुहाई से दी उन्होंने । गौतम का एक ही कहता है--“अपनी स्वत: प्रा से काम 
लो । देश काल के बदलते परिवेश्ञ में पुरागत मान्यताओं को परलों । परता ससिक्जए 
विस्नाशेण समागम्स, धम्मसाहणमिच्छियं प्रजा हो धर्म के सत्य की 
सही समीक्षा कर सकती है । तत्त्व और अतत्त्व को परखने की प्रज्ञा एवं विज्ञान 
के स्विवा और कोई कसौटी नहीं है । 


उसराध्ययन के क्रान्ति-स्थर 


उत्तराध्ययन के क्रान्ति के स्व॒र इतने मुखर हैं, जो महाकाल के झंक्षावांतों में 
भी ते अमो क्षौण हुए हैं, और ते कभी क्षीण होंगे। भगवाद महावीर के युग में 
संस्कृत भाषा को देजवाणी मानकर कहा जाता था कि वह दब्दतः ही पवित्र है। इस 
प्रकार शास्त्रों के अच्छे ब्रे का द्वन्द भाषा पर ही आ टिका था। भगवानंने 
समाधान दिया--कोई भी भाषा पवित्र या अपवित्न नहीं है । भाषा किसी 
का संरक्षण नहीं कर सकतो |” शास्त्र पढ़ने भर से किसी का कुछ त्राण 
नहीं है |” अच्छा शास्त्र वही है, जिसके अध्ययन से तप, त्याग, क्षमा, अहिसा 
आदि की प्रेरणा मिले | भगवाद्‌ महावोर ने इसीलिए पंडिताऊं संस्कृत का मार्ग 
छोड़कर सर्वताधारण जनता की बोली में जनता को उपदेश दिया । भाषा का मोह 
आज भी हमें कितता तंग कर रहा .है, कितना खून बहा रहा है। अच्छा हो, 
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उत्तराध्यधन की उक्त चर्जा पर से हम इस इन्द्र का कुछ सममाध्ोन पाए । ओरओं के 
साथ पर आए दिन सित नये बढ़ते झगड़े समाप्त करें। 

मातव कहीं भी और कैसे भी रहे। कोई ने कोई केंबृओं सी होगी 
सामाजिक ही तहीं, धाभिक जोन में भी वेब का कुछ जर्थ है। परन्तु दस तेव 
होता है, जब देश कालानुसार उसमें कुछ बदलाव आता है । और वह आना भी 
चांहिए । लोक जीवन बहता पानी है। काल के साथ वह भी बहुता रहुता हैं। सर्जन 
का पानी बहुता नहीं है, अतः वह सड़ता है। भगवान्‌ पाइवनाभ और भगवात भहावीर 
के संधों मे जब नए पुराने धर्मलिंग का, वेषभूषा का प्रदत उठा, तो गभवर भौतम 
बहुत स्पष्ट समाधान करते हैं। उनकी दृष्टि में घामिक वेश कोई भर ही, देशकांसा- 
मुसार बहू कितना ही और कैसा ही बदले, उसका प्रयोजन जोक तक ही है, आगे 
नहीं। लोगे लिसप्पओॉोयण ।”* वेष और वेष से सम्बन्धित आधारल्यवहयर 
लोकप्रतीति के लिए विकल्पित किए हैं, ये तात्विक नहीं हैं, झादतत तो बिल्कुल मी 
नहीं । 'पच्चयत्म॑ चल लोगंस्स, माणाविहृविगष्पर्ण |“ निदचय में--मुक्ति के सदभभूत 
साधन” सम्यग्‌ दर्शन, सम्यग्‌ ज्ञान और सम्यक वारित्र ही हैं, वेष आदि नहीं । 

उत्तराष्ययन ने जातिबाद पर भी करारी चोटें की हैं। वह जत्म से श्रेष्ठता 
तहीं, कर्म से श्रेष्ठा मानता है। वह जन्म से नहीं, कम से ब्राह्मण होने की बोन' 
कहता है---'कस्मुणा बंधणों होइ १” यज्ञीय अध्ययन में यज्ञ की और यायाजी ब्राह्मण 
की सत्कमे-प्रधान बड़ी मौलिक व्याख्या की है। हरिकेश बल इवपाक पुत्र को दैंव- 
पूजित बताया है। उसका स्पष्ट उदयोष है--सक्ख स्‌ दोहइ सबोधितेसो, भ 
बोसई जाहविसेस कोई ।*? साधना की विश्लेषता है, जाति की विशेषता नहीं २ 

आज के इस युग में भी मे कान्ति के अपराजित स्वर कितने अपेक्षित हैं, गेह 
जाज के समाजशास्त्रियों और राष्ट्र नेताओं से यूछों । 

उतसतराध्यपन का सहस्य 

उत्तराध्ययन का महत्त्व जेंत वाड़मस में सर्वधिदित है। गान से ही यह 
अध्ययन उत्तर अर्थात्‌ उत्तम अध्ययन है। यह वह आव्यात्मक भोजन है, जी 
कभी वारसी नहीं होता । यह जोवन के दुखतें अंगो को सीधा स्पर्शा करता हैं । बस्तुतत: 
यह जीवमदर्शन है, जीवनसूत्र है। एक भावचीत मनोंषों के ब्ज्दों में बह कह दिया 
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जाए. तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि 'यदिहास्ति तकन्यत्र, यल्तेहात्ति न तत्कवचित्‌र' 
यहाँ लोकनीति है, सामाजिक शिष्टाचार है, अतुशासत है, अध्यात्म है, बेराग्य है, 
इतिदवास है, पुराण है, कथा है, दृष्टान्त है, मौर तत्त्वशान है। यह यूढ भी है और 
सरले भी | जन्‍्तजंगंत का मनोविदलेषण भी है, और बाह्म जगत्‌ की रूपरेखा भी । 
अपतापन क्या है, यह जानता हो तो उत्तराधष्ययत से जाना जा सकता है। 
उत्तराध्ययत जीवन को सर्वायोण व्याख्या प्रस्तुत करता हैं। एक विद्वान के शब्दों में 
जैन जगतु का यह गीता दहहाँन है। यही कारण है, प्राकृत, संस्कृत, अपम्र'श तथा 
लोक भाषाओं में आजतक जितनी टठीकाएं, उपटोकाएँ, अनुवाद आदि उत्तराष्यवनर 
पर प्रस्तुत किए गए हैं, उतने और किसी आागम पर नहीं। चिर अतीत में 
नियुक्तिकार अतु्ददपूर्धभर भंद्र बाहु स्वामी से लेकर आज तक व्याख्यां का प्रवाह 
अजस्रमति से बहता ही भा रहा है । 
संस्करण 

उत्तराध्ययत के संस्करण और भी कई प्रकाशित हुए हैं। अनुवाद औौर भी 
कई लिखे गए हैं। परन्तु यह संस्करण अपनी एक अलग ही विशेषता रखता है । शुद्ध 
मूल पाठ है। वह यवास्थान पदच्छ द एवं विराम आदि से सुसझ्जित कर ऐसा लिखा 
गया है, यदि थोड़ा सा भी लक्ष्य दिया जाए तो मूल पर से ही काफी अर्थबोधर हो 
सकता है। अनुवाद भी वेशातिक शैली का है, जो मूल की सीधा स्पर्श करता है। 
हिष्पण भी भावोद्धाटन की हृष्टि से शानदार हैं। न अधिक विस्तार है, न संदषेप । 
काफी बच्छा है, जो भी और जितना भी है । 

उक्त संस्करण की सम्पादिका श्री चच्दना जी वस्तुत: ओ चन्दला हैं। उनका 
अध्ययन विस्तृत है, चिन्तन गहरा है। प्रात तस्‍्व के प्रति निष्ठा उनकी अविचल है । 
उसके लिए वे कभी-कभी तो इतनी स्पच्टता पर उतर आती हैं कि आलोचता की 
शिकार हो जाती हैं। परन्तु अपने में वे इतनी साफ हैं, यदि कोई पूर्वाग्नह और पक्ष- 
विदोष से मुक्त होकर उन्हें देखे तो । उतकी वाणी सें ओज है, एक सहज आकर्षण । 
जहिल से जटिल प्रत्तिपाद्य को भी वे बड़ी सहज सरलता के साथ श्रीताओं के मन- 
मस्तिष्क में उतार देती हैं। वे प्रबंचन के साथ अच्छी लेखिकां भी हैं। उनके द्वारा 
प्राकृत व्याकरण, तत्वाय॑सूत्र सानुवाद, हमारा इतिहास आदि कई रचनाएं रूपाकार 
ले चुकी हैं। उत्तराध्ययत का प्रस्तुत संपादन भी उसों श्खला की एक कड़ी है। 
पर इस की अपनी एक अलग विशेषता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, सम्मवत: यह 
पहुली साध्वी हैं, जो आगमसम्पादत के यहल एवं दुर्गभ पथ पर अग्रसर हुई हैं । 
बहुत जल्दी में लिखा है उन्होंने, जँसां कि सुना गया है। यदि वे कुछ और समय लेती 
तो निश्चित ही कुछ और भी अधिक हक प्रस्तुत कर पाती । भागा को कमी नहीं 
है उनके पास । कमी है केवल समंय की और समय पर कलम उठाने के उत्स की । 

मैं आशा करता है, प्रस्तुत संस्करण से अनेक धर्मंजिज्ञासुओं को परितृष्ति 
मिलेगी । पनके विचार भौर आचार-दोनों ही पक्ष प्रशस्त होंगे। तोर्थकर अमण 
' भगवान्‌ महावोर के पच्चीस सौंतें निर्वाण महोत्सव की पुण्यस्मृति में उनकी ओर से प्रभु 
की ही दिव्य वाणी का यह सुल्दर मंगलमय उपहार सादर स्वीकृत है । धन्यवाद ! 
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उत्तराध्ययन सूत्र 





१ 
विनय-श्र्‌ त 


आर्य सुधर्मा का आर्य जम्बू को विनयश्र्‌ त का प्रतियोध ! 
मुक्ति का प्रपल चरण है--'विनय!' 


पावाकी अन्तिम धर्मसभा में, आर्य सुधर्मा स्वामी ने भगवान 
महावीर से, विनय के सम्बन्ध में जो सुना और जो समझा, उसे अपने प्रिय 
शिष्य जम्बू को समभाया है । 

यद्यपि सम्पूर्ण बिनय के प्रकरण में आर्य सुधर्मा ने विनय की परि- 
भाषा नहीं दी है, किन्तु विनयी और अबिनयी के व्यवहार और उनके 
परिणाम की विस्तार से चर्चा की है और उसके जाधार पर विनय और 
अवितय की परिभाषा स्व्रतः स्पष्ट हो जाती है । 

बस्तुतः विनय और अविनय अन्तरंग भाव-जग्रत्‌ की सूक्ष्म भवस्थाएँ 

है । विनयी और अविनयी के व्यवहार की व्याख्या हो सकती है, किन्तु 
विनय और अविनय की शब्दों में व्याख्या असंभव है,फिर भी दोनों के व्यवहार 
और परिणाम को समझाक र विनय को प्रतिष्ठित किया जां सकता है । और 
व्यक्षित का बाह्य व्यवहार भी तो अन्ततः अन्तरंग भागों का अलिबिम्ब ही 
होता है। उस पर से अन्तरंग स्थिति को समभने के कुछ संकेत मित्र सकते 
है । यही प्रयास्त इस प्रकरण में है । 

प्रस्तुत विनयश्र्‌त अध्ययन में बताया गय्मा है कि विनेयी का चित्त 
अहंका रशून्य होता है--सरल, निर्दोष, विनश्न और मनाग्रही होता है। 
अतः वहु परम ज्ञान की उपलब्धि में सक्षम होता है। इसके विकतीत 
अविनयी अहंकारी होता है, कठोर होता है, दितक होता है।विद्रोही हीता-है। 


5 उँसराध्ययम सूत्र 


आक्रामक और विध्वंसात्मक होता है। इस अहंता एवं कठोरता के कारण 
अविनीत अपने जीवन का सही दिशा में निर्माण नहीं कर सकता है। उसकी 
इक्तियाँ बिखर जाती हैं। उसका व्यक्तित्व टूट जाता है, जीवन विकेन्द्रित 
हो जाता है। वह अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता | 

यहाँ एक बात समम लेनी जरूरी है कि विनय से आये सुधर्मा का 
अभिप्राय दासता या दीनता नही है, गुर की गुलामी नहीं है, स्वार्थ सिद्धि 
के लिए कोई दुरंगी चाल नहीं है, सामाजिक व्यवस्था-मात्र भी नही है । और 
न वहु कोई आरोपित औय चारिकता ही है। अगितु गुणीजनों और गुरुजनों के 
महुनीय एवं पविन्नगुणों के प्रति सहज प्रमोदभाव हैं। यह प्रमोद भाव ही विनय 
है, जो गुर और शिष्य के मध्य एक सेतु का काम करता है, उसके माध्यम से 
गृरू, शिष्य को ज्ञान से लाभान्वित करते है । 


बस्तुतः गुरु एक दक्ष शिल्पी की भाँति होता है | शिल्पी की ओर से पत्थर 
पर की गयी चोट पत्थर को तोड़ने के लिए नही होती है, अपितु उसमें छुपे 
सौन्दर्य को प्रगट करने के लिए होती है। इसी प्रकार गुरू का अनुशासन भी 
शिष्य की अन्तरात्मा के छुपे हुए आध्यात्मिक सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने 
के लिए होता है। अतः दिव्य का कतंव्य है कि गुर के मनोगत अभिप्राय को 
समझे, गूरु के साथ योग्य सदव्यवहार रखे | गु् के निर्माणकारी अनुशासन 
को सहर्ष स्वीकार करे। अपनी आचार संहिता का सम्यक्‌ पालन करे और 
गुर को हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रखे । 


यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अगर शिष्य अपने व्यवहार से गुरु 
को आएवस्त नहीं कर सकता है, गुरु की हृष्टि में यदि वह अप्रामा- 
टिक, अनेतिक और दुराचारी है, तो गुरु शिष्य को जो देना चाहते हैं, वे 
ठीक तरह दे नहीं सकेंगे । उक्त स्थिति में शिष्य जो पाना चाहता है, वह 
नहीं पा सकेगा। इसलिए गृरु की मानसिक प्रसन्नता शिष्य के लिए ज्ञान- 
प्राप्ति की प्रथम शर्त है। गुदं के महत्व को ध्यान में रखकर शिष्य को गरु 
के प्रति अपने को सर्वात्मना समपंण करना चाहिए । पु 


पढमे अज्ञयणं : प्रथम अध्ययन 
विणय-सुयं : विनय-श्रुत 


मूल 

« संजोगा विप्पपुक्कस्स, 
अणभारस्स  भिक्‍खुणों । 
विणयं॑ पाउकरिस्सामि, 
आणुषपुव्बि सुणह में।॥ 


. आणानिदृ सकरे, 
गुरूणमुववायकारए । 
इंगियाग। रसपन्‍्ने, 

से 'बिणीए' त्ति बुच्चई ॥ 


. आणाईनिह सकरे, 
गुरूणभणुबबायकारए। 
पडिणीए असंबुद्ध , 
अविणीए' त्ति बच्चई ॥ 


, जहा सुणी पुई-कण्णी, 
निवकसिज्जद सब्वसों । 
एबं. दुस्सील-पडिणीए, 
शुहरी मिफकसिज्जई 


हिन्दी अनुवाद 

जो सांसारिक संबोमों, अर्थात्‌ 
बन्धनों से मुक्त है, अनयार-सृह॒त्यागी है, 
जिक्षु है, उसके विनय धर्म का अनुक्रम से 
निरूपण करूँगा, उसे ध्यानपूर्वफ मुझसे 
सुनो । 

जो गुरु की आज्ञा का पालन करता 
है, गुरु के सान्निध्य मे रहता है, गुद के 
इंगित एवं आकार--अर्थात्‌ संकेत और 
मनोभावों को जानता है, यह 'विनीत' 
कहलाता है । 

जो गुरु को आज्ञा का पालन नहीं 
करता है, गुर के साब्निध्य में नहीं रहता 
है, गुरु के प्रतिकूल आचरण करता है, 
असंबुद्ध है--तत्त्वश् नहीं है, वह भवि- 
नीत' कहलाता है | 

जिस प्रकार सड़े कान की छतिया 
बृणा के साथ सभी स्थानों से निकाल दी 
जाती है, उसी प्रकार गुर के प्रतिकूल आज 
रण करने वाला दुःशील शासन शिष्य 
भी सर्वत्र अपलानित करके निकाल दिया 
जाता है।.. 


है 


हम 


- कण-कुण्डगं 


« तम्हा 


चद्दत्ताणं, 
विट्दू भुंजइई सूयरे। 
एवं सील॑ चद्दत्ताणं, 


दुस्सोले रसई सिए॥ 


. सुणियाध्भाव॑ साणस्स, 


सुयरस्स नरस्स य। 
विणए ठवेज्ज अप्पाणं, 
इच्छन्तो हियमप्पणों ॥| 


विशमभेसेज्जा, 
सोल॑ पडिलभे जओ। 
बुद्ध-पुत्त नियागद्ठी, 
ने निक्कसिज्जह कण्हुई ।। 


« निसन्‍्ते. सियाध्युहरी, 


बुद्धांणं अच्तिए सया। 
अट्दुज्ुताणि सिक्खेज्जा, 
निरद्वाणि उ वज्जए॥ 


अणुप्तासिओ न कुप्पेज्जा, 
खत सेवेज्ज पण्डिए। 
खुड्डेहि सह संसग्गि, 
हास॑ कोड श्र वज्जए ॥ 


माय चण्डालियं क्ासी, 


बहुय॑ सा थे आलवे। 
फालेण य अहिज्जित्ता, 
तभी ऋाएजज एगयो।॥। 


अँतराध्ययम सूत्र 


जिस प्रकार सूअर चावलों की भूसी 
को छोड़कर विष्ठा खाता है, उसी प्रकार 
भूग--पश्ुबुद्धि अज्ञानी क्षिष्य शील-सदा- 
चार छोड़कर दुःशोल-दुराचार में रमण 
करता है । 


अपना हित चाहने वाला भिक्षुं, सड़े 
कान वाली कुतिया और विष्ठा भोजी सूक्षर 
के समान, दुःशील से होने वाले मनुष्य के 
अभाव--अशोभन--हीनस्थिति को समझ 
कर विनय धर्म में अपने को स्थापित करे। 


इसलिए विनय का आचरण करना 
चाहिए, जिससे कि शील की प्राप्ति हो । 
जो बुद्ध-पुत्र है--प्रबुद्ध गुरु का पुत्रवत्‌ 
प्रिय मीक्षार्थी शिष्य है, वह कही से भी 
निकाला नहीं जाता । 


शिष्य बुद्ध-गुरुजनों के निकट सेब 
प्रशान्त भाव से रहे, वाचाल न बने। 
अ्थंपुर्ण पदों को सीखे । निरर्थक बातों 
को छोड़ दे 


गुरु के द्वारा अनुधासित होने पर 
समझदार शिष्य क्रोध न करे, क्षमा की 
आराधना करे--आांत रहे। क्षुद्र व्यक्तियों 
के सम्पक से दूर रहे, उनके साथ हंसी 
मजाक और अन्य कोई क्रीड़ा भी न करे । 


शिष्य आवेश मे आकर कोई चाण्डा- 
लिक-आवेशमूलक अपकर्म न करे, बकवास 
ने करे। अध्ययन काल में, अध्ययन करे 
और उसके बाद एकाकी ध्यान करे | 


१विनव-स त 
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ने निष्हविज््ज कयाइ कि। 
कड कड़े ति भासेज्जा, 
अकड 'तो कड़े त्तिय॥ 


, मा गलिग॒स्से व कसं, 


वयणमिच्छे पुणों पुणो। 
कसं॑ ब दटठमाहइण्णे, 
पावर प्रिषज्जए ॥| 


अणासया धूलवया कुसीला 
मिउंपि चण्ड पकरति सीसा। 
चित्ताणुया लहु दकलोववेया, 
पसायए ते हु दुरासयं पि ॥ 


तापुद्दों बागरे किचि, 
पुद्दों जा नालियं बए। 
कोहूं असल्च कुब्बेज्जा, 
घारेज्जा. पियमसरप्पियं ।॥। 


आवेक्ष-वद्ञ यदि शिष्य कोई जाएहा- 
लिक-गलत व्यवहार कर भी से तो उसे 
कभी भी त छिपाए । किया हों तो 'किया' 
कहे, और न किया हो तो नहीं किया! 
कहे । 


जैसे कि गशिताइव---अड़ियल घोड़े को 
बार-बार चाबुक की जरूरत होती है,बंसे 
शिष्य गुरु के आारनबार आदेवा-बचनों 
की अपेक्षा न करे । किस्तु जैसे आाकीर्ण- 
उत्तम शिक्षित अद्व चाबुक को देखते 
ही उन्मार्ग को छोड़ देता है,वंसे ही थोग्य 
शिष्य गुरु के सकेतमात्र से पाषक कर्म- 
गलत आचरण को छोड दे । 


आज्ञा में न रहने बाले, विभा 
विचारे कुछ का कुछ बोलने वाले 
दुष्ट शिष्य, मुदु स्वभाव वाले गुरु को 
भी क़द्ध बना देते हैं। और गुर के 
मनोनुकूल चलने वाले एवं पदुता से 
कार्य सम्पन्न करने वाले विष्य शीध्र ही 
कुपित होते वाले दुराभ्य गुरु को भी 
प्रसन्न कर लेते हैं । 


बिना पूछे कुछ भी ने बोले, पूछने 
पर भी असत्य न कहें । यदि कभी कोश 
आभी जाएं तो उसे निष्फूण करे-+- 
अर्थात्‌ क्रोष को जग न बढ़ाकर भहीं 
उसे शास्त कर दे। की फ्रिय 
और अग्रिम दोतों हो प़िक्षाओं को 
धारप॑ करे । 


भी 


| 
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अप्पा चेजब वमेयय्वो, 
अप्यपा हु खलु दुहमो। 
अप्पा बइनतो सुही होइ, 
अस्सि लोए परत्थ य॥ 


दन्तो, 
य। 
परेहि वम्मन्तो, 
बहेहि य।॥। 


बरं॑ में अप्या 
संजमेणश. तबेण 
साहू 

अन्धर्णेहि 


पडिणीयं॑ च्॒ बुद्धाणं, 
बाघा अदृबव कम्मुणा। 
आधी वा जह वा रहस्से, 
नेव कुज्जा कयाइ वि।। 


न पक्‍खओ ने पुरओ 
तेव कितचाण पिटओो। 
ते जुजे ऊरणा ऊरु 
सयणे नो पडिस्सुणे ॥ 


तेव पल्हत्थियं कुण्जा 
वब॑ सजए । 
पाए पर्तारिए ब्ावि 


न लि. गुरणन्तिए ७ 


उत्तराध्यमत सूत्र 


स्वयं पर ही विजय प्राप्त करना 
चाहिए । स्वयं पर विजय प्राप्त करना 
ही कठिन है। आत्म-विजेता ही इस 
लोक और परलोक में सुखी होता है। 


शिष्य विचार करे-अच्छा है कि 
मैं स्वयं ही संयम और तप के द्वारा 
स्वयं पर विजय प्राप्त करू । बन्धन 
और बच के द्वारा दूसरों से मैं दमित- 
प्रताड़ित किया जाऊं, यह अच्छा नही है ।' 


लोगों के समक्ष अथवा अकेले में 
बाणी से अथवा कर्म से, कभी भी आचार्यों 
के प्रतिकूल आचरण नही करना चाहिए | 


कृत्य--अर्थात्‌ आचार्यों के बराबर 
न बेठे, आगे न बैठे, न पीठ के पीछे ही 
सटकर बैठे, गुरु के अति निकट जांघ से 
जांघ सटाकर शरीर का स्पर्श हो,ऐसे भी 
त बैठे । ब्िछौने पर बठे-बंठे ही गुरु के 
कथित आदेश का स्वीकृतिरूप उत्तर न 
दे। अर्थात्‌ आसन से उठकर पास 
आकर प्रति निवेदन करे । 


गुरु के समक्ष पलथी लग्राकर न 
बैठे, दोनों हाथों से श्षरोर को बांधकर 
न बैठे तथा पैरों को फैलाकर भी न बेठे । 


(-विनय-ख त 


२०. आयरिएहि बाहिन्तो, 
तुसिणीओ न कयाह वि। 
पत्ताय-पेही.. नियागद्ठी, 


३१. 


श्र. 
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उबचिटु गुर सया॥ 


आलवक्न्ते लवन्ते या 
न निसीएज्ज कयाइ वि। 
चअइऊणमासण धीरो 
जओ जत्त पड़िरसुणे ॥ 


आसण-ग्ओ न पुच्छेज्जा 
नेव सेज्जा-गओ कया। 


आगस्मुक-कुडुओ  सम्तों 
पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥। 


एवं बिणय-जुत्तस्स 
सुत्त अत्थं च तदुभयं। 
पुज्छमाणरस सोसस्स 
बागरेज्ज जहासुयं ४ 
मुसं॑ परिहरे भिक्‍ल 
न थय ओहारिणि वए। 
भासा-दोस परिहरे 
सायं थे वज्जए सया॥ 


न लवेशज पुटठो सावज्म 
न तिरदठ॑ तने सम्सयं । 
अप्यणद्ठा परटटठा या 
डभयस्सन्तरेश. वा ॥ 


म 


गुरु के प्रसाद--क्ृपाभाव को चाहते 
वाला मोक्षार्थी ल्षिष्य, आयार्थों के 
द्वारा बुलामे जाने पर किसी भी स्थिति में 
मौन न रहे, किन्तु निरन्तर उनकी सेवा 
में उपस्थित रहे । 

गुरू के द्वारा एक बार अथवा अनेक 
बार बुलाए जाने पर बुद्धिमात्‌ शिष्य 
कभी बंठा न रहे, किस्तु आसने छोड़कर 
उनके आदेश को यत्नपृ्षक-सावधातता 
से स्वीकार करे | 


आसन अथवा शस्या पर बेठाजँंठा 
कभी भी गुरू से कोई बात न पूछे, किन्सु 
उनके समीप आकर, उकड़्‌ आसन से 
बंठकर और हाथ जोड़कर जो भी पूछना 
हो, पूछे। 

विनयी शिष्य के द्वारा इस प्रकार 
विनीत स्वभाष से पूछने पर गुद् सूत्र,अर्थ 
और तदुभय-दोनों का यशाश्व त (जैसा 
सुना और जाना हो, वैसे) मिरूपण करे | 


भिक्ष्‌ असत्य का परिहार करे, 
निदचयात्मक भाषा न बीस । भाषा के 
अन्य परिहास एवं संदाय भावि दोषों को 
भी छोड़े । माया (कपट) का सदा परि- 
त्याग करे) 


किसी के पूछने पर भी अपने लिए, 
दूसरों के लिए अयबा दोतों के लिए 
सावध [(पापकारी) भाषा न बोले, निरण .- 
थंक न बोले, मर्म-मेदक व्चत भी 
न कहे ! ह 
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ससरेसु अग्रारेसु 
समन्‍्धीसु ये महापहे । 
एगो एगित्थिए रा 
नेव चिदठे ते संलवे।॥ 


ज॑ में बुद्धाणसासन्ति 
सीएण फरसेण वा १ 
मम लाभो' त्ति पेहाए 
पथओो त॑ पडिस्सुणे ॥॥ 


अणुसासणमोयाय॑ 

दुक्कंडस्स ये चोयणं । 
हिय॑ त॑ मन्नए पष्णो 
बेसं होइ असाहुणो ॥ 


हिय॑ विगय-सया. बुद्धा 
फरुस पि अणुसासण्ण । 
देस॑ त॑ होह मूढाणं 
खत्ति-सोहिकर पय॑ ॥ 


आस्ण उबचिटठेज्जा 
अणुक््चे अकुए धिरे । 
अप्पूटूठाई निरदठाई 
निसीएज्जधप्पकुबकुए. ॥। 


उत्तराध्ययन वृत्र 


लुहार की शाला में, घरों में, घरों 
की बीच की संधियों में और राजमार्ग में 
अकेला! मुनि अकेली स्त्री के साथ खड़ा न 
रहे, न बात॑ करे । 


'प्रिय अथवा कठोर शब्दों से 
आचाय॑ मुझ पर जो अनुशासन करते हैं, 
वह मेरे लाभ के लिए है--ऐसा विचार 
कर प्रयत्नपूवक उनका अनुशासन 
स्वीकार करे । 


आचाये का प्रसंगोचित कोपल या 
कठोर अनुशासन दुष्कृत का निवारक 
होता है। उस अनुशासत को बुद्धिमान 
शिष्य हितकर मानता है। असाधु-अयोग्य 
के लिए वही अनुशासन द्वष का कारण 
बन जाता है । 


भय से मुक्त, मेधावी प्रबुद्ध शिष्य 
गुरु के कठोर अनुशासन को भी हितकर 
मानते हैं । किन्तु वही क्षमा एवं चित्त- 
विशुद्धि करते वाला गुरु का अनुशासन 
मूर्खो के लिए दघ का निभित्त होजाता है । 


शिष्प ऐसे आसन पर बठे, जो 
गुरु के आसन से नीचा हो, जिस 
से कोई आवाज से निकलती हो, जो 
स्थिर हो । आसन से बार-आर न उठे । 
प्रयोजन होंने पर भी कम हीं उठे, स्थिर 
एवं शान्त होकर ब्रैठे--इचधर-उधर 
चपलता न करे | 


ऐै-विनय-ञ ते 


३१. 


इ२. 


हरे. 


हेड, 


३१४. 


कॉलेण निषसमे भिक्‍लस्‌ 
काॉलेण ये पड़िक्कसे । 
अकाल जे विवज्मिसा 
काले काल समायरे ॥ 


परिधाडीए न चिट्ठेज्जा 
भिक्‍लखू वरोसण घरे। 
पडिरुतरेण एसित्ता 
मियं कालेण भक्‍खए ॥ 


ताइवूरसणासन्‍्ने 

नन्‍्तेंसि चक्‍्खु-फासओ । 
एगो चिद॒ठेण्ज भत्तदठा। 
लंधिया त॑ नइककमे ॥ 


ताइउचज्ले व नोए वा 
नासस्ते नाइदूरओ । 
फासर्यन परकर्ड पिण्ड 


पड्गाहेज्ज संजए ॥ 


अप्यपाणे:प्प्रदोध सि 

पशिश्छन्तंसि संबड़े ; 
समय संजए भुंझे 
जयं॑ अपरिसाडिय ४ 


हृ 

भिक्षु समव पर सिह के लिए 
निकले और समय पर लौट आए । 
असमय में कोई कार्य त करें। जो कार्य 


जिस समय करने का हो, उत्त को उसी 
समय पर करे । 


भिक्षा के लिए भया हुआ भिक्ष, , खाने 
के लिए उपविष्ट लोगों की पंक्ित में ते 
खड़ा रहे । मुनि की मर्यादा के अनुरूप 
एघणा करके गृहस्थ के द्वारा दिया हुआ 
आहार स्वीकार करे और शास्त्रीक्‍्त 
काल में जझावश्यकतापूतिभात्र परिमित 
भोजन करे । 


यदि पहले ते ही अन्य भिक्षु गृहस्थ 
के द्वार पर खड़े हो तो उनते अतिदुर था 
अतिसमीप खड़ा न रहे और न देने वाले 
गृहस्थो की दृष्टि के सामने ही रहे, किन्सु 
एकान्त मे अकेला खड़ा रहे। उपस्थित 
भिक्षुओं को लांध कर घर में भोजन लेने 
कोन जाएं। 


संयमी मुनि प्रासुअ-अखिल और 
परक्ृत-गृहस्य के लिए बताया गया आहार 
ले, किन्तु बहुत ऊँचे या बहुते वीचे स्थान 
से लाया हुआ तथा अति समीप था अर्ति 
दूर से दिया जाता हुआ आहोर ने ले । 


संक्भी मुनि प्राणी और औरों से 
रहित, कपर से ढके , हुए जीर दीवार 


आदि से संबृत मात में, अपने सहंभर्मी 
साधुओं के सांद मूति पर चिराता हुआ , 
विवेष,भगंक भाहर करे।. ... . , 


न्‍ 4 


रू थ 


्प 
के हु 


१० 


३६ 


३७. 


, है: 


३९. 


सुकडें.. त्ति सुपवके त्ति 
सुच्छिन्न सुहडे सड़े। 
सुणिदिठए सुलटठे स्ति 
सावज्ज॑ वज्जए सुणी ।। 


रमए पण्डिए सास 
हैेय भू व बाहुए । 
बाल सम्मइई सासन्‍्तों 
गलियस्स व बाहुए 0 


खड्डया मे चवेडा मे 
अदकोसा द बहा य मे ।' 
कललाणमणुसासन्तो 

पावदिटिठ त्ति मनन्‍नई।। 


धुत्तो मे भाय नाइ त्ति 
साहू कललाण सन्‍नई । 
पायधिट्री उऊः अप्पाणं 
सास 'दासं वा सस्नई ।। 


उत्तराष्ययन सूत्र 


आहार करते समय सुनि, भीज्य 
पदार्थों के सम्बन्ध मे-अच्छा किया 
(बना) है, अच्छा पकाया है, अच्छा 
काटा है, अच्छा हुआ जो इस करेले 
आदि का कड़वापन मिट गया है, अच्छा 
प्रासुक हो गया है, अथवा सूष आदि में 
बृतादि अच्छा भरा है-रम गया है, 
इसमे अच्छा रस उत्पन्न हो गया है, 
यह बहुत ही सुन्दर है--इस प्रकार के 
सावध--पापयुकत वचनों का प्रयोग ने 
करे। 


मेधावी शिष्य को शिक्षा देते हुए 
आंचाय॑ वंसे ही प्रसन्‍न होते हैं, जैसे कि 
वाहक(अश्वशिक्षक)अच्छे घोड़े को हाकता 
हुआ प्रसतन रहता है। अबोध “शिष्य को 
शिक्षा देते हुए गुरु बसे ही खिन्‍न होता 
है, जैसे कि दृष्ट घोड़े को हाकता हुआ 
उसका वाहक ! 


गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को 
पापदृष्टि वाला शिष्य टोकर और 
चांद मारने, गाली देंते और प्रहार 
करने के समान कष्टकारक समझता है । 


गुरु म॒र्भ पूत्र, भाई और स्वजन की 
तरह आत्मीय समभकर शिक्षा देते हैं--- 
ऐसा सोचकर वितीत शिष्य उनके अनु- 
शासन को कल्याणकारी मानता है। 
परन्तु पापदृष्टि वाला कुशिष्मय हितानु- 
शासन से शासित होते पर अपने को दास 
के समान हीन समझता है। 


१-विनव-सू ते 


ह9 


हु१, 


४२. 


४३. 


डई॑, 


नं, कोबए बावरियं 
अप्या्ण पि न कोबए । 
बुद्धोचघधाई न सिया 
ने सिद्या तोत्तगवेसए ॥ 


आयरियं कुविय नच्चा 
पत्तिएण पसायए । 
विज्भवेज्ज पंजलिउडो 
वएज्ज "न पृणो' त्ति यश 


धंग्सज्जियं च्॒ बबहारं 
बुद्ध हायरियं... सया । 
तमावरनन्‍्तो चवहारं 
गरहू नाभिगनच्छई । 


मजोगरय वक्‍कगर्स 
जाणिशाइ्यरिथसस उ । 
त॑ परिणिक्क वायाए 
कम्सुशा_ उवदायए ॥॥ 


वित्रे अचोइए निच्य 
स्प्पं हवइ सुचोइए। 
किच्चाइ' कुव्जई सया |! 


है 


शिष्य को चाहिए कि बह न तो आचार्य 
को कुपित करे और न उनके कठोर 
अनुशासनादि से श्वयं ही कुषित हो । 
आचाये का उपचात करने वाला हो। और 
न गुरु को खरी-खोटी सुनाने के फिराक में 
उनका छिद्रान्वेषी हो। 


अपने क्सी जमद्र व्यवहार से 
आचार्य को अप्रसन्न हुआ जाने तो विनीत 
शिष्य प्रीतिवचनों से उन्हें प्रसक्ष करे। 
हाथ जोड़ कर उन्हें शान्त करे और कहे 
कि “मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूगा। 


जो व्यबहार धर्म से अजित है, 
ओर प्रबुद्ध आचार्यों के द्वारा आचरित है, 
उम्त व्यवहार को आचरण में लाने वाला 
भूनि कभी निन्दित नहीं होता है । 


शिष्य आचार्य के मनोगत और 
वाणीगत भावों को जान कर उन्हें स्व॑- 
प्रथम वाणी से ग्रहण (स्वीकार) करे 
और फिर कार्य रूप मे परिणत करे । 


विनेयी रूप से प्रसिद्ध विध्य गुर के 
द्वारा प्रेरित व किए जाने पर भी कार्य 
करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है। 
प्रेरणा होने पर ती तत्काल बश्ोपंदिब्ट 
कार्य अच्छी तरह सम्पत्त करता हैं। 


ह२ 


है. हि 


४६. 


इंद्द. 


नत्या नमह मेहावों 
लोए किसी से जायए। 
हवई किच्चाणं सरणं 
सुवा्ण जगई जहा।॥ 
पुज्जा जस्स  पसोयन्ति 
संबुद्धा पृथव्व्संथुया । 
पसच्चा लाभइरसन्ति 


विउल॑ अटिठयं सुयं ॥ 


« से पुज्जसत्थे सुविणीयसंसए 
मणोरुई चिट्ठइ कम्म-संपया। 


तबोसमायारिसमाहिसंबुडे 


महज्जुई पंच वयाइ' पालिया। 


स्‌ देव-गन्धव्य-मणुरसपुद्ए 
चह॒त्त्‌ देह सलपंकपुय्वयं। 
सिद्ध यथा हवइ सासए 
देवे वा अप्परए महिडिडिए ॥ 


--त्ति बेमसि । 


उत्तराध्यवन सूत्र 


विनय के स्वरूप को जानकर जो 
मेधावी शिष्य विनम्र हो जाता है, 
उसकी लोक में कीति होती है | प्राणियों 
के लिए पृथ्वी जिस प्रकार आधार होती 
है, उसी प्रकार योग्य शिष्य समय पर 
वर्माचरण करने वालों का आधार 
बनता है । 


शिक्षण काल से पू॑ ही दिष्य के 
विनय-भाव से परिचित, संबुद्ध, 
पूज्य आचाय उस पर प्रसन्न रहते'हैं । 
प्रसन्‍न होकर वे उसे अर्थंगंभीर विपुल 
श्रत ज्ञान का लाभ करवाते हैं । 


वह शिष्य पूज्यशास्त्र होता है-- 
अर्थात्‌ उसका शास्त्रीय ज्ञान जनता में 
सम्मानित होता है। उसके सारे संशय 
मिट जाते हैं । वह गुरु के मन को प्रिय 
होता है। बहू कमंसम्पदा से अर्थीत्‌ 
साधु - समाचारी से युक्त होता है। 
वह तप समाचारी और समाधि से 
सम्पन्न होता है। पांच महात्रतों का 
पालन करके वह महान तेजस्वी होता 


है । 


वह देव, गन्धव॑ और मनुष्यों से 
पूजित बिनयी शिष्य मल पंक से निर्मित 
इस देह को त्याग कर ज्ञाश्यत सिद्ध होता 
है अधबा अल्प कर्म बाला महान ऋद्धि- 

सम्पन्न देव- होता है । 
ऐसा मैं कहता हूँ ] 


२ 
परीषह-प्रविभक्ति 


साधक परीषह आने पर परीषहों से घबराए नहीं । 
परीषह एक कसौटी है। 


बीज को अंकुरित होने में जल के साथ धूप की भी आवश्यकता 
होती है । क्या इसी प्रकार जीवन-निर्माण के लिए अनुकूलता की शीतलता 
के साथ, परीषह की प्रतिकूलता रूप गरमी की आवश्यकता नहीं है? 
बस्तुतः प्रकृति दोनों के पूर्ण सहयोग में ही प्रकट होती है । 


इसी बात को आर्य सुधर्मा स्वामी समभाते हैं कि निःश्रेयस को 
प्राप्ति के लिए संयम के मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में परीषह 
आते हैं, किन्तु सच्चे साधक के लिए वे बाधक नहीं, उपकारक ही होते 
है । अतः साधक प्रीषह के आने पर घबराता नहीं, उद्विग्न नहीं द्वोता, 
अपितु उन्हें शान्त भाव से सहन करता है । वस्तुस्थिति का द्वष्टा होकर वहू 
उन्हें मात्र जानता है, उनसे परिचित होता है। किन्तु उनके दबाव में 
स्वीकृत प्रतिज्ञा के विरुद्ध आचरण नही करता, आत्म जागृति के पथ पर 
बढ़ते हुए बीच में आने वाली विध्न-बाघाओं में भी संयम की सुरक्षा का 
सतत ध्यान रखता है। 

परीषह के इस प्रकरण में एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है 
कि परीषह्‌ का अर्थ दरीर या मन को कष्ट देना नहीं है, और ये आये हुए 
कंष्टों को मजबूरी से सहन करना है। परीषह का अर्थ है--अत्येक प्रस्िकृल 
परिस्थिति को, साधना में सहायक होने के क्षसों तक, प्रसन्नता पूर्वक 
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१४ शैतराध्ययन सुँगं 


स्वीकृति देता । उससे न इधर उघर भागनता है, न बचने का कोई गलत मार्य 
खीजना है, न उनका मर्यादाहीन प्रतिकार करना है । 


परीषह आने पर साधक सोचता है कि यह एक अवसर है स्वयं को 
तापने और परखने का । अतः वह घबराता नहीं है ! वरत्‌ मत की आदतों 
और सुविधाओं की प्रतिबद्धताओं को तोड़कर स्वतन्त्र, निर्भय एवं निद्व न्द्र 
खड़ा हो जाता है । 

वह वातावरण का खिलौना नहीं बनता, अपितु बाहर में होने वाले 
इन खेलों का वह ज्ञाता द्रष्ट बनता है। उसका यह ज्ञान ही आस्तरिक 
अनाकुलता एवं सुख का कारण बनता है। अतः परीषह दुःख नहीं हैं, कष्ट 
नही हैं। और न मजबू री से सहन की गई कोई दुःस्थिति ही हैं । 


बोयं अज्ञयवणं : द्वितीय अध्ययन 


परोसह-पविभत्ती : परीषह-प्रविभक्ति 


मूल 


सुत्र (-सं मे, आउस ! तेणं 
भगवधा एबमक्लायं-- 


इह खलु ; बावीसं परीसहा 
समणेणं भगवया मभहूवीरेणं 
कासवेणं पवेइया, जे भिक्‍ख्‌ 
सोच्चा, नच्चा, जिच्चा, अभिभूय 
भिवखायरियाए. परिव्वयन्तो 
पुट्ठों नो विहुन्न ज्जा । 


सूत्र २-कथरे खलु ते बावीसं 
परीसहा समणेणं भगवया 
सहावीरेणं॑ कासवेण पवेदया, 
जे भिवल्ल सोच्चा, नच्चा, 
जिस्या, अभिमृय भिक्‍ल्ांयरियाए 
परिव्वयन्तों पुटठो नो विहृश्न ज्जा । 


हिन्दी अनुवाद 


आयुष्मन्‌ ! मैंने सुता है, भगवान्‌ 
ने इस प्रकार कहा है--- 


श्रमण जीवन में बाईस परीषह 
होते है, जो कश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ 
महावोर के द्वररा प्रवेदित है, जिन्हें 
सुमकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा 
परिचित कर, पराजित कर, “भिक्षातर्या 
के लिए पर्यंटत करता हुआ मूति, 
परीषटो से स्पृष्ट--आक्रान्त होने पर 
विचलित नहीं होता । 


वे बाईस परीषह कौन से हैं, भो 
कश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के द्वारा प्रवेदित हैं? जिन्हें सुनकर, 
जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, 
पराजित कर, भिक्षा-चर्या के लिए 
पर्यटन करता हुआ मुनि, उससे ह्युष्ट--- 
आंक्रान्त होने ५९ विंचलित नहीं होता । 


१५ 


(६ उत्तराध्यमैन सूर्च 


सृत्र ३--इसमे खलु ते बावीसं वे बाईस परीषह ये हैं, जो कश्यप- 
परीसहा समणेण भगवया सहावीरेश गोत्रीय श्रमण भगवात्‌ महावीर के द्वारा 
कासवेणं पवेइया, जे भिक्‍खू सोच्चा, प्रवेदित हैं, जिन्हे सुनकर, जानकर, 
नक््या, जिल्चा, अभिभूय, भिंकखा- अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित 
यरियाए परिव्ययन्तो पुट्ठको नो... कर सिक्षाचर्या के लिए पंटन करता हुआ 
बिहुन्न ज्जा, त॑ जहा-- मुनि, उनसे स्पृष्ट--आक्रान्त होने पर 
विचलित नहीं होता । वे इस प्रकार हैं : 


१ दिगिछा-परीसहे १ क्षुधा परीषह 

२ पिवासा-परीसहे २ पिपासा परीषह 
३ सीय-परीत्तहे ३ शीत परीषह 

४ उसिण-परीसहे ४ उष्ण परीषह 

५ दंस-मसथ-परोसहे ५ दंश-मशक परीषह 
६ अचेल-परीसहे ६ अचेल परीषह 
७ अरह-परीसहे ७ अरति परीषह 

८ इत्थी-परीसहे ८ स्त्री प्रीषह 

€ चरिया-परीसहे € चर्या परीषह 
१० निश्ोहिया-परीसहे १० निषद्या परीषह 
११ सेज्जा-परीसहे ११ शय्या परीषह 
१२ झक्‍्कोस-परोसहे १२ आक्रोश परीषह 
१३ बह-परीसहे १३ वध परीषद 

६४ जायणा-प रोसहे १४ याचता-परीषह 
१४ अलाभ-परोसहे १४ बअलाभ परीषह 
१६ रोग-परीसहे १६ रोग परीषह 

१७ तथ-फास-परीसहे १७ ठुण-स्पर्श-परीषह 
१८ जल्ल-परीततहे १८ जल्ल परीषह 
१६ सक्‍कार-पुरक्कार-परोसहे १६ सत्कार-पुरस्कार-परीषह 
२० पशन्चा-परीसहे २० प्रश्ञा परीषह 
२१ अश्वाण-परीसहे २१ अज्ञान परीषह 


२२ इंसण-परीसहे २१ दर्शह परीसह 


* 
$; 


९३-परीषहअधिमादित 
: १. परीसहा् पव्िभत्तो 
; कांसबेणं के 4 ' 


कै 





स॑ मे उदाहरिस्सासि 
आणुपुर्धि सुभेह भे। 


बिंगिकछा-परिगए देह 
तबस्सो भिक्‍्णु धामवं । 
न छिन्दे, न छिन्दावए 
न पए, न पयावए॥ 


- काली-पब्यग-संकासे 


किसे घमणि-संतए । 
सायत्ने असण-पाणस्स 
अवीण-भणसों घरे।। 


कायप-कोजीय ह अहोवीर 
ने परीवहों के जो भेद (रविमकितो बताए 
हैं: उन्हें मैं तुम्हे कहता हूँ ( मुझे हुंप 
अनुक्रम से सुनो | 


अल ले 
$ रह 


१--आुवा-परीबह क 


बहुत भूख लगने पर भी भनोजल से 
उपत तपल्वी सिक्ष फल आदिका न स्वयं 
छेदन करे, न दूसरों से छेदत कराए, 
उन्हे न स्वयं पकाए और न दूसरों से 
पकवाए। 


लेंदी सूत्ष के क्रारण काकद्रघा 
(तृण-विशेष) के श्वमान ब्वारीर इुर्बंच हो 
जाएं, कृश हो जाए, धसनतियाँ स्पष्ट 
नजर आने होगें, तो भी अश्षनत एवं 
पानरूप आहार की मात्रा को जानने बाला 
भिक्षु अदीनभाव से विच्रण करे । 


२३--पिपास-परीषहु 


असंबस से अरुच्रि रखने अत, 
नजावान्‌ संयमी सिक्ष प्यास दे फीड़ित 


होने पर भी शीतोदक--सबित्त य का 
सेवन न करे, किन्तू अवित्त जल 


स्् 5 


रह 


७ 
हु / ही र्डू 


ट 


६. भरम्सं 


विरय॑ लूहू 
छीध॑ फू एयथा। 
साइबेल॑ सुजी 
घोच्छाण॑ जिगतासण 0 


७ “ते में मिवारणं अत्थि 


छव्तिणं न विज्जई। 
नह तु अग्गिं सेवासि- 
इंद भिवल न चिन्तए॥ 


८. उसिण-परियादेणं 


९. उच्हाहितत 


परिवाहेणग. तज्जिए । 
घिसु बा परियावेणं 
साथे मो परिदेवए॥॥ 


मेहानी 
सिणाज तो वि पत्थए । 
गाय मो परितिचेश्ञा 
से बोएज्जा थे अप्ययं। 


ग्च्छे , 


उत्तराष्ययत सूत्र" 
३--शीत-प्रीषह्‌ 


बिरकत और अनासक्त (अथंया 
स्निग्ध भीजनादि के अभाव से रुक्ष- 
शरोर) होकर बिचरण करते हुए मुनि 
को शीतकाल में शीत का कष्ट होता ही 
है, फिर भी आत्मजयी जिन-शासंन 
(वीतराग भगवान को शिक्षाओं) को 
समझकर अपनी यथोचित मर्यादाओं का 
या स्वाध्यायादि के प्राप्त काल का 
उल्लंघन न करे । 


शीत लगने पर मुनि ऐसा न सोचे 
कि 'मेरे पास शीत-निवारण के योग्य 
मकान आदि का कोई अच्छा साधन 
तहीं है। शरीर को ठण्ड से बचाने के 
लिए छवित्राण-कम्बल आदि बस्त्र भी 
नही हैं, तो मैं क्यों व अग्ति का सेवन 
करल ।” 


४--उष्ण-परीषह 


गरम भूमि, शिला एवं लू आदि के 
परिताप से, प्यास की दाह से, ग्रीष्म- 
कालीत सूर्य के परित्ताप से अत्यन्त 
पीड़ित होने पर भी भुनि सात (ठंडक 
आदि के सुख) के लिए परिदेवना- 
बाकुलता ने करे | 


गरमी से परेश्चाव होने पर भी 
मेघावी मुनि स्तान की इच्छा म॑ केरे। 
जल से शरीर को तिचित-मीला न करे, 
पंखे ज्ादि से हुवा त करे । 


२-परीषह्‌-अ्रविभावित | 
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१३. 


पुदटुठोी थे दंस-मसर्शह 
समरंव सहासुणी । 
तागो संगाम-सीसे था 


सूरो अभिहणे परं॥ 


न संतसे न वारेज्जा 
मर्ण पि ने पओसए। 
उबहें न हणे पाणे 
भुंजन्ते. मंस-सो णिय॑ ।| 


'परिजुण्गेहि. वर्त्वेहि. 


होक्लामि त्ति अचेलए । 
अदुबा 'सचेलए होक्खं 
दंड भिक्‍लू न चिन्तए ॥ 


" आामयापचेलए होइ 


सच्ेले ग्रावि एगया। 


एप... पम्भहियं, सश्या 
/ नो परिदेषश॥ 





हा 
५--दंश-मश्क-परीषह 


महामूनि डांस तथा मब्छुसें:का.. 
उपद्रब होने पर भी सम्रभाव रखे |. हँस . 
युद्ध के ,मोत्रे .पर हाथी बाणों “को. 
कुछ भी परवाह न-करता . हुआ. शत्रुओं 
का हनन करता है, वैसे ही मुनि भी 
परीषहों की कुछ भी परवाह सतत करते ५ 
हुए राग-ठ थे रूपी अच्तरंग शत्ओं का' 
हनन करे । ' 


दंशमशक परीषह का विजेता , 
साधक दंश-मक्षकों से संत्रस्त (उद्विस्त) 
न हो, उन्हें हदाए नहीं । यहाँ तक कि 
उनके प्रति मन में भी हष न लाए। 
मांस काठने तथा रक्त पीने पर भी 
उपेक्षा भाव रखे, उनको मारे नहीं । 


६--अचेल-परीषह 


“वस्त्रों के अति जी हो जाने स्ले कट 
अब मैं अचेलक (नग्न) हो जाऋूंगा। 
अथवा नए वस्त्र मिलने पर में फिर 
सचलक हो जाऊंगा--मुत्ति परसा त्र 
सोचे । | 


“विभिन्न. एवं विशिष्ट परिस्थितियों  . 
के कारण मुनि कभी जवेलक हूोंता है, ८ 
कभी सच्ेतकः सौ.कोता, है। बो्ों ही. 72. 





' अक 


शा 


५. 


सामाजुगाम रोयन्स 

अकिवर्ण । 
अर्रई अणृष्पविसे 
त्ं- तितिक्ले परीसह ॥ 


जरइ पिटठओ किच्चा 
विएए झ्ाय-रक्खिए। 
धस्मारामे.. निरासम्भे 


, उबसन्ते मुणी चरे॥ 


१६: 


१७. 


संतों एस. मणुस्साण 
जाओ लोगंसि इध्चिओ । 
जल्स एथा परित्ताया 
सुकड़ें तत्स साम्तष्ण ॥ 


एबसादाय मेहावी 
पंक्मूबा उ इत्यिओ। 
तो ताहि विणिहस्तेज्ला 
चरेज्ज इ्तगवेसए ।। 


उततराध्ययन सूत्र 


७--अरति-परीषह 


एक मांव से दूसरे गांव विच्ररण 
करते हुए जअकिचन [तिग्र न्‍्थ) अनगार के 
सन में यदि कभी संयम के प्रति अरति- 
अरुचि, उत्पन्न हो जाए तो उस परांषह 
को सहन करे। 


विषयासक्ति से विरकत रहने बाला, 
आत्मभाव की रक्षां करने वाला, धर्म 
में रमण करने वाला, आरस्भ्न-प्रवृत्ति से 
दूर रहने वाला निरारम्भ मुनि अरति 
का परित्याग कर उपशान्त भावसे 
विच रण करे। 


८--स्त्री-परीषह 


लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे पुरषों के 
लिए बंधन हैं--ऐसा जो जानता है, 
उसका श्रासण्य-साघुत्व सुकृत अर्थात्‌ 
सफल होता है । 


ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियाँ पंक--- 
दल दल के समान हैं'--मेघावी मुनि इस 
बात को समझकर किसी भी तरह 
संयमी जीवन का विनिषात्त ने होने दे, 
किन्तु आत्मस्वरूप की खोज करता 
हुआ विचरण करे। 


६--चर्या-परीषह्‌ 


शुद्ध भर्या से लाठ अर्थात्‌ प्रशंधित 
मुनि एकाकी ही प्ररीषहों को पररानित 
कर गाँव, नगर, निगम व्यापोर की 
मंडी) अथवा राजधानी में विचचरण करे । 


६-अरीवहअविभस्ति 
असमाधो चरे सिक्स भिक्‌ गहस्वादि से अभाव /अपोतू 


२०, 


२१. 


वेश कुरजा प्रिणहं । 
असंसत्तो गिह्स्बेहि 
अभिएमो. परिव्यए ॥ 


सुसाणे सुन्नगारे था 
रख-मूले व एगओ। 
अकुक्कुओ . निसीएक्जा 


नये वित्तासए पर ॥ 


तत्य से चिटठमाणस्स 
उबवसग्गानिधारए | 

संका-भीओ न गच्छेज्जा 
उटिठता अन्नमासणं 0 


+ हि 
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विलक्षण-अलाारणे, - “होकर बिशार 
करें, परिष्ह सेंचित में ४कर; गृहुएपों में 
असंसक्त--निर्लिप्त रहे ; अंतर अनिकेत 
भाव से अर्थात्‌ भहवन्धत सें जुक्स 
होकर परिभ्रमण करें ३ 


१०--निषच्चा-परोपषह 


इमशान में, सुने घर में और जक्ष के 
मूल में एकाकी मुँनि अवपल भाव से 
बेठे । आसपास के अन्य किसों आरणी को 
कष्ट जे दे । 


उक्स स्थानों में बैठे हुए यदि कभी 
कोई उपसर्ग आजाए तो से संमंमांव से 
घारण करे कि इससे मेरे अजर-समर 
आत्मा की कुछ भी क्षति वहीं होने 
गाली है। अनिष्ट की शंका से भगभीतद 
होकर वहाँ से उठकर अन्य स्थान पर ते 
जाए। 


११--शम्या“ रीपहू ह 


ऊंणोशनीची:अ्ाद्‌ अच्छी यपूं हुई 
शब्या (उपाधय) के कार तपेलडी सर्व 
पर 
रे 
कादु हींहए: थोह है अमिनूत 
को होइकी: है... 


>+२०0 
0 है; ऐ 


४ 
का 


श्र 


२३: पहरिक्कवत्सपं लड़, 


२४. 


२५. 


२६. 


१७ 


कहलाणं अदु॒पावर्ग । 
ककिनेगरायं करिस्सई' 
एवं. तत्य:हियासए ॥ 


अवकोसेज्ज परो भिक्‍सख्‌ 
ने तेसि पडिसंजले । 
तरित्तो होइ बालाणं 
तम्हा भिक्‍खू त संजले ॥ 


सोच्चाणं फरसा 
दारणा गाम-कष्टया । 
तुसिणीओो.. उवेहेज्जा 
तने त्ाओ मणसीकरे ॥ 


भासा 


हुम्लो ने संजले भिक्‍ख 
भ्ण पि ने पओसए। 
तितिक्स॑ परम नच्चा 


पिश्खु-धम्म॑ विचितए ॥ 


समणं संजय. दन्‍्त॑ 
हणेज्जा कोई कत्थई । 
“नत्वि जोबस्स नासु' सति 
एवं पेहेंडन संजए 0 


उत्तराश्येय्त सूद 


प्रतिरिक्त (स्त्री औदि की बांधा से 
रहित) एकान्त उपाध्षय पाकर, भत्ते ही 
बह अच्छा हो या बुरा, उसमें भुनि को 
समभाव से यह स्तोच करें रहना चाहिए 
कि यह एक रात क्या करेंगी ? अर्थात्‌ 
इतने से में क्या बनता-बिगड़ता है? 


१२--आक्रोश्षन्परीषह 


यदि कोई भिक्षु को गाली दे, तो वह 
उसके प्रति क्रोध न करे | क्रोध करने 
वाला अज्ञानियों के सदृश्ठ होता है। अतः 
भिक्ष आंक्रोश-काल में संज्वलित न हो, 
उबाल न खाए। 


दाएण (असद्य),ग्रामकण्टक-कांटे की 
तरह चुभने वाली कठोर भाषा को सुनते 
कर सिक्ष मौन रहे, उपक्षा करे, उसे मन 
मे भीन लाए। 


१३--बध-परीषह 


मारे-पीटे जाने पर भी भिक्षु क्रोध 
न करे। और तो क्या, दुर्भावता से मन 
को भी दूषित ने करे। तितिक्षा-क्षमा को 
साधना का श्रेष्ठ अंग जानकर भुतिधर्म 
का चिन्तन करे । 


संयत और दाल्त-हर्द्रियजयी श्रमण 
को यदि कोई कहीं मारे-पीटे तो उसे यह 
चिन्तन करता खाहिए कि आत्या का 


नाश नहीं होता है। 


' ३-मरीपहुअधिभवित 


श्थः दुक्कर खजु भो निच्च 


२६. 


३०, 


३१. 


रै३ 


अणंगारत्स  भिक्‍खुणों । 
सब्ब॑ से जाइय॑ होइ 
सत्यि फकिचि अजाइयं।॥) 


गोष रग्गपबिट्ठस्स 

पाणी नो सुप्पसारएं । 
सेओ अगार-बासु' त्ति 
इंद भिकलय न चिन्तए ॥ 


परेसु घासमेसेज्जा 
भोयणे परिणिदिठए। 
लड़ पिण्डे अलड वा 
नाणुतप्पेज्ज संजए ॥ 
अज्जेवाहू न लब्मामि 
अधि लाभो सुए सिया।' 
जो एवं पईसंचिक्ले 
अलाभो त॑ न तज्जए ॥ 


नज्या  उप्पयय दुपरां 


वेबनाए. बुहट्टिए । 
अदोीणो यावए परत 
पुदूंठो. तत्यपरहियासए ॥ 


रत 
हाई, 
र ४--याचना-परीषह गा 


वास्तव में अनगार प्िल की यह कर्या 
सदा से ही दुष्कर रही है कि उसे वहन, 
पात्र, आहारादि सब कुछ बांचता से 
मिलता है। उसके पास कूछ भी जया- 
चित नहीं होता है । 


गोचरी के लिए धर में प्रविष्ट साधु 
के लिए गृहस्थ के सामने हाथ फैलाना 
सरल नही है, अतः 'गृहवात ही श्रेष्ठ 
है--मुनि ऐसा चिन्तन न करे । 


११--अलाभ परीषह 


महस्थों के घरों में भोजन तैयार हो 
जामे पर आहार की एबणा करे | आहार 
थोड़ा मिले, था कभी ते भी सिले, पर 
संयमी मुनि इसके लिए अनुताप वे करे । 

आज मे कुछ नहीं मिला, संमव 
है, कल मिल जाय--जो डस " प्रकार 
सोचतः है, उसे अलाभ कह रहीं देता 4 


१६--रोग-नरीषह 


%र्मों के उदय से रोग, हल होता 

ऐसा जानकर वेदता मे पीड़ित हीने 
पर हींग ने घने । व्याधि से मिस, 
प्रज्ञा को स्थिर अंनाए और आह पीड़ा: 
को संपेभाव से सहत करें । 


"रेड 


इ३. तेथिस्ड साभितस्वेज्जा 
.' संथिक्त5त्तमबेसए । 


३४. 


शेर. 


३६. 


३७. 


. + थे न कुज्जा, न कारवे ॥। 


अचेलगस्स लूहस्स 
संजयस्स तबस्सिणो। 
तणेतु सयमाणस्स 
हजजा गाय-बिराहणा॥ 
आयवस्स निवाएणं 
अउला हुवह बेयणा। 


एवं नच्छा न सेवन्ति 
तनन्‍्तुज॑ तण-तज्जिया ॥ 


रएण 
परितावेण 
साथ तो परिवेषए 


बेएज्ज 


आत्मगवेषक मुनि चिकित्सा का 
अभिनन्दन न करे, सम्राधिपूर्वक रहे । 
यही उसका श्राम्रष्य है. कि वह रोग 
उत्पन्न होने घर चिकित्सा से करे, न 
कराए। 


(७--हुण-स्पर्श-परीषह 


. अद्ेलक और रूक्षशरीरी संयत 
तपस्वी साधु को घास पर सोने से 
शरीर को कष्ट होता है । 


गर्मी पड़ने से घास पर सोते समय 
बहुत बंदना होती है, यह जान करके 
एण-स्पश से पोड़ित मुनि वस्त्र धारण 
नहीं करते हैं। 


(१८--मल-परीषह 


ग्रीष्म ऋतु में मल से, रज से 

अथवा परिताप से क्षरीर के क्लिन्न-लिप्स 

हो जाने पर मेधावी मुनि साता के लिए 
--विलाप न करे । 


नि॑रा्थी मुनि अनुत्तर-अद्वितीय श्रष्द 
आयंधर्म (वीतरागभाव की साधना) को 
पाकर श्वारीर-बिनाश के अन्तिम क्षणों 
तेक भी झरोर पर जल्ले-स्वेद-जन्य मैल 
को रहने दे । उसे समभाव से सहन 
करे | 





' दे, 
' सांभी कुज्जा निमनन्‍्तर्ण। 


३६. 


४१. 


४२. 


अभिवायणपःत्भुट्ठाणं 

जे ताइ. पडिसेषन्ति 
न तेसि पीहुए सुभी ॥ 
अगुफ्कसाई_ अप्विच्छे 
अन्वाएसी अलोलुए । 
रसेसु..._ नाणुगिज्भेज्जा 
ताणुतप्पेज्ज पन्नवं ॥ 


- से नूणं भमए पुष्य 


कस्माणागफला कड़ा । 
जेणाहूं नाभिजाणाप्ि 
पुदुठो केजइ कण्हुई ॥।' 


अहु पच्छा उददज्जन्ति 
कम्माणाणकला कड़ा । 
एबसस्सासि. अप्पाणं 
नक्चा कम्मजिवागय | 


'निरट्ठशम्मि. विश्मो 
मेहणाओ घुसंबूड़ो । 


.. हो सब्ण नोभिजाबालि 


भस्म कालाण पावर पं. 





राजा बाद शोससईीर दोशों रे 
द्वारा किए गए अभिवादत, सैलकोर ;हर्व 
निमस्त्रणे को जो अन्य भिंके स्वीकार 
करते हैं, मुति उनकी स्पूष्ा ने करे 


अनुत्कर्ष--निरहँकार की डूत्ति हट 
बाला, अल्प इच्छा वाला, अश्ात कुलों 
से भिक्षा लेने बाला अंग्रोसुप मिक्ष 
रसीं में गंद्ध-आसक्त ने हो । प्रशावान , 
दूसरों को सम्मान पाते देख . अनुंताप ने. 
करे । ' 

२०---प्रश्ञा-परीषह जा 

“निश्चय ही ' मैंने पु काल 'में : 
अज्ञानरूप फल देने वाले अर्कर्म किए हैं, 
जिससे मैं किसी के हारा .किसी किफय में 
पूछे जावे पर कुछ भी उत्तर. देता. नहीं 
जानता हूँ ।” ' 


अशञानकूप फल देंने बाले पूर्वकृत 
कमी. परिषक्व होते . पर . सहेये 
में आते है'--हस प्रकार, कर्म के विपोक 
को जानकर मुंति अपने को आइवल्त:. 





* २६ 


४४३. “तबोवहाणमादाय 


पड़िस)... पड़िवज्जयों । 
एवं पि विहरओो में 
छठम न नियहुई ॥! 


डंडे. नत्यथि नृ्ण परे लोए 
इंड्ो वावि तवस्सिणों। 
अबुबा अंचिओ भ्ि!त्ति 
हैंड भिक्‍खू न चिन्तए॥ 


४२. अभ्‌ जिणा अत्यि जिणा 
अदुवाति भविस्सई । 
मूस॑ ते एवमाहंस' 
इंड्ट भिक्‍खू न चिन्तए॥ 


४६. एए परीसह्ा सब्बे 
पणेइया 
जे भिक्‍ख न विहन्नज्जा 
पुदुठो केणइ कण्हुई ॥ 


--त्ति वेमि 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“तप और उपधान को स्वीकार 
करता हूँ, प्रतिय्राओं का भी पालन कर 
रहा हूं, इस प्रकार विशिष्ट साधनापथष 
पर विहरण करने पर भी मेरा छ्म अर्थात्‌ 
शानावरणादि कर्म का आवरण दूर 
नहीं हो रहा है--”ऐसा चिन्तन न करे 4 


२२--दर्शन-परीषह 


“निएचय ही परलोक नहीं है, 
तपस्वी की कऋ्द्धि भी नहींहै, मैंतो 


धर्म के नाम पर ठगा गया हूँ /--मभिक्ष्‌ 
ऐसा चिन्तन न करे । 


“पूर्व काल में जिन हुए थे, वर्तमान 
में जिस हैं और भविष्य में जिन होंगे 
ऐसा जो कहते हैं, वे भूठ बोलते हैं--- 
भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे । 


केश्यप-गोत्रीय भगवान महावीर ने 

इन सभी परीषहों का प्रूपषण किया है । 

इन्हें जानकर कहीं भी किसी भी परीषह 

से स्पृष्ट-आक्रान्त होने पर भिक्षु इनसे 
पराजित न हों । 

“ऐसा मैं कहता हे । 


्ठ 
चतुरंगीय 


मानवता, सदधर्म-अवण, यथार्थ हृष्टि, सम्यकू श्रस-- 
ये परिनिर्षाण के बार अंग हूँ । 


अनन्त संसारयात्रा पर चली आती जीवन की नौका, बारी-बारी 
से जन्म और मृत्यु के दो तटों को स्पर्श करतो हुई, कभी ऐसे महत्त्वपूर्ण तट 
पर लग जाती है, जहाँ उसे यात्रा की परेशानी से मुक्त होने के अवसर 
मिल जाते हैं। इसो विधय की चर्चा इस तीसरे अध्ययन में है। 


मानव-देह से ही मुक्ति होती है। और किसी देह से नहीं होती। 
मनुष्य-देह की तरह और भी बहुत से देह हैं, और उनमें कुछ मनुष्यदेह से भी 
अच्छे देह हैं, किन्‍्तु उनमें मुक्ति प्राप्त होने की योग्यता नहीं है। क्यों नहीं 
है? इप्त "नहीं का कारण है कि मनुष्य के देह में मानवता, जो आध्यात्मिक 
जीवन की भूमि है, अल्प प्रयास से प्राप्त हो सकती है। बह पशु आदि के 
अच्य देहों में नापुमकिन है । इसका फलित अर्थ है, मनुष्य देहू से वहीं, किन्तु 
मनुष्यत्व से मुक्ति है। मनुष्यदेह पूर्व कर्म के फल से मिलता है 
मनुष्यत्व कर्म फल को निष्फल करने से मिलता है। मनृध्यदं हु प्राप्त करने 
के बाद भी मनुष्यत्व प्राप्त करना परम दुलेभ है। 


मनुध्यत्व के साथ दूसरा अंग है भर ति--अर्थात्‌ सदेघर्म का खबर 
तस्ववेत्ताओं के द्वारा जाने गए मार्ग का श्वण | अरदध्र्म, के अकश सै ही 
व्यक्षित हैय, झे ये एवं उपादेय का बोध कर सकते है ।. मनुध्यत्त आप्त होगे 
के बाद भी अति परम दुलंभ है । 


२७ 


कद उत्तराध्ययन सूत्र 


, / « अँधरा बंग है श्रद्धा, अर्थात्‌ यथार्थ हष्टि। सत्य की प्रतीति। कुछ 
ऑन और जांत लेने पर भी तत्त्वश्रद्धा का होना आवश्यक है। अतः श्रूति 
$ वादे भी सच्ची श्रद्धा का होना परम दुर्लभ है। 

अन्तिम है-पुरुषार्थ | चतुर्थ अंग है यह | जो जाना है, जो श्रद्धा के 
#प में स्वीकार किया है, उसके अनुसार उसी दिशा में श्रम अर्थात्‌ पुरुषार्थ 
करता परम दुलंभ है। यहाँ आकर और कुछ भी प्राप्त करने के लिए दुलंभ 
नहीं रह जाता है। 

मोक्ष-प्राप्ति के ये चार अंग हैं । 


तइय॑ अज्ञप्ण : तृतोष अध्ययन 
चाउरंगिज्जं : चतुरंगीय 


मूल 
' चत्तारि परमंगाणि 
बुल्लहाणीहू. जन्तुणो । 
माणसतत सुई सदा 
संजमंसि थे वीरियं ॥ 
« समावक्षाण संसारे 


नाणा-गोत्तायु जाइसु । 
कम्मा ताणा-विहा कटट 
पुढ़ो विस्संभिया पया ॥ 


देवलोएसु 


अनिल ... 


« एकया 


नरणएसु वि. एगया 4 


एगया अस्युरं का 
आहाकस्मेहि बच्छई ॥ 


. एगया बत्तिओं होई 
सती जण्डाल-चोश्कसों । 
तजी क्ोड-पयंगों थ 
| कुन्मु-पिवीलिया ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
इस संसार में प्राणियों के लिए ऋर 
परम अंग दुर्लभ हैं-मगुष्यत्व, संदव्म का 


श्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषाय 4 


ताना प्रकार के कर्मों को करके 
तानाविध जातियों में उत्पत्त होकर, ' 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रत्येक संत्तारी जीय 
समस्त विदत्र को स्पर्श ' कर लेते" हैं- 
अर्थात्‌ समग्र विदव में सबंध जग्म' लेते 
है। 


अपने कृत कर्मों के अनुसार जीव 
कभी देवलोक में, कभी तंस्क, में और 
कभी अधुर लिकाय -में गाता है-कत्म 
ब्ेता है। 

यह्‌ कभी 
जाष्हाल, कर्मी ओोस्केस -रणसुकर; कसी, 
कब और कम बीती होता है। . 
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* कम्सार्ण तु 


« एबमायट-जोभीसु 


वाणिणों कम्मकिब्बिसा । 
ने निविज्जस्ति संसारे 
सबथ्यटठेसु 4. चत्तिया ७ 


सस्पूढा 
बुक्लिया. बहु-वेयणा । 
अमाणशुसासु_जोणीसु 
विणिहम्मस्ति पाणिणों॥ 


पहाणाए 
आणुपुष्धी कयाइ 3। 
ज्ीवा सोहिमण्‌ प्पत्ता। 
आययन्सि. सणुस्सयं ॥ 


« माणुस्स विशगह लद्/ 


सुई धस्मस्स दुल्लहा। 
अं सोच्चा पडिवज्जन्त 
तब सन्तिर्माहसयं ॥ 


* आहरूव सवर्ण लड़ 


चड़ा प्रम्दुल्लहा । 
सोच्चा नेआउयं स्गं 


बहुवे परिभत्सई ॥ 


उत्तराध्ययत सूत्र 


जिस प्रकार क्षत्रिय लोग चिरकाले 
तक समग्र ऐक्वर्य एवं सुखसाधनों का 
उपभोग करने पर भी निर्वेद-त्रिरक्षित 


को प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार कर्मों 
से मलिन जीव अनादि काल से आवते- 


स्वरूप योनिचक में भुमण करते हुए भी 
संसार दशा से निर्वेद नहीं पाते हैं-जन्म- 
मरण के चक्र से मुक्त होने की इच्छा 
नही करते है। 


कर्मो के संग से अति मृढ, दुःखित 
और अत्यन्त बेदना से युक्त प्राणी 
मनुष्येतर योतियों मे जन्म लेकर पुनः- 
पुन: विनिधात--नअ्रास पाते हैं । 


कालक्रम के अनुसार कदाचित्‌ 
मनुष्यगतिनिरोधक कर्मों के क्षय होने 
से जीवो को शुद्धि प्राप्त होती है और 
उसके फलस्वरूप उन्हें मनुष्यत्व प्राप्त 
होता है । 


मनुष्यशरीर प्राप्त होने पर भो 
धर्म का श्रवण दुलंभ है, जिसे सुनकर 
जीव तप, क्षमा और अहिसा को प्राप्त 
करते हैं । 


कदाचित्‌ धर्म का श्रवण हो भी 
जाए, फिर भी उस पर श्रद्धा का दोना 
परम दुर्लभ है। बहुत से लोग नैयाम्रिक 
मार्ग--न्यायसंगत मोक्षमार्ग को सुनकर 
भी उससे विचलित हो जाते हैं। 


१४. 


- साण्‌ सत्त मि 


. सोही 


आयाओ 
जो धम्मं सोच्च सहहे। 


तबस्सी वीरियं लक 


संबडे. निबुणे रथ ॥ 


उज्जुयस्‌यस्स 
धम्मो सुड़स्स चिंट्ुई । 
निव्वाणं परणभं जाई 
धय-सित्त व्य पात्रए ॥ 


« विधि कम्पुणों हैं 


जूस संचिणु खन्तिए । 
पाठव॑ सरीरं 
उड़्ढ, पकमर विस ४ 


वितालिसेहिं. सीलेंह . 
जक्ला उत्तर-उत्तरा । 
महासुश्क व दिप्पन्ता . 


मधछत्ता अपुणक्च्व ॥॥ 


हिच्चा 


कक्ष, 
अति और क्षद्धा आप्त करके: सी 
.. संयम में पुरुषार्थ होता अत्यन्त: दुर्लभ 
है। बहुत से लोग संयम में अभि, 


रखते हुए भी उसे सम्यस्तवा, स्वीकीर 


नहीं कर पाते हैं। 


मनुष्यत्व प्राप्प कर जो घर्म को 


पुनता है, उसमें श्रद्धा करता है, वह 
तपस्वी संयम में पुरुषार्ष कर 
संदृत (अनांधथ) होता है, कम रण को 
दूर करता है । 


जो सरल होता है, उहे शुद्धि प्राप्त 


होती है । जो शुद्ध होता. है, उसमें: धर्म 
रहता है। जिसमें धर्म है बह धृतत से सिक्स 
अग्नि की तरह परम निर्वाण (विशुद्ध 
आत्म दीप्ति) को प्राप्त होता है । . 


कर्मो के हेतुओं को दूर करके और 


क्षमा से यज्ञ--लंयम का संबय॑. करके ' 


बह साधक पाथिव धरोर को 
ऊच्वं दिशा (स्वर्ग अथवा मोक्ष) की ओर 
जाता है। 


अनेक प्रकार के शौंल को पालसे 






करने से देव होते हैं। उत्तरोशर संगत हे 






, के द्वारा महायुक्ल--हुर बने की माति 
दीप्तिमाद होते हैं! और तब जे स्वर्ग के .. 
. बम 
हैं 


५ न्‍ ४ 


है 
१६- 
१७. 


शृष, 


१६ 


३०. 


हर. 


रड 


अष्पिया वेवकामाणं 
कामरुण-विउव्विणों । 

उड़द कप्पेस चिटुन्ति 
पुछा बाससया बहू ॥ 


तत्व ठिच्चा जहाठाणं 
जकक्‍्ला आउक्सए चुया। 
उदेन्ति म्राणुस्तं॑ जोणि 
पे बसंगेडमिजामई ॥ 


खैत्तः बत्युं हिरण्णं च 
पसबों.. दासन्योत्स । 
काम-खर्न्धाणि 
उदयजजई ॥। 


खतारि 
तत्व से 


मित्तवं नायवं होद 
उच्चागोए ये वण्णवं । 
अप्पायके महापन्‍्ने 
अभिनोाएं_ मसोबले 0 


भोच्णा साणुस्सए भोए 
क्षप्पडिव्े अहाउयं । 
पुष्चे विसुद्ध-सद्धस्मे 
केवल ओहि ब्ुश्किया 0 
अड़रंग॑ वुललह नच्चा 
संजम॑ पडिवज़्जिया । 
तबसा धुयकरस्मंसे 
सिद्ध हुल्॒‌इ सासए ॥ 
“-त्ति बेमि। 


उस्तराष्ययन सूत्र 


एक प्रकार से दिव्य भोगों के लिए 
अपने को अपित किए हुए वे देव इच्छा- 
नुसार रूप बनाने में समर्थ होते हैं। 
तथा ऊध्व॑ कल्पो में पूर्व वर्ष दात अर्थात्‌ 
असंस्य काल तक रहते हैं । 


बहा देवलोक मे यथास्थान अपनी 
काल-मर्यादा तक ठहरकर, आयु क्षय होने 
पर वे देव बहा से लौटते हैं, और मनुष्य- 
योनि को प्राप्त होते हैं । थे वहां दशाग 
भोग-सामग्री से युक्त होते हैं। 


क्षेत्र-लेतों की भूमि, वास्तु-ृह, 
स्वर्ण, पशु और दास-पोरुषेय-ये चार 
काम-स्कन्ध जहां होते हैं, वहाँ वे 
उत्पन्न होते हैं । 


वे सन्मित्रों से युक्त, ज्ञातिमान्‌, 
उच्च गोत्र वाले, सुन्दर वर्ण वाले, 
नीरोग, महाप्राज्ञ, अभिजात-कुलीन, 
यशस्वी और बलवान होते है । 


जीवनपर्यव्त अनुपम मानवीय 
भोगो को भोगकर भी पूर्व काल में 
विशुद्ध सद्वर्म के आराधक होने के 
कारण निमंल बोचि का अनुभव करते है । 
पूर्वोक्त चार अंगों को दुलंभ जानकर 
साधक संयम धर्म को स्वीकार करते हैं। 


अनन्तर तपर्चर्या से समग्र कंर्मो' को दूर 
कर शाश्वत सिद्ध होत॑ हैं । 


“पैसा मैं कहता हूँ । 


छ 
असंस्कृत 
जीवन धन से बचाया नहीं जा सकेगा | 
परिजन संकट के समय साथ छोड़ देंगे। 


टूटते हुए जीवन को बचाने वाला या टूट जाने पर पुनः उसे जोड़ने 
वाला कोई भी तो इस संसार में नही है । मृत्यु के द्वार पर पहुंचने के बाद 
अशरण जीव को कोई भी शरण नहीं है। जीवन की सुरक्षा के लिए संगुहीत 
किए गए एक से एक सशक्त साधन अन्त में दिखाई तक नहीं देते हैं। 
विपदा आने पर परिजन साथ छोड़ द॑ ते हैं । मृत्युसे बचने के लिए जिस 
धन को सर्वोत्तम साधन माता जाता है, वही घत कभी दृुत्य का ही कारण 
बन जाता है । व्यक्ति जीबन के इस सत्य को ध्यात में रखे । घस, परिजन 
आदि सुरक्षा के तमाम साधनों के आवरणों में छुपी हुई असुरक्षा और 
अशुभ कर्म-फल-मोग को भूलें नहीं। एक दिन आता हैं, जब इत साधनों की 


अन्तिम निष्फलता अगट होगी। अतः पहले से ही व्यक्ति को सतर्क रहना 


चाहिए । ः 

धन एवं परिजन आदि के प्रलोभन व्यक्ति को सन्‍्म्रार्ग से बहुका द ते 
हैं। साधन एक स/घत है। उसकी एक बहुत छोटी सी क्ष.द्र सीमा है वहीं 
तक उसका अर्थ है। इससे आगे उसको महत्व दे ना एक श्रान्त्रि है, और 
कुछ नहीं । आान्ति मानव को दिगभ्रान्त कर देती है। उसका हिलाहित- 
विवेक नष्ट हो आता है। यही ढात धर्म और दर्शन की जास्ति के संम्धन्ध 
में है। धर्म और दर्शन की अन्त घारणाएं भी व्यवित की बहकंा दी हैं + 
वे सबसे अधिक खतरनाक हैं। अन्त धारणातओं कों असूपरो करने वांसे 
लोग भगवात्‌ महावीर की ह्टि में अधामिक हैं, मंसंस्कारी हैं ।. 


कै डे 


चउत्यं अज्ञयणं : चतुर्थ अध्ययन 
असंखयं : असंस्कृत 
सूल हिन्दी अनुवाद 


. असंध्षय जीविय मा प्मायए टूटा जीवन सांधा नहीं जा सकता, 

जरोवणीयस्स हु नत्यि ताणं। अतः प्रमाद मत करो , बुंढ़ापा आने पर 

एवं वियाणाहिं जणे पमत्त. कोई शरण नहीं है। यह विचार करो 

कृष्ण बिहिसा अजया गहिन्ति॥ कि ब्रमादी, हिंसक और असंयमी मनुष्य 
समय पर किसकी शरण लेंगे । 


» जे पावकस्मेहि धर्ण मणुत्सा जो मनुष्य अज्ञानता के कारण 
समाययत्ती अप गहाय। . पायअवृत्तियों से घन का उपार्जन करते 
पहाय ते पासपयट्टिए नरे. हैं, वे वासना के जाल में पड़े हुए और 
वेराणुबढ़ा नर॒यं उतेन्ति वर (कर्म, से बंधे हुए अन्त में मरने के 
ह बाद नरक में जाते हैं । 


 तेणे जहा सन्धि-मुहे गहीए जैसे संघ लगाते हुए संधि-मुख में 
सकसम्मुणा किच्च्‌ह पावकारो। पकड़ा गया परापकारी चोर अपने किए 
एवं पया पेच्च हहूं च लोए. हुए कम से छेदा जाता है, बसे ही जीव 
कड़ाण कम्माण न मोक्ख अत्यि।। अपने कृत कर्मो' के कारण लोक तथा 
परलोक में छेदा जाता है; किए हुए 
कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है । 


श्ड 


्त 


४-अतंस्कत है 


४. संतारमावन्त परस्स अट्ठां संसारी जीव अपने झौर अन्‍य 
साहारणं ज॑ं थ करेह कम्म। वंधु-दांधवों के लिए. सावारण (सिक्के 
कम्मस्स ते तत्स उ वेय-काले. लिए समान लाभ की इच्छा दे किया 
न बरधवा बन्धवर्य उवेन्ति )। जाने वाला) कर्म करता है, किन्तु उस 

कम के फलोदय के समय कोई भी बन्धु 
बन्धुता नहीं दिखाता है--हिस्सेदार नहीं 
होता है । 

४. बवित्तण ताणं न लमे पसत्त प्रमत्त मनृष्य इस लोक में और 
इसंसि लोए अदुवा परत्था। परलोक में घन से त्राण-संरक्षण नहीं 
दीव-प्पणट्र व अणस्त-मोहे. पाता है। अंधेरे में जिसका दीप बुर 
नेयाउयं दट्ठुमददठुमेब ॥ .. गया हो उसका पहले प्रकाश में देखा 

हुआ माय भी न देखे हुए की तरह जंसे 
हो जाता है, बसे ही अनस्स मोह के 
कारण प्रमत्त व्यक्ति मोक्ष-्मार्ग को 
देखता हुआ भी नहीं देखता है । 


६. शुससु यावी पडिशुद्ध-जीबी आशुप्रज्ञावाला ज्ञानी साधक सीए 
ने बौससे पश्डिए आसु-पन्ने । हुए लोगों में भी प्रतिक्षण जागता 
घोरा सुहुसा अब्ल सरीर॑ रहे। प्रमाद में एक क्षण के लिए भी 
भारष्ड-पक्ली व शरेः्पस्तसों॥ विद्वास त करें । समय भरकर है, 

शरीर दुबंल है। अतः भारण्ड पक्षी की 
तरह अप्रमादी होकर विचरण करता 
चाहिए। 


७. शरे पयाहई परिसंकमाणों साप्क पग्न-मर्म पर दोषों की 
ज॑ किखि पास इह सत्यमाणों। संभावना को प््यात में रहता हुआ बे, 
लाभन्तरे जीविय बहुइतता छोटे से छोटे दोष को भी पास (जाल) 
पच्छा परिक्ाप मलावर्थसो ॥ समझकर सावधान रहे। तवे-्नये शुणों 

के जात के लिए जीबद को सुरक्षित 
रखे। और जब ' हभ् त होता दोडे 
तो प्रिशानपूर्वक भर्म-साधता के साबः ' 
झरीर को छोह दे । 


श्र 


5. छन्दं मिरोहेण उबेद मोक्ख 
आसे जहा सिक्खिय-वस्‍्मधारी। अदृव जैसे युद्ध से पार हो जाता है, 


१०. 


पुध्काइ बासाइ चरेःप्पमत्तो 


उत्तराध्ययन सुर्ज 
शिक्षित और वर्म (कवच)-घारी 


वैसे ही स्वचछुन्दता का निरोध करने 


तस्हा सुणी लिप्पमुबेह सोब्खं ॥॥ वाला साधक संसार से पार हो जाता 


« स्‌ पुच्चमेवं न लभेज्ज पच्छा 


एसोबसा सासय-वाइयाणं । 
विसोयई सिहिले आउयंमि 
कालोवणोए सरोरस्स भेए 0 


खिप्पं मे सक्‍केद विवेगमेउं 
तम्हा समुट्ठाय पहाय कासे । 
समिच्च लोयं समया महेसी 
अप्याण-रक्खो चरमप्पमत्तो ॥ 


है। पूर्व जीवन में अप्रमत्त होकर 
विचरण करने वाला मुनि शीघ्र ही 
मोक्ष को प्राप्त होता है। 


'जो पूर्व जीवन मे अप्रमत्त-जागृत 
नहीं रहता, बह बाद मे भी अप्रमत्त नही 
हो पाता है-यह ज्ञानी जनो की उपभा- 
धारणा है। अभो क्‍या है, बाद में 
अन्तिम समय अप्रमस हो जाएंगे--'यह 
चाश्वतवादियो (अपने को अज्र-अमर 
समझने वाले अज्ञानियों) की मिथ्या 
धारणा है। पूत्र जोबन मे प्रमत्त रहने 
वाला व्यक्त, भ्रांयु के शिधिलत्द होने पर 
मृत्यु के समय, शरीर छूंटने को स्थिति 
आने पर दिधाद को पाता है । 


कोई भी तत्काल विवेक' (त्याग) को 
प्राप्त नहीं कर सकता । अतः अभी से 
कामनाओं का परित्यांग कर, सन्वागं 
मे; उपस्थित होकर, समत्व हृष्टिट से 
लोक (स्वजन-परजन आदि समग्रजन) 
को अच्छी तरह जानकर आत्मरक्षक 
भहधि अप्रमत्त होकर विचरण करे | 


उन्मसस्कत 

११. सहुं महू मोह-गुणे जमस्तं 
अणग-रूवा समर अरतस्स। 
फासा फुसस्ती अससंजत च 
न तेसु भिकव्‌ सजसा पउस्से ४५ 


मन्‍्दा य फासा बहु-लोहजणिज्जा 
तह-प्पगारेसु मं न कुज्जा । 
रक्लेज्ज कोहूं, विणएज्ज मार्णं 


सायं न सेवे, पयहेज्ज लोहं | 


१२: 


जेःसंखया तुरछ परप्पवाई 

ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्का । 
एए “अहस्से' त्ति दुगुंछमाणो 
कंखे गणे ज्ञाव सरीर-भेओ ॥ 


१३. 


--त्ति बेसि । 


श्् 


बार-बार मोह-गुणों पर-राषद ध की 
वत्तियों पर विजय पाते को यलधोल 
संयम में विचरण करते श्रम्ण को अनेक 
प्रकार के प्रतिकूल स्परश अर्थात्‌ शब्दादि 
विषय परेशान करते हैं। किन्सु भिक्षु उत 
पर मन से भी दष न करे । 


अनुकूल स्पर्श बहुत लुभावने होते 
हैं। किन्तु साधक तथाप्रकार के विषयों 
में मत को ने लगाए। क्रोध से अपने को 
बचाए रखे । मान को दूर करें। माया 
का सेवन न करे। लीभ को त्याग । 


जो व्यक्ति संस्कारहीन हैं, तुच्छ हैं 
और परप्रवादी हैं, जो प्रेयःराग और हं घ॑ 
में फंसे हुए हैं, बासनाओं के दास हैं, वे 
'धर्म रहित हैं“--ऐसा जानकर प्राध्रक 
उनसे दूर रहे । शरीर-मेद के अन्तिम 
क्षणो तक संदगुणों की आराबना करे । 


“>ऐसा मैं कहता हूँ । 


श्‌ 
अकाममरणीय 
मृत्यु ओर मृत्यु के भय से मुक्ति ! 


हजारों प्रदत्त मनृष्य ने पूछे हैं और हजारों ही समाधान उसे 
मिले हैं ? किन्तु कुछ ऐसे विलक्षण प्र॒दन हैं, जिनका अनेक बार समाधाव 
होने पर भी प्रइनल्॒ मिटा नही है । ऐसे ही प्रश्नों में जन्म और मुत्यु छा 
प्रबन भी है । प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रदन है और प्रत्येक व्यक्ति समाधान की 


खोज में है। 

आत्मा की मृत्यु नही होती है। आत्मा द्रव्यहृष्टि से सनातन है, 
अतः वह भ्रज है, अजर है, अपर है । 

शरीर की भी मृत्यु नही होती । शरीर भी मूल पुद गल द्रव्य की 
दृष्टि से शाइवत है, ध्रुव है । 

क्या आत्मद्रव्य की पर्याय का परिवर्तन मृत्यु है ? 

नहीं, जिस मृत्यु की चर्चा यहां है वह आत्म दब्य की प्रतिक्षण 
उत्पादव्ययशील पर्याय के परिवर्तन से सम्बन्ध्ति नहीं है । 

लब क्या झारीर का परिवतंन मुत्यु है ? 

नहीं, वह मी नहों। यहां केवल शरीर के परिवर्तन को भी सृत्यु नहीं 
कहते हैं । 

तब मृत्यु क्‍या है ? 
आत्मा का शरीर को छोड़ना मृत्यु! है। 


' है 


; हैं? . | उत्तराध्यपत सूत्र 

झोत्मा धरीर को क्‍यों छोड़ता है ! 

दिया क्यों बुक जाता है ? 

जलते-जलते तेल समाप्त हो जाता है, और दिया बुक जाता है। 

समय बाता है, आत्मा और शरीर को जोड़े रखते वाला भायुष्कर्म 
भी प्रतिक्षण क्षीत् होता-होता अन्त में सर्वथा क्षीण हो जाता है, और मृत्यु 
हो जाती है । 

भृत्यु का दुःख क्यों है ? 

मृत्यु को नहीं जाना है, इसलिए मृत्यु का दुःख है। यह अज्ञान ही 
मृत्यु के सम्बन्ध में भय पंदा करता है, फलतः दुःख का कारण बनता है। 

क्या मृत्यु के भय से मुक्त हुला जा सकता है ? 

हाँ, मृत्यु को जानकर मृत्यु के भय से मुक्त हुआ जा सकता है, किन्तु 
मृत्यु को मृत्यु से नहीं जाना जा सकता है। 

वरतृ मृत्यु को जीवन से जाना जा सकता है। 

आत्मा और शरीर के यौगिक जीवन से नहों, 

किन्तु मौलिक आत्मद्रव्य के जीवन से-- 

स्वयं की सत्ता के बोध से-- 

स्वस्वरूप में रमणता से--संलीनता से । 

इस बोध से मृत्यु का भय मिट जाता है, केवल मृत्यु रह जाती है। 
और इसो मृत्य को सूत्रकार ते पण्डितों का सकाम मरण कहा है। और वह 
मृत्यु, जिसमे भय, खेद और कप्ट है, आत्मज्ञान नहीं हैं, वह बालजीबों का- 
अज्ञानियों का अकाम मरण है ! 

साधक सकाम मरण की अपेक्षा करे, अकाम मरण की नहीं । 

. सकाम मरणा संयम से और आत्मबोध से होता है । 
अकाम मरणख असंयम से और आत्मअज्ञान से होता है। 


पंचम अज्ययणं : पांचवां अध्ययन 
अकामस-मरणिज्जं॑ : अकाम-मरणीय 


मूल हिन्दी अनुवाद 
१. अण्णवंसि महोहंसि संसार एक सागर की भाँति है, 
एगे तिण्णे दुरुत्त। उतका प्रवाह विश्याल है, उसे शेर कर 
तत्थ एगे  महापत्न दूसरे तट पर पहुंचना अतीब कण्टसाध्य 
इस पहठलुदाहरे ॥  है। फिर भी कुछ लोग उसे पार कर गये 
हैं। उन्हीं में सै एक महाग्राज्ञ (महावीर) 
ने यह स्पष्ट किया था । 


२० सन्तिमे ये वबुवे ठाणा मृत्यु के दो स्थान (मेद या रूप) कहे 
अफलाया मारणन्तिया । गये हैं-- 
अकाम-मरणं॑ चेव अकाम मरण और सकाम मरण। 
सकाम - सरणं तहा ” 

३. बालाणं अकाम तु बालजीयों के अकाप्न मरण बार- 
सरण असइ भवे। बार होते हैं। पष्ठितों का सकाम मरण 
प्ण्डियाणं सकाम॑ तु उल्क से अर्थात्‌ केवल शाती की उत्कृष्द 


उक्कोसेण सईभवे ॥ भूमिका की हष्टि से एक बार होता है। 
४. सत्यिम॑. पढ़म॑. ठा् महावीर ने दो स्थानों सें ले प्रथम 
सहानोरेश  देसियं । स्थान के विषय में कहा है कि काय-ओंग 
काम-गिड्धे जहां बाले में आसक्त बोल जोब-सहोर्नी अत | 
सिर्स कराई कुष्णए ॥ हर कर्मे करत हैं । 
््‌ 


जे, 
: ४. जे गिड़ें. कामभोगेसु 


एगे कूडाय. गच्छई। 
ते मे दिदके परे लोए 
अवलु-विटठा इसमा रई।४ 


, हित्थागया इसे कासा 


कालिया में अणागया । 
को जाणइ परे लोए 
अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥ 


- 'जर्णेण साठ होक्लामि' 


हद घाले पगव्भई। 
काम-भोगाणुराएणं 
कैसे संपडिवज्जई ॥ 


- लेओ से दण्ड समारभई 


ससेसु भावेसु ये । 
अट्ठाए. य ग्रणदठाए 
सूयंग्गाम॑ विहिंसई ॥ 


. हिंसे बाले मुसावाई 


माइल्‍ल पिसु्ण सढे। 
भुंजमाणे सुर संस 
सेबमेयं ति सन्नई ॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


जो काम-भोगों में आसक्त होंता है, 
बह कूट (हिंसा एवं मिथ्या भाषण) की 
ओर जाता है । 

वह कहता है-“परलोक तो मैंने 
देखा नहीं है। और यह रति (सांसारिक 
सुख) प्रत्यक्ष आंखों के सामने है-' 


“बर्तमान के ये कामभोग-सम्बन्धी 
सुख तो हस्तगत हैं। भविष्य में मिलने 
वाले सुख संदिग्ध हैं। कौन जानता है-- 
परलोक है भी या नहीं-” 


“कं तो आम लोगों के साथ रहूँगा। 
अर्थात्‌ जो उनकी स्थिति होगी, वह मेरी 
होगी '--ऐसा मानकर अकज्ञानी मनुष्य 
अष्ट हो जाता है। किन्तु अन्ततोंगत्वा 
वह कामभोग के अनुराग से कष्ट ही 
पाता है । 


फिर वह त्रस एवं र्थावर जीवों के 
प्रति दण्ड का प्रयोग करता है। प्रयोजन 
से अथवा कभी निः्म्रयोजन ही प्राणी- 
समूह की हिंसा करता है । 


जो हिंसक, बाल-अज्ञानी, मृषावादी, 
सायावी, इुगलखोर तथा झठ (घुसे) होता 
है वह मच एवं मांस का सेवन करता 
हुआ यह मानता है कि यही श्रेय है। 


इ-अंकॉमसरजीय 


१०: 


११. 


१२. 


१३. 


१४, 


कायंता बयता म्त 
वित्त गिदे ये इत्चिसु। 
बुहओं पर्ल संबिणद 
सिसुणागु व्य संटिटय ॥ 


तओ पुदठो आयंकेणं 
गिलाणो परितष्यई। 
प्रीोओ परलोगस्स 
कम्माणुप्पेहि. अप्यणों ॥ 


सुधा से नरए ठाणा 
असीला्ण च जा गई। 
बालाणं क्र-कम्माणं 
पग्ाढाी जत्य. वेयणा ॥ 


तत्योववाइय॑ ठ्ण्णं 
जहा मेयमणुस्सुय। 
आहाकम्मेहि. सच्छन्तो 
सो पतच्छा परितप्पई ॥ 


जहा साग्डियो जाओ 
संम॑ हिरया महापहूं । 
जिस ८ सम्गभीइण्णो 
अंक्ले भरांंसि सोयई 0 


हद 


वह दारीर और वाणी ते मत होंता 
होता है, धरम औरे स्त्रियों में आसकल 
रहता है। बह राग और दव दोनों मे 
वैसे ही कर्म-मल संचय करता है, जैसे 
कि शिशुनाग (केचुआ) अपने मुख और 
हरीर दोनों से मिट्टी संचंय करता हैं. 


फिर बह भोगासक्त बालजीय आतंक 
रोग से आक्रान्त होने पर स्लान [खिन्न) 
होता है, परिताप करता है, अपने किए 
हुए कर्मों को यादकर परलोक से 
भयभीत होता है । 


वह सोचता है, मैंने उन मारकीय 
स्थानों के विषय में सुता है, जो शील से 
रहित क्रर कर्म वाले अज्ञानी जीवों की 
गति है, और जहाँ तींच्र वेदता हैं । 


जैसा कि मैंने परम्परा के यह सुना 

उन नरकों में औपयातिक स्थिति 
है । अर्थात्‌ वहाँ कुमी आदि में तत्काल 
जन्म होजए्ता हैं ।आयुष्य क्षीण होने के 
पहचात्‌ अपने कृतकर्मों के अनुवार बहां 
जाता हुआ प्राणी परिताप करता है । 


जैसे कोई शंड़ीवान संभतेश महांग्‌ 
मार्ग को अायतर हुआ भी उसे छोड़कर 
विषम माँग से इल पंड़तेर हैं और संब 
याहोंकी दुंती टरंट बनेपर ब्रॉक करत! हुक. 


धुत व कलिना जिए॥। 


१७. एवं अकाम-सरणं 
बालाणं तु॒ पवेहयं । 
एसो सकाम-मरणं 
पण्डियाणं सुणेह से ॥ 


(८. भरणं पि सपुण्णाणं 
मेयमणुस्सुयं । 


विष्पसण्णमणाधायं 
संजयाणं॑ बुसोभओ ॥ 


(६. मे इस सब्बेस सु 
से डुसे सब्बेसुध्यारिसु। 
नाणा 


लअगारत्था 


क्सिम-सीला य भिक्‍्खुणों ॥ 


२० शत एगेहि सिक्खूहि 
पारत्था .. संजमुतत 


गारत्पेहि थे “बह 
साहवो संजमुसततरा ॥ 


बतटाध्ययत धूत् 


इसी प्रकार जो धर्म का उल्लंघन 
कर अधर्म को स्वीकार करता है, बह 
मृत्यु के भुख में पड़ा हुआ बालजीव शोक 
करता है, जैसे कि घुरी के ददने पर 
ग़ाड़ीवानू शोक करता है। 

मृत्यु के समय वह अज्ञानी आत्मा 


परलोक के भय से संत्रस्त होता है। 
एक ही दाव में सब कुछ हार जाने वाले 


' धूर्त-जुआरी की तरह शोक करता हुआ 


अकाम मरण से मरता है । 


यह अज्ञानी जीवों के अकाम मरण 
का प्रतिपादन किया है। अब यहाँ से 
आगे पण्डितों के सकाम भरण को मुभसे 
सुनो-- 

जैसा कि मैंने परम्परा से यह सुना 
है कि-- 

संयत और जितेन्द्रिय पुष्यात्मात्रों 
का मरण अतिप्रसन्न (अनाकुल) और 
आधातरहित होता है। 


यह सकाम मरण न सभी भिक्षओं 
को प्राप्त होता है और न सभी ग्रृहस्थों को । 
2हस्थ नाता प्रकार के क्षीलों से सम्पन्न 
होते हैं, जबकि बहुत से भिक्ष भी विषम- 
अर्थात्‌ विकृत शीलवाले होते हैं। 


कुछ भिक्षुओं की अपेक्षा गृहरुष 
संयम में भ्रंष्ठ होते हैं। किन्तु शुद्धाचारी 
ताजुजन सभी गृहस्थों से संयम में भ्रंष्ठ 
हूँ । ५ 


इ-अकायम रणीय 


२१. 


श्र 


रे. 


र्‌ध, 


२६. 


चीशजिणं॑ वगिणिणं 
जडी-संघाहि-घुष्डिण । 

एयाणि वि ने तायन्ति 
दुस्सील॑ परियागय ॥ 


पिष्डेलए ब॒ “वुस्सीले 
नरगोाओ ने भच्चई। 
सभिक्‍खाए या गिहत्ये वा 
सुब्बए कम्मई  दिवं॥ 


अगारि-साहाइयंगाइ 

सड़्ढो काएण फासए। 
पोसहूं॑ दुहओ . पदख॑ 
एगरायं न हावए॥ 


(६४ 


एवं. सिब्ला-समावशन्न 
गिहु-बासे लि सुब्बए। 
मुच्चई छबि-पव्वाओ 
प्रच्छे जक्ब-सलोययं ४ 


. अह जे संबुर्ड सभिश्ख 


वोण्हूं कमल | 
सब्य-दुक्स-ए चा 
देवे वावि महुशिढएं ॥ 
विमोहाद 
। 


समाइच्याइ. जफ्तेहि 
आवासाइ जसंसिणों ४ 


उत्तरार' 


है 


दुरादारी साधु को अयरं+वर्त्र 
अजिन-मृंगछाला आदि चर्च, अस्त, 
जटा, गुदड़ी, शिरोगु डन जावि बाशोगार, 
तरकगति में जाने से नहीं बचा सकते । 


भिक्षाइृत्ति से निर्वाह करने वाला भी 
यदि दुःझ्ील है तो वह मंरंक से मुक्त 
नही हो सकता है। भिक्षु हो अथवा 
गृहस्थ, यदि वह सुब्रती है, तो सवा में 
जाता है । 


श्रद्धावात्‌ सृहस्थ सामायिक सांबनों 
के सभी अंगी का काया से स्पर्श करे, 
भर्थातु आचरण करे। कृष्ण और शुक्ल 
दोतो पक्षों में पौषध व्रत को एक रा्ि 
के लिए भी न छोड़े । 


इस प्रकार धर्मशिक्षा से सम्पन्न सुक्ती 
गृहवास में रहता हुआ भी आमतरीय 
ओऔदारिक शरीर को छोड़कर देवलोक 
में जाता है। 


संबृत-संयमी भिक्षू की दोनों में से 
एक ह्थिति होती है-या तो बहू श्रदा के 
लिए सब दुःखों से मुक्त होता है अथवा 
महाव ऋद्धिवाला देन होता. है । 


देवताओं के ऑकाए अंगुकम शे ऊब्ष 
बथवा उत्तम, / 4 । चेतिमातू, तथा 
देवों के परिब्दाप्त होते हैं। के रहने 
आसे देव शशस्वीज ०० 


ई० $ 


ह्न्ज 


४ 
पु 


रज्‌ 
न 


कं था 


हि 0 
छ हर दर न आर रे 


४४ 


१७, 


श्घ्र 


र्‌६. 


३०० 


३१. 


रै२. 


सोलबन्ता 


ले । इड्डिमन्ता 
समिद्धा काम-रूविणों । 
हु -संकासा 

भुज्जो मच्चिमालि-प्पभ्ा ॥| 


ताणि ठाणाणि मच्छान्ति 
लिक्खित्ता संजमं तबं । 
ध्रिक्लाए वा 0 । 
जे सन्ति परिनिव्युडा ॥ 
तैसि सोच्चा सपुज्जाणं 
संजयाण बुसीमओ । 
ते संतसन्ति मरणन्ते 
बहुस्सुथा ॥ 
विसेसमादाय 
दयाधम्मस्स लन्तिए । 
विष्पसोएज्ज मेहावी 
तहा-भूएण. अप्पणा ॥ 


तुलिया 


तभो.. काले 

सड़्ढी 

विणएज्ज 
भेयं.देहस्स 


अभिष्पेए 
तालिसमन्तिए । 
लोस-हरिसं 
कंखए ॥ 
अह कालंमि संपत्ते 
आधायाय समुस्सय । 
सकाम-मरणं मरई 

रं मुणो 0 


“>त्ति बेमि । 


उत्तराध्ययन सूके 
दीघ यु, ऋद्धिमानू, दीग्तिसानू, इच्छा- 


अपार रूप घारण करने वाले और अभी- 
अभी उत्पन्न हुए हों,ऐसी भव्य कांति वाले 
एवं सूर्य के समान अत्यन्त तेजस्वी होते हैं । 


भिक्ष हो या ग्ृहस्थ, जो ह्सा 
भादि से निव त्त होते है, वे संयभ और 
तप का अभ्यास कर उक्त देव लोकों में 
जाते हैं। 


सत्पुरुषों के द्वारा पृ जनीय उन संयत 
और जितैन्द्रिय आत्माओं के उक्त वृत्तान्त 
को सुनकर शीलवानु बहुश्न्‌ त साधक मृत्यु 
के समय में भी संत्रस्त नहीं होते हैं । 


बालमरण और पंडितमरण की 
परस्पर तुलना करके मेधावी साधक 
विज्ञिष्ट सकाम मरण को स्वीकार करे, 
और मरण काल में दया धर्म एवं क्षमा 
से पवित्र तथामूत आत्मा से प्रसन्न रहे । 


जब मरण-काल आए, तो जिस श्रद्धा 
से प्रश्नज्या स्वीकार को थी, तदनुसार ही 
भिक्षु गुरु के समीप पीडाजन्य लोगह॒व॑ 
को दूर करे, तथा शान्तिभाव से बरीर 
के भेद अर्थात्‌ पतन की प्रतीक्षा करे। 


पत्यु का समय आने पर मुनि भक्त- 
परिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपग्मत-इन 
तीनों में से किसी एक को स्वीकार क्र 
समाधिपृबंक सकाम मरण से शरीर को 
छोड़ता है । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


श्‌ 


क्षुल्लक निग्न न्थीय 
ग्रग्थ बन्धन है, विद्यानुशासन भी बर्धन है । 


प्रस्तुत अध्ययन का नाम क्ष्‌ल्लक निग्रन्थ' है। तिग्न॑न्थ श्षज्द जेल 
आगमों का महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान्‌ महावीर को भी 'निम्नन्थ ज्ञातपुश्र! 
के नाम से अनेक जगह सम्बोधित किया है। भगवान महावीर के परि- 
निर्वाण के बाद कई शताब्दियों तक भगवान्‌ महावीर के संघ और धर्म को 
भी निम्न न्ध धर्म' व हा गया है। 

स्थल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के ग्रल्थ का परित्याग कर क्षुल्लक 
अर्थात्‌ साधु निग्न न्थ होता है । स्थूलग्रन्य का अर्थ है--अवश्यकता के अति 
रिक्त बस्तुओ को जोड़कर रखना और सूक्ष्म प्रन्थ का अर्थ है--'मूर्छा । 


राग और द्वष के बन्धन को भी 'प्रन्थ' कहते हैं। लिग्र न्य होने के 
लिए साधू इसका भी परित्याग करता है। ग्रन्थ का भूल अर्थ 'गांठ' है, फिर 
भले वह बाहर की हो, या अन्दर की । 


अज्ञान दुःख का कारण है, किन्तु भाषा का ज्ञान यां कोर श्रद्धा 
न्तिक शब्द ज्ञान भी दुःख को दूर नहीं कर सकता . जौ कहता अधिक है, 
जीवन की पवित्रता का काफी ज्ञान बधारता है, किन्तु तदनुसार करता 
भी नहीं हे, वह अपने कोरे घब्दज्ञान से मुक्तिलाम नहीं कर पाता 
ज्ञान, जो केवल ग्रन्थ तक सीमित है, जीवन में उत्तरा नहीं है; वह भी. ग्रन्थ 
है, भार है, बन्धन है । सच्चा साधु इस ग्रन्थ से सी भुक्त होंता-है ६ . 


डड 


छठठमज्ञयणं : छठा अध्ययन 
खुड्डागनियंठिज्ज : क्ष्‌ल्लक निप्नेन्धीय 


मूल 
« जयन्त5विश्जापुरिसा 

सम्बे ते दुक्‍्खसंभवा। 
लुप्पन्ति बहुसो. पमूढ़ा 
संसारंभि अगन्तए ॥ 
- ससिक्ख पंडिए तम्हा 
पाप्षजाईपहे बहू । 
अध्यणा सच्चमेसेज्जा 
भेतसि मुएसू. कप्पए ॥ 


साथा पिया प्हुता भाषा 
भक्जा पुत्ता थ ओरसा। 
नाल ते सम ताणाय 
लुप्पतस्स सकसस्‍्मुणा ॥| 
, एयसट्डट॑ सपेहाए 
पासे समियदंसणे । 
छिल्द गेहि सिणेहं च॑ 
ज॒ कंसे पुव्यसेशर् ५ 


ईंघ 


हिन्दी अनुवाद 


जितने अविद्वावाम्‌-अज्ञानी पुरुष हैं, 
वे सत्र दुःख के उत्पादक हैं। वे विवेकमृद 
अनन्त संसार में बार-बार लुप्त होते हैं। 


इसलिए पण्डित पुरुष अनेकविध 
बन्धनों की एवं जातिपथो (जन्म-मरण 
के हेतु मोहादि भावकर्मो ) को समीक्षा 
करके स्वयं सत्य की खोज करे और 
विश्व के सब प्राणियों के प्रति मत्री का 
भाव रखे । 


अपने ही कृत कर्मों से लुप्त-पीड़ित 
रहने वाले मेरी रक्षा करने में माता- 
पिता, पुत्रवधू, भाई, पत्नी लथा औरस 
पुत्र (आत्मनजात) सम नहीं हैं । 

सम्यक द्रष्टा साधक अपनी स्वतंत्र 
बुद्धि से इस अर्थ की सत्यता को देखे । 
आसक्ति तथा स्नेह का छुंदन करे। 
किसी के पूर्व परिषय की भी अभिनावा 
न करे । : 


६+शुश्लक मिश्र स्थीय 


ू. 


१०. 


 इहमेगे उ 


गबास॑ सणिकुंडल 
पसवों. दशसपोरुस । 
सरक्षतेयं: चइत्ताणं 
कामरूजी  भविस्ससि ॥ 


, यावर जंग्रस॑ चेव 


धर्णं धण्णं उबक्धर। 
परुचमाणध्स कर्म्मेहि 
ताल॑ दुक्खाउ मोयणे॥॥ 


. अज्मत्यं सच्बओं. सत्य 


दिस्स पाणे पियायए। 
न हणे पाणिणो पाणे 


भयबेराओं उबरए ॥ 
, आयाणं नरयं विस्स 
नायएज्ज तणासति | 


दोगुंछी अप्पणो पाए 
दिन भुंजेज्ज भोयण्ण ॥ 


मन्नन्ति 
अप्पच्चक्खाय पायगं । 
आयरियं विविसाणं 


सब्ववुश्या विमुच्चई ।॥। 


भणन्ता अकरेन्ता ये 
बन्ध - मोक्लप्दण्णिणों । 
बाया - विरियमेत्तेण 

समासल्रेन्ति अप्पय ॥ 


पा 

गौन्गाय और बैल, घोड़ा, मर्णें, 

कुण्डल, पथ्ु, दास और अन्भ सहयोगी 

पुरुष-इन सबका परिस्याग करने बांस 
सांधक परलोक में कामरूपी देव होगा । 


कर्मो से दुःख पाते हुए प्राणी को 
स्थावर-जंगम-अर्थात्‌ चल-अच॑ज़ संपत्ति, 
धन, धानय और उपस्कर-गहोपकरण सी 
दुख से मुक्त करने में समर्थ नहीं होते हैं । 


सबको सब तरह से अध्यात्म-सुखऋ्ष 
प्रिय है, समो प्राणियों को अपना जीवन 
प्रिय है'--यह जानकर भय और बेर से 
उपरत साधक किसी भी प्राणी के प्राणों 
की हिसा न करे । 


अदत्तादान (चोरी) नरक हैं, यह 
जानकर बिना दिया हुआ एक तिनका भी 
मुनि न ले। असंयम के प्रति जुगुप्सा 
रखने वाला मुनि अपने पात्र में मृहस्य 
द्वारा दिया हुआ ही भोजन ग्रहण करे । 


इस संसार में कुछ लोग ग्रानते हैं कि- 
'वापों का परित्याग किए बिना हीं केवल 
आय--तत्वजश्ञांन अथद आचरम् को 
जानने-भर से ही जीव सब दुःखों से 
मुक्त हो जाता है ।' 


जो वन्य और मोक्ष के धसिद्धान्तों 
की स्थापना लो करते है, कहते बहुत कुछ 
है, किन्तु करते कुछ नहीं हैं, वे आदवादी 
केवल आागूवीय से-अर्थात्‌ बा के बल 
से अपने को आश्वस्त करले रहते है... 
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११. न चित्ता तायए भाता 
कुओ विज्जाणुसासण ? 
विसत्ता.. पाव-कस्तेहि 
छाला. पंडियमाणिणो ७ 


१३. जे केई सरोरे सत्ता 
वण्णे रुवे ये सब्बसो। 
मणता कायवक्केणं 
सत्बे ले दुश्खसंभवा ॥ 


१३. आवक्षा दीहमद्ाण 
संसारम्मि अणंतए । 
तम्हा सब्बदिस पर्स 
अप्यमलोी परिष्वए ॥ 


१४. बहिया उड़ढमादाय 
सावकंसे कयाई थि। 
पुष्वकम्म - खयदठाए 
इमं देहूं समुद्धरे ॥ 


१५. विधिच्च कम्मुणों हेउ 
कालकंखी परिव्वए। 
माय पिडस्स पाणस्स 
कड लद्धण भवखए॥ 


१६सन्निहि च न छुब्बेज्जा 
लेबसायाए.. संजए। 
पकक्‍्खी पतत समादाय 
निरवेक्दों परव्विए ॥ 


उत्तराध्ययन यूत्र 


विविध भाषाएँ रक्षा नहीं झरती हैं, 
विद्याओं का अनुशासन भी कहां सुरक्षा 
देता है ? जो इन्हें संरक्षक मानते हैं, वे 
अपने आपको पण्डित मानने वाले अज्ञानी 
जीव पाप कर्मों मे मस्त है, डूबे हुए हैं। 


जो मत, वचन और काया से शरीर 
मे, शरीर के वर्ण और रूप में सवंधा 
आसकत हैं, वे सभी अपने लिए दुःख 
उत्पन्न करते हैं । 


उन्होंने इस अनन्त संसार में लम्बे 
मार्ग को स्वीकार किया है। इसलिए सब 
ओर (सर्वंदिशाओं को--जीबो के उत्पत्ति 
स्थानों को) देख-भालकर साधक अप्रमत्त 
भाव से बिचरण करे । 


ऊर्ध्य (मुक्त का) लक्ष्य रखने वाला 
साधक कभी भी बाह्य विषयों की आकांक्षा 
ने करे । पूर्व कर्मो के क्षय के लिए ही 
इस शरीर को धारण करे। 


प्राप्त अबसर का ज्ञाता साधक कम 
के हेतुओं को दूर करके विचरण करे। 
गृहस्थ के द्वारा अपने लिए तैयार किया 
गया आहार और पानी आवश्यकतापूति- 
मात्र उचित परिभाण में ग्रहण कर सेवन 
करे । 


साधु लेशमात्र भी संग्रह न करे, 
पक्षी की तरह संग्रह से निरपेक्ष रहता 
हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए विचरण 
करे । 


६-श्षुल्लक-निग्न स्थीय श्र 


१७. एसणाससिओ लज्जू एबणा समिति से युक्त लज्जावानू 
गासे अणधियओं चरे। संयमी मुनि गांवों में जनियत बिहार 
अप्यमत्ती. पमसेंहि करे, अप्रमत्त रहकर गुहस्थों से पिप्डपात-- 
विडबायं गवेसए 0 लिक्षा की गवेषणा करे ६ 

१८. एवं से उदाहु अषुत्तरनाणी अनुत्तर ज्ञानी, अनुत्त रदर्शी, अनुत्तर 
अणत्तरदंसी अणृत्त रनाणदंसणघरे। ज्ञान-दश्शन के धर्ता, अहँन्‌-तत्त्व के 
अरहा नायपुतते भगवं व्याख्याता, ज्ञातपुत्र बशालिक (तीथ॑डूर 
बेसालिए बियाहिए ७ महावीर) ने ऐसा कह है। 

-त्ति बेसि । --ऐसा मैं कहता हूं । 


७ 
उरभझीय 


पश्चात्ताप और मृत्यु का कारण आसक्ति है । 
अनासक्ति में सुख है। 


इन्द्रिया क्षरिक है। इन्द्रियों के विषय क्षणिक हैं। फलतः इन्द्रियों से 
मिलने वाला सुल् भी क्षशिक है । इन क्षणिक सुखखों के प्रलोभनों को, इनके 
भविष्य में होने वाले विकृत परिणामों को साधक न भूले। ऐसा न हो कि 
भाग्तिवश साधक थोडे-से के लिए अपनी कोई बडी हानि कर ले। इस विषय 
को इस अध्ययन में बहुत सुन्दर एवं व्यावहारिक पांच सरल उदाहरखों से 
स्पष्ट किया है। वे पांच उदाहरण इस प्रकार है- 

१--एक मालिक मेमने (भेड का बच्चा मेंढा) को बहुत्त अच्छा ताजा 
और हरा स्निम्ध भोजन खिलाता है। मेमना पुष्ट होता रहता है। मालिक 
के पास एक बछडा और गाय भी है । मालिक गाय को सूखी घास देता है । 
बछड़ा मालिक के इस व्यवहार को देखता है। अपनी प्यारी मां से मालिक 
के व्यवहार की शिकायत करता है--“मा ! मालिक मेमने को किसना 
अच्छा खिलाता है और तुम्हे केवल सूखी घास देता है। जबकि तुम उसे' 
दूध देती हो । ऐसा क्यो है ? भौर मेरे साथ भी तो कोई अच्छा सक्तूक नहीं 
है इसका । मुझे भी इधर-उधर से रुख़ा-सूखा चारा डाल देता हैं, और 
बस....।” गाय अपने प्रिय बछड़े को समझाती है--“मोलिक उसे अच्छा 
खिलाता है, उसका कारण है । बेटा, जिसकी मुत्यु निकट है, उसको अहुत्‌ 
अच्छा मनचाहा खिलाया ही जाता है। कुछ ही दिनो मे देखना, बयां होसे 
वाला है इसका ।* 


हर 


श्द उत्तराध्ययन सूत्र 


एक बिन बछुड़ा एक भयानक हृदय देखता है और भय से कांप 
जाता है। माँ से आकर पूछता है--“माँ ! मालिक ने आज मेमने को 
अतिथि के स्वागत में काट दिया है। क्या मैं भी इसी तरह काटा जाऊंगा ?” 
मां ने कहा-- नहीं, बेटा ! तू तो सूखी घास खाकर जीता है। जो रुखा- 
सूखा खाकर जीता है, उसे यह दुःख सहन नहीं करना पड़ता है। जो मन 
चाहे गुल छरे उड़ाते हैं, एक दिन उन्हीं के गले काटे जाते हैं ।” 

सुस्वादु भोगों की आसक्ति साधक के जीवन के सार सर्वस्व का 
संहार कर डालती है। 


२--एक भिलारी ने बड़ी मुश्किल से एक हजार कार्पापण (प्राचीत 
समय का एक क्ष्‌द्र सिक्‍क्रा । बीस काकिसी में एक कार्पापण बदला जाता 
था) इकट्ठे किए थे। वह अपने गांव लौट रहा था। खाने पीने की व्यवस्था 
के लिए उसने कुछ काकिणी अपने पास रख छोड़ी थी। एक दिन गांव में 
कहीं ठहरा | वहीं एक कौ किणी भूल गया और चल दिया। रास्ते में जाते हुए 
काकिणी याद आयी तो एक हजार कार्षापण वहीं कही छुपाकर वह 
काकिणी लेने के लिए वापस लौट पड़ा । वह काकिणी उसे नहीं मिली। 
उसे कोई उठा ले गया होगा | वह निराश लौटा, जहां उसने एक हजार 
कार्षापण छुपा कर रवे थे । उसके दुःख की कोई सीमा न रही, जब उसने 
देखा कि एक हजार का्षापण में से एक कार्षापण भी वहाँ नहीं है। कोई 
रखते समय दंख रहा था, पीछे से चुरा ले गया । 

जो अल्प सुख के लिए दिव्य सुखों को छोड़ते हैं, बे उक्त भिखारी 
की तरह अन्त में दखी होते हैं। 


३--विकित्सकों ने एक रोगी राजा को आम न खाने का सुझाव 
दिया था। एक दित राजा मन्‍्त्री के साथ जंगल में था। वहाँ पेड़ पर पके 
हुए मीठे आम लगे दंखे तो राजा चिकित्सकों के सुझाव को भूल गया। 
मन्त्री ने रोका भी, किन्तु राजा ने उसकी बात न मानी और आम खा 
लिया । आम राजा के लिए अपध्य था। अतः वह वही मर गया। क्षणिक 
सुख के लिए राजा ने अपना अनमोल जीवन गंवा दिया । 


४--मनुष्यजीवन के सुख ओस के जलकण की तरह अल्प और 


क्षणिक हैं। और दिव्य सुख सागर के जल की तरह विज्ञाल और 
स्थायी हैं । 
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५--पिता का आदं श पाकर तीन पुत्र व्यापार करने गये। एक 
व्यापार में बहुत घन कमाकर लौटा । दूसरा जेसे गया था, बसे ही मूल 
पुंजी बचाकर लौट आया | और तीसरा जो पूंजी लेकर गया था, वहू भी 
खो आया | 

मनुष्य-जीवन मूल धन के समान है | मनृष्य जीवन से जो दबंगति 
पाता है, वह उसका अतिरिक्त लाभ है। मनुष्य से मनुष्य कौ गति मूल घन 
की सुरक्षा है ! और नरक अथवा तिर्यञ्च की गति मूल धन को भी गंवा 
दंना है। 


सत्तमं अज्ञययणं : सातवां अध्ययन 
उरब्भिज्जं : उरभोय 


मूल 


१. जहाएस॑ समुहिस्स 
कोइ. पोसेज्ज  एलय॑ । 
क्ोयणं जबसं देज्ज। 
पोसेज्जा वि सथंगणे ॥ 


२. तओ से पुटठे परिबदे 
जायमेए  भहोदरे । 
पीणिए बिउले देहे 
आएसं परिकंखए ।। 


३. जाव न एड आएसे 
ताव जीवइ से दुही। 
अहू पत्तमि भाएसे 
सीस छेत्तूण भुज्जई ।। 


४. जहा खबु से उरब्भे 
आएसाए समौहिए । 
एवं बाले अहम्सिदक 
ईहुई नरयाजयं 0 


हिन्दी अनुवाद 


जैंसे कोई व्यवित संभावित अतिथि 
के उद्देश्य से मेमने का पोषण करता है । 
उसे चावल, जौ या हरी घास आईि 
देता है। और उसका यह पोषण अपने 
आगन मे ही करता है। 


इस प्रकार वह मेमना अच्छा खाते- 
पीते पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेटवाला 
हो जाता है । अब यह दृष्त एवं मांसल 
देहवाला भेमना बस आवेश--अतिथि की 
प्रतीक्षा करता है ! 


जब तक अतिथि नहीं आता है, तब 
तक वह बेचारा जीता है। मेहमान के 
भाते ही वहु सिर काटकर ला सिया 
जाता है। 


मेहमान के लिंए प्रकेल्पित भेमना, 
ज॑से कि मेहमाम कौ प्रतीक्षा करता हैं, 
वंसे ही अविष्ठ अजाती जीव मी युवादं में 
तरक के आयुष को भतीक्षा करता हैं। 


३९ 


बंद 


४. हिसे बाले मुसावाई 
क्रद्धाणमसि विलोबए । 
अन्नदत्तहरे. तेणे 


माई कण्हुहरे सहे ॥। 


६. इत्थीविसयगिद्ध ये 
महारंभ-परिग्गहे । 
भुजमाणे सुर मंसं 
परिवढ़े परंदसे ॥ 

७. अयकवकर--भोई _ ये 
तुंबिल्लि चियलोहिए । 
आउथं नरए कंले 
जहाएसं व एलए ॥। 


८. आसणं॑ सग्रणं जाणं 
वित्त कामे य भुंजिया । 
बुस्साहुडू॑ धणं हिच्चा 
बहु संचिणिया रख ॥ 

६. तओ कम्मगुरू जन्तू 
पच्चुप्पन्नप रायणे । 
अय ज्य आगयाएसे 
मरणनन्‍्तंम क्ोयई ॥ 


है०. तझ्ी आउपरिक्श्ीणे 
चुया बेहा विहित्गा। 
ञँ दिस बाला 
गल्छुल्ति अबसा तम॑ ॥। 


उत्तराष्ययन सूत्र 


हिसक, भज्ञानी, मिथ्याभाषी, मार्य॑ 
नूटनेवाला बटमार, दूसरों को दी हुई 
वस्तु को बोच में ही हड़प जाने बाला, 
चोर, मायावी ठग, कुतोहर--बर्थात्‌ 
कहाँ से चुराऊ--इसी विकल्पना में 
निरन्तर लगा रहने वाला, धृत-- 


स्त्री और अन्य विषयों मे आसक्त, 
महाआरम्भ और महापरियग्रह वाला, 
सुरा और मांस का उपभोग करने वाला, 
ब्लवान्‌, दूसरों को सताने वाला--- 


बकरे की तरह कर-कर दब्द करते 
हुए मासादि अभक्ष्य खाने बाला, मोटी 
तोद और अधिक रक्‍त वाला न्यक्ति 
उसी प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा 
करता है, जैसे कि मेमना मेहमान की 
प्रतीक्षा करता है । 


आसन, शय्या, वाहन, धन और 
अन्य कामभोगों को भोगकर, दुःख से 
एकत्रित किए धन को छोडकर, कर्मों 
की बहुत घुल संचित कर-.. 


केवल वर्तमान को ही देखने में तत्पर, 
कर्मो से भारी हुआ जीव मृत्यु के समय 
वंसे ही शोक करता है, जैसे कि मेहमान 
के आने पर मेमना करता है । 


नाना प्रकार से हिंसा करने वाले 
अज्ञानी जीव आयु के क्षीण होने पर जब 
भरीर छोड़ते हैं तो वे कृत कर्मो से विव्वदय 


: अंषकाराच्छुन्त नरक की ओर जाते हैं । 


७-० उरअआओीय 


११. जहा काशिणिए हैंउं 
चहत्त॑ हारएण नरों । 
अपत्यं अम्बंग भोच्चा 
राया रज्ज तु हारए॥ 


१२. एवं साणुससगा कासा 
देवकामाण अन्तिए । 
सहरसगुणिया भुज्जो 
आउं कामा ये दिव्वियां ॥ 


१३, अणेगवासानउया 
जा सा पन्ननओ ठिई। 
जाणि जोीयन्ति दुस्‍्मेहा 
ऊणे बाससयाउए ॥ 


(४. जहा य तिन्नि बाणिया 
मूल घेत्तण तिग्गया । 
एगोज्त्य लहई. लाहूं 
एथो मूलेण आंगओ ॥ 


१४. एगो मूल पि हारित्ता 
आगओ तत्य वाणिओं । 
चवहारे उबभा एसा 
एवं धस्से वियाणहु ॥ 


१६. माणसर्से भवे सूल॑ 
लाभो देवगई भवे | 
मूलच्छेएण जीवाणं 
नरग-तिरिक्सत्त्म धुंबं ॥ 


है 


एक क्षूंद्र काकिंणी के लिए जैसे 
मृद मनुष्य हजार (कार्पाषण) शैवा देता 
है और राजा एक अंपध्य लम्रपल 
खाकर बदले में जैसे राज्य को लो देता 


है। 


इसी प्रकार देवताओं के कामभोगों 
की तुलना में मनुष्य के कामभीय सथ्ष्य॑ 
हैं। मनुष्य की अपेक्षा देवताओं की आयु 
और कामभोग हजार गुणा अधिक हैं। 


“प्रज्ञावात्‌ साधक की देवलोक में 
अनेक युत वर्ष असंझय काल) की स्थिति 
होती है/--यह जानकर भी मूर्ख मनुष्य 
सौ वर्ष से भी कम आयुकाल में उस 
दिव्य युखों को गेवा रहे हैं । 


तीन वणिक्‌ मूल धन लेकर व्यापार 
को तिकले। उनमे से एक अतिरिक्त 
लाभ प्राप्त करता हैं। एक सिर्फ मूच्त ही 
लेकर लौट भाता है । 


और एक मूल भी गवाकर लौट 
आता है। यह व्यवहार की उपभा है। 
इसी प्रकार धर्म के विषय में भी बायना 
चाहिए । 


मनुष्यस्व शूंल पन है | देंवगति 
सोभरूप है। मूँस के ना से जीनों को 
निश्चय ही नरक और तिर्यश्र गति , 


शाप्त होतो है। " 


भाणततं सर 


ज॑ जिए लोलयासढे ।॥। 


हैंद. तओ जिए सईं होइ 
बुबिहं दोरयहं ग़ए । 
वुल्लहा तरस उम्मज्जा 
अद्भधाए सुचिरादवि ॥ 


१६. एवं जियं सपेहाए 
ठुलिया बाल भव पंडियं । 
भूलियं ते पवेसन्ति 
माणुस जोणिमेन्ति जे ॥ 


२०- बेसायाहि.. सिक्‍्खाहि 
जे नरा गिहिसुब्यया । 
उबेग्ति साणुसं॑ जोणि 
कस्ससच्चा हु पाणिणो ॥॥ 


२१. जेंसि तु विउला सिक्‍्ला 
भूलियं ते अइच्छिया । 
सीलबसा. प्रवोसेसा 
अहीभा जन्ति देवयं ॥ 


उत्तराध्ययन' सूच 


अज्ञानी जीव की दो प्रकार की गति 
हैं-नरक और तियंत्र । यहाँ उसे बध- 
मूलक कष्ट प्राप्त होता है। क्योंकि बहु 
लोलुपता और वंच्रकता के कारण देवत्व 
और मनुष्यत्व को पहले ही हार चुका 
होता है । 


नरक और तिथच-रूप दो प्रकार 
की दुर्ग ति को प्राप्त अज्ञानी जीव देव 
और मनुष्य गति को सदा ही द्वारे हुए 


है | क्योंकि भविष्य में उनका दी काल 
तेक वहा से निकलना दुल॑भ है। 


इस भ्रकार हारे हुए बालजीबो 
को देखकर तथा वाल एवं पडित की 
वुलना कर जो मानुषी योनि में आते हे; 
वे मूलधन के साथ लौटे वणिक्‌ की तरह 


है । 


जो मनुष्य विविध परिमाण वाली 
शिक्षांगो द्वारा घर मे रहते हुए भी 
सुब्रती है, वे मानुषी योनि में उत्पन्न 
होते है। क्योकि प्राणा कमंसत्य होते 
हैं--कत कर्मों का फल अवश्य पाते हैं। 


जिनकी शिक्षा विविध परिमाण 
वाली व्यापक है, जो घर में रहते हुए 
भी क्षील से सम्पन्न एव उत्तरीत्तर बुगो 
से युक्त है, वे अदीन पुरुष मृलधन- 
हंप मनुष्यत्व से आगे बढ़कर देवत्व को 
प्राप्त होते है। 


७४-उरभय 


२२. एबमट्रीणं भिषखुं 
अगारि थे वियाणिया । 
कहुृण्ण जिध्चमेलिकर्स 
जिच्चभाणे न संबिदे ? 


२३. जहा कुंसर्गे उदर्गं 
समुहण सम॑ मिणे । 
एवं मसाणुस्तथा कामा 
देवकामाण अन्तिए ७ 


२४. कुसग्गमेत्ता इसे कामा 


सप्चिर्द्धसि आउए । 
कस्स हेउं।. पुराकाउं 
जोगक्लेम॑ न संविदे ? ॥ 


२५. इह कामाणियट्टस्स 
अत्तदठे. अवरज्भई । 
तोच्चा नेयांउय मग्गं 
ज॑ भुज्जो परिभस्सई ॥ 


२६. इह कामणियद्टस्स 
अत्तदर्ठ तावरज्भई । 
पुइद्देह--निरोहेणं 
भत्रे देखे त्ति मे सुयं॥ 


२७. इडढी जुई जसो वष्णो 
आउं सुहमणुत्तर । 
भुज्जो जत्थ मणस्सेसु 
तृत्य से उवबज्जई ॥ 


-ई 

इस प्रकार दैन्येरह्टित पराक्मी शिशुं 
और शहस्थ को जाभान्वित जोनकर 
कंसे कोई विवेकी पुरुष उम्ते लाभ को 
हारेगा ? और हारता हुआ कंसे नहीं 
सवेदन (पश्चासाप) करेगा ? 


देवताओं के काम-भोग की तुलना से 
मनुष्य के काम-भोंग बसे ही क्ष्‌द्र हैं, जैसे 
समुद्र की तुलना में कुश के अग्रमाग पर 
टिका हुआ जलबिन्दु । 


मनुष्यमव की इस अत्यत्प आयु में 
कामभोग कुझाग्र पर स्थित जलबिन्दु-माश्र 
है, फिर भी अज्ञानी किस कारण को आगे 
रखकर अपने लाभकारी योग-क्षे सको नहीं 
समझता है ? 


मनुष्य भव में काम भोगों से निवत्त 
न होने वाले का आत्मा्थ-अपना प्रयोजन 
विनष्ट हो जाता है। वयोकि बहू सनन्‍्मार 
को बार-बार सुनकर भी उसे छोड़ 
देता है । 


मनुष्य भव में काम भोगों से निवेत्त 
होने वाले का आत्म-प्रयोजन नष्ट नहीं 
होता है। वह पूतिदेह--मलिन औदारिक 
शरीर के छोड़ने पर देव होता हैं-- ऐसा 
मैंने सुना है । 


देवलोक से आक्र वहू जीव जहाँ 
श्रेष्ठ ऋद्धि, द्‌ति, यज्ञ, वर्ण, श्ायु और 
सुख होते हैं, उस मनुष्य-कुल में उत्पन्न 
होता है । 


ऊ दर 


पद बालस्स पत्स बालत 
'जअहसा पडिवज्जिया । 
चिछ्या घम्स अहमसिट॒ठे 
भसरए उदवज्जई ॥ 


२६९. धीरस्स पसस धोरत्तं 
सस्यधस्माणुवत्तिणो । 
जिज्चा अधस्म॑ धम्मिटे 


वेखेशु उववज्जई ॥ 


३०. तुलियाण.. बालभाव॑ं 
अबाल चेब पण्डिए । 
झइऊण  बालभाय॑ 
अबाल॑ सेबए मुणि ॥ 


--त्ति ब्रेमि- 


उत्तराध्ययन यूत्र 


वालजीब की अज्ञानता तो देखो । 
वह अधर्म को ग्रहण कर एवं धर्म को 
छोड़कर अधर्मिष्ठ बनता है और नरक 
में उत्पन्न होता है । 


सब धर्मो का अनुवतंत--पालन करने 
वाले थीर पुरुष का धय देखो। वह 
अभर्म को छोड़कर धमिप्ठ बनता है और 
देवो मे उत्पन्न होता है । 


पण्डित मुनि बालभाव और अबाल 
भाव की तुलना--अर्थात्‌ गुण-दोष को 
दृष्टि से ठीक परीक्षा कर के बाल भात्र को 
छोड़ कर अबाल भाव को स्वीकारता है। 
“ऐसा मै कहता हूं । 


हक 
कापिलीय 


लोभ लोभ से नहीं, अलोभ से ज्ञान्त होता है । 


पिता की मृत्यु के बाद विधवा माँ का पुत्र कौशाम्बी निवासी ब्राह्मस- 
कुमार कपिल, पिता के मित्र प. इन्द्रदत्त के पास अध्ययन के लिए श्रावस्ती 
में रहता था। भोजन के लिए श्रेष्ठी शालिभद्र के यहाँ जाता था । श्र ध्ठी 
ने एक दासी नियुक्त कर दी थी, जो उसे भोजन कराती थी। धीरे-धीरे 
दोनों का परिचय बढ़ा और अन्त में वह परिचय प्रेम में बदल गया । 


एक बार शआावस्ती में कोई विशाल जनमहोत्सव होता था, दासी से 
उसमें जाना चाहा | किन्तु कपिल के पास उसे महोत्सव-योग्य देने के लिए 
कुछ भी तो नही था । उसे पता चला कि श्रावस्ती में एक धनी सेठ है, जो 
प्रातः काल सबसे पहले बधाई देने वाले व्यक्ति को दो माझ्ा सोना देता है । 
कपिल सबसे पहले पहुँचने के इरादे से मध्यरात में ही घर से घल पड़ा। 
नगर-रक्षकों ने उसे चोर समझा और पकड़ कर राजा के समक्ष उप- 
स्थित किया। 


कपिल शान्त था। राजा ने पूछा तो उसने सारी घटना ज्यों-की-त्यों 
सुना दी । राजा गरीब कपिल की सरलता एवं स्पष्टवादिता पर मुब्ध हो 
गया और उसे मन चाहा मांगने के लिए कहा । कपिल विचार करने के 
लिए कुछ समय लेकर पास के बगीचे में गया । काफी देर तक सोचता रहा 
कि क्या और कितना माँगूं ? पर वह कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा था| 
सोची हुई स्वर्ण मुद्राओं की संख्या उसे बराबर कम लगे रही थी। आगे 
बढ़-बढ़ कर वह सोचता रहा, सोचता रहा। दो माश्ञा सोने से करोड़ों. 
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हा उत्तरध्यय् धूत्र 


सवेरे पुद्ांओं पर पहुँच गया । फिर भी उसे सन्‍्तोष नही था, विराम नहीं 
बिल रहीं वा। अन्त में चिन्तन ने सहसा दूसरा मोड़ लिया और लोभ की 
परशोकाष्ठा अलोग में परिवर्तित हो गई। और वह मुख पर त्याग का तेज 
लिए संजा के पास पहुंचा और राजा से बोला--/आप से कुछ लेने की अब 
' * झुझे कोई चाह नहीं रही है । जो पाना था, वह मैंने पा लिया | अब मुझे 
किसी से कुछ नहीं चाहिए।” 
और वह निम्न न्‍थ मुति बन गया । 
श्रावस्ती और राजगृही के बीच एक जंगल में कपिल मुनि विहार 
कर रहे थे । उस जंगल में ५०० चोर रहते थे। उन्होंने कपिल मुनि को 
देखा, तो उन्हें बेर लिया। कपिल मुनि ने उन्हें गाकर समझकाया-- 
“बिरक्ति, संयम और विवेक दुर्गंति से बचने के मार्ग हैं। भोगो से बिरक्ति 
तथा परिग्रह का त्याग ही बन्धन से मुक्ति दिलाता है। चोर समझ गये 
और अन्त में वे सब भी मुनि बन गये । 


कपिल मुनि का चोरों को दिया हुआ वह उपदेश ही इस अध्ययन में 
संकलित है! 


हा] 
हक 


अटठमं अज्झयणं : 
काविलोयं : 


म्‌ल 


€् 


१. अधुबे.. असासयंति 
संसारंसि दुकखपंउराएं । 
कि ताम होज्ज त॑ कस्मय॑ं- 
जेणाएं दोगई न गच्छेम्जा ॥ 


२. विजहित्त  पुच्बसजोरग 
न सिरे हूं कहिचि कुब्बेज्जा । 
असिणह्‌ सिणेहकरेहि 
दोसपओसेंहि मुख्बए भिक्‍ख ।॥। 


३. तो नाण -- दंसणसमग्गो 
हियनिस्सेसाए सम्वजीवाणं । 
तेसि विमोक्‍्खणद्ठाए 
भासई घुणिवरों घिगयमोहों |। 


४. सब्य॑ गनन्‍्ध॑ कलह च॑ 
विप्पजहे _ तहाबिह भिक्‍ख। 
सब्बेसु._ कामजाएसु 
प्रासमाणों न लिप्पए ताई॥। 


आठवां अध्ययन 
कापिलीय 
हिन्दी अनुवाद 


अन्न व, अशाइवत और दू.खबहुल 
ससार में वह कौनसा कमम-अनुष्ठास है, 
जिससे मैं दुर्गंति मे ब जाऊं ? 


पूर्व सम्बन्धी को एक बार छोड़कर 
फिर किसी पर भी स्लेह न करे। स्नेह 
करने वालो के साथ भी स्नेह ने करने 
वाला भिक्षु सभी प्रकार के दोषों और 
प्रदोषो से मुक्त हो जाता है । 


केवलशान और केव्रल' दर्शंल से 
सम्पन्न तथा मोहमुक्त कपिल मुनि से 
सब जीवों के हित और कल्याण के लिए 
तथा मुवित के लिए कहा--+ 


मुनि कमंबन्धन के हेंतुस्वरूप सभी 
प्रकार के ग्रन्थ (परिग्रह) का तथा कह 
का त्याग करें। कास भोयों के संव प्रेंकारों 
में दोष देखता हुआ आत्मरक्षक सु्ति 
उनमें लिप्त च हो। , 


है 


है 


यू, भोगासिसदोसविसण्णे 
हिपनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले थ सन्दिए मुह 
बतभाई मच्छिया व खेलमि ॥ 


६ दृपरिक्तया इसमे कामा 
नो सुनहा अधीरपुरिसेह। 
अह सन्ति सुब्बयया साहू 
जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥ 


७. समणा भर एगे बयसाणा 
पाणवहूं मिया अयाणन्ता। 
सग्दा नरयं गच्छर्ति 
बाला पाव्रियाहि दिद॒ठीहि ॥ 


८. न॑ हूं पाणवहूं अणूजाणे 
मुच्चेउ्ज कयाह सम्बवुक्थाण ।' 
एबारिएह अबखाय॑ 
जेहि इसो साहुधम्भो पसनत्तो ॥| 


£. पाणे थे नाइवाएज्जा 

. से 'सभिए' त्ति वच्चई ताई। 
' तेओ से पावय कम्सं 
निउ्जाई उदगं व धलाओं ॥ 


उत्तराध्ययत सूत्र 


आसक्तिजनक आमिषरुष भोगों में 
निमग्न, हित और निनश्न यञ्ष में विपरीत 
बुद्धि वाला, अज्ञ, मन्‍द और मूढ़ जीव 
कर्मो से बस ही बंध जाता है, जैसे 
इलेष्म-कफ मे मक्खी । 


काम--मोगो का त्याग दुष्कर है, 
अधीर पुरुषों के द्वारा कामभोग आसानी 
से नही छोड़े जाते। किन्तु जो सुत्रती 
साधु हैं, वे दुस्तर कामभोगों को 
उसी प्रकार तर जाते है, जैसे वणिक्‌ 
समुद्र को। 


'हम श्रमण है'--ऐसा कहते हुए भी 
कुछ पशु की भांति अजञानी जीच प्राण- 
बघ को नहीं समझते है। वे मन्द और 
अज्ञानी पापदृष्टियों के कारण नरक में 
जाते हैं । 


जिन्होंने साधु धर्म की प्ररृपणा की 
है, उन आर्य पुरुषों ने कहा है--“जी 
प्रागवध का अनुमोदन करता है, वह 
कभी भी सब दुःखो से मुक्त नहीं हों 
सकता है।' 


जो जीवों की हिंसा तहीं करता, 
वह साधक 'समित--सम्यक्‌ प्रवत्ति 
वाला' कहा जाता है। उससे अर्थात्‌ 
उसके जीवन में से पाप-कर्म॑ बैसे ही 
निकल जाता है, जैसे ऊँचे स्थान से जल । 
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१० जगनिसल्लिएहि सूर्णहि 
तसनामेहि चावरेंहि च॑। 


नो तैसिसारसे दंड 
मणसा वयसा कायसः चेत्र ॥ 


११. सुद्ध सगाओ  नच्चा्ण 
तत्थ ठवेज्ज भिबख्‌ अप्पाणं । 
जायाए. घासमेसेज्जा 
रसरिद्ध न सिया भिबखाएं ॥ 


१२. पन्‍ताणि चेब सेवेज्जा 
सीयपिण्ड पुराणकुम्मास । 
अदु बुक्‍्कर्स  पुलाग वा 
जवणट्ठाए निसेवए मंयुं ॥ 


१२. जे लक्खर्ण थ् सुविण च॑ 
अंगविष्ज॑ ज जे पउंजन्ति । 
ने हु ते समणा वुच्चन्ति' 
एवं आयरिएह अवखाय ॥ 


१४, इृहुजो बियं. अभियसेत्ता 
पण्भट्ठा समाहिजोएंहि । 
ते कामभोग - रसगिद़ा 
उदबज्जन्ति आसुरे काएं।॥। 


कै ७ 
| 
६छ 


जगत के आधशित-अर्थात्‌ इंतार में 
जो भी त्रत और स्मायर जाम के भाणी 
हैं, उनके प्रति मत, बचत, कीस-अहंप॑ 
किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रमोग ते 
करे । " 


शुद्ध एपणाओं को जानकर भिक्ष 
उनमे अपने आप को स्थापित करें 
अर्थात्‌ उनके अनुसार प्रवृत्ति करें। 
भिक्षाजीवी मुति संयमयात्रा के लिए 
आहार की एषणा करे, किल्तु रसों में 
मूछित न बने । 


भिक्षु जीवन-यापन के लिए प्रावः 
नीरस, शीत, पुराने कुल्माष--उड़द, 
वुबकस-सा रहीन, पुलाक-रूखा और मं थु- 
बेर आदि का चूर्ण ही भिक्षा में ग्रहण 
करता है। 


जो साधु सक्षणशास्त्र, स्वप्न- 
शास्त्र और अंग विद्या का प्रयोग करते 
हैं, उन्हें साथु नहीं कहा जांता है”--- 
ऐसा आचार्यों ने कहा है। 


जो बतमान जीवत की नियंत्रित ने 
रख सकने के कारण सममाधियोग से अंष्ट 
ही जाते हैं, वें काममीग और रों में 
आतसवत रहने वाले लोग असुरकाये में 
उत्पन्न होते हैं। ह 


ध्व 


१४, तततो थि)७ व उबदिदत्ता 
, संसार बहुं अणुपरियडन्ति 
बहुकस्मलेब लित्ताणं 
बोही होइ सुदुस्लह! तेसि ७ 


१६. कसिणं पि जो इस लोय॑ 
पहिपुण्णं दलेएज इक्कर्स । 

” तेणावि से न संतुस्से 
हद दुष्पुरएं इसे झाया ॥ 


१७ जहा लाहो तहा छोहो 
लाहा लोहों पवहुढई । 

, दोमास - कयय॑ कझ्ज 
कोडोए वि न निदिठयं ॥ 


१८. तो रकक्‍खसीसु गिज्मेज्जा 
गंडवच्छासु 5णेगचित्तासु । 
जाओ पुरिस॑ पलोभित्ता 
लेल्लन्ति जहा व॒दा्सेहि ॥ 


१६. मारीखु नोवगिज्सेग्जा 
इत्वीविष्पलहे अणगारे । 
घम्रें जे पेसल॑ नच्चा 
तत्थ धवेज्ज भिक्‍खू अप्याणं ॥| 


उत्तराध्यप्त सूत्र 


वहां से निकल कर भी वे संसार में 
बहुत काल तक परिभ्रमण करते हैं। 
बहुत/अधिक कर्मों से लिप्त होने के 
कारण उन्‍हें बोधि धर्म की प्राप्सि होना 
अतीव दुलेभ है । 


न-धाध्य आदि से प्रतिषर्ण यह 
समग्र विश्व (लोक) भी यदि कसी एक 
को दे दिया जाए, तो भी वह उससे 
सन्तुष्ट नहीं होगा । इत्तनी दुष्पूर है यह 
लोगाभिभृत आत्मा । 


ज॑से-ज॑से लाभ होता है, बँसे-बंसे 
लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता जाता 
है। दो माशा सोने से निष्पन्न होने वाला 
कार्य करोड़ों स्वर्ण-मुद्राओं से भी पूरा 
नहीं हो सका । 


जिनके हृदय में कपट है, अथवा जो 
वक्ष मे फोड़े के रूप स्तनों वाली हैं, जो 
अनेक कामनाओं वाली हैं, जो पुरुष को 
प्रलोभन में फँसा कर उसे खरीदे हुए 
दास की भाँति नचाती हैं, ऐसी वासना 
की दृष्टि से राक्षसी-स्वरूप साधनाविघा- 
तक स्त्रियों में जासक्ति नहीं रखनी 
चाहिए ) 


स्त्रियों को त्यागने वाला अनगार 
उनमें आसक्त न हो। भिक्षु-धर्म को 
पेशल अर्थात्‌ एकान्त कल्याणकारी मनोज 
जामकर उसमें क्षपनी आत्मा को 
स्थापित करे | 
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२०. देह धम्मे अक्खाए बविशुद्ध प्रशा वाले कपिल भुतति ने 
कविलेणं जे विसुड्धपस्नेणं इस प्रकार घ॒र्म कहा है। जो इसकी 
तरिहिन्ति जे उ काहिनित. सम्यक्‌ आराधना करेंगे, ये संसससमुद् 
तेहि आराहिया दुबे लोग ॥ . को पार करेंगे। उनके द्वारा ही दोलों 

लोक आराधित होंगे । 


+त्ति बेसि । --ऐसा मैं कहता हैं । 


नमिप्रत्रज्या 


साधक संसार को प्रिय और अध्रिय में 
विभाजित नहों करता है ! 


मिथिला के राजा 'नमि' एकबार छह मास तक दाह ज्वर की भयंकर 
वेदना से पीडित रहे । उपचार होते रहे, पर कोई लाभ नहीं। एक वैद्य ने 
शरीर पर चन्दन का लेप बताया। रातियां चन्दन घिसने लगीं। चन्दन 
घिसते समय हाथों के ककण परस्पर टकराए, शोर हुआ बैदना से व्याकुल 
राजा कंकश की आवाज सहत नहीं कर सके । रातियों ने सौभाग्यसूचक 
एक-एक कंकर[ रखा और सब कंकाग उतार दिए। आवाज बन्द हो गयी । 
अकेला कंकश भला केसे आवाज करता ? 


राजा के लिए यह घटना, घटना न रही। इस घटना ने राजा की 
मनोगति को ही बदल दिया | वह विचारने लगा कि--“जहां अनेक हैं, वहां 
संघर्ष है, दुःख है, पीडा है | जहां एक है, वहां पूर्ण शान्ति है। जहां इंरीर, 
इन्द्रिय, मन और इनसे आगे धन एवं परिवार आदि की बेतुकी भीड़ है, वहीं 
दुःख है । जहां केवल एक आत्मभाव है, वहाँ दुःख नही है ।” 

राजा के अन्तर्‌ में विवेकमूलक वेराग्य का उदात्त जागरण हुआ 
और वह निग्र न्‍्थ मुनि हो गया | सब कुछ यों-का-यों;छोड़ कर नगर से बाहर 
चला गया। 


यह सूचना स्वर्ग में भी गई कि तमिर।जा यकायक मृनि हो गये हैं । 
इस त्याग में और तो कोई कारण नही है। त्याग की यह ज्ानचेतना स्थिर 


५१ 
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है, था यह कोई क्षरिक उबाल है'--यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र 
ब्राह्म॑र के वेष में नमि राजपि के पास आया और क्षात्रधर्म की याद दिला 
कर आग्रह किया कि-- आपको राजधर्म का पालन करने के बाद ही मुनि 
धर्म की दीज्ञा लेती चाहिए ।' 


हु देवेन्द्र ने कुछ और भी इसी से मिलते-जुलते प्रइ्न खड़े किये। देवेन्द्र 
की सभी बातें लोकजीवन की नीतियों से सम्बन्धित हैं, अतः वे आसानी से 
सम में आने जंसी हैं। किन्तु राजषि नमि के सभी उत्तर आध्यात्मिक 
स्तर के हैं, अतः उन्हें समभना आसान नहीं है। एक अहिसक एवं दयालु 
मुनि के ये शब्द कि /मिथिला जल रही है, तो उसमें मेरा क्‍या है, मेरा तो 
कुछ भी नहीं जन रहा है काफी अटपटे लगते हैं। कितु तमिराजधि ने 
बहुत गहराई में जाकर इन बब्दों के माध्यम से अध्यात्म भावना के प्राण 
भेद-विज्ञान' की चर्चा की है। मिथिला ही नहों, अगर नमि राजषि का शरीर 
भी जलता, तो भी उनके ग्रे ही शब्द होते । राज्य-रक्षा, राज्य-विग्तार, श्षत्र , 
और चोर-लुटेरों के दमन की अपेक्षा अन्तर्‌ का राज्य, आत्मदमन, आत्मरक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण है। बाहर की दुनिया को बचा लेने पर भी अन्‍्तर्जीवन 
अगर असुरक्षित है, तो ब्राहर की सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बाहर के 
हजारों शत्र ज्रों को जीतने की अपेक्षा आन्तरिक शत्रुओं पर प्राप्त की जाने 
बाली विजय ही वास्तविक विजय है। उक्त शब्दों में नमिरा्ाव पूर्ण अना- 
सकक्‍त नजर आते हैं। 
बे परिवार आदि के बाह्य संसार से ही नहीं, किन्तु शरीर, मन, 
इम्द्रिय, उसके विषयभोग, मोह और अज्ञान-इन सबको भी पार कर गये हैं। 
बाहुर की द निया में उनके लिए कोई शत्रु नही रहा है। उन्होंने आध्या- 
त्मिक पूर्णता का पथ अपना लिया है, वे अनन्त के यात्री हो गये हैं । 
समि राजधि के उत्तर सुनकर द॑ वेन्द्र प्रभावित होता है, उत्तके गुरों 
की प्रशंसा करता है और क्षमा मांगकर वापिस स्वर्गलोक को चला जाता है ! 


नबमं अज्ञयणं 


नमिपव्वज्जा 
मल 


दर 


१. चहऊण वेबलोगाओं 
उवबच्नो साणुसंसि लोगंसि । 
उवसन्‍्त -- मोहुणिम्जो 
सरई पोराणियं जाह 0 


२. जाई सरितु भयव 
सहसंबुद्धों अणत्तरे धस्से। 
पुत्तं ठबेत्तु रज्जे 
अभिणिक्खमई तमी राया।॥॥ 

३. से देवलोग -- सरिसे 
अन्तैउरचरगओ वरे भोए। 


भुंजितु नमी राया 
बुद्धों भोगे परित्रतयई | 


४. सिहिल॑ सपुरणणवर्य॑ 
अलमोरोह थे परियणण सब्य। 
अभिनिषलन्तों 


चिस्चा 
एगन्तमहिट्लिओं भयवं 0 


तवबां अध्ययन 


नमि-प्रत्नज्या 
हिन्दी अनुबाद 


देवलोक से आकर वधप्ति के जीव ने 
मनुष्य लोक में जन्म जिया । उसका मोह 
उपश्ान्त हुआ, तो उसे पूर्व जन्म का 
स्मरण हुआ । 


भगवान्‌ नमि पूर्वजेस्स को स्मरण 
करके अनुत्तर धर्म में स्वयं संबुद्ध बने । 
राज्य का भार पुत्र को सॉपकर उन्होंने 
अभिनिष्क्रमण किया । 


नमिराजा श्रष्ठ अन्तःपुर में रह 
कर, देवलोक के भोगों के समान सुन्दर 
भोगो को भोगकर एक दिन प्रबुद्ध हुए 
और उन्होने भोगों का प्रित्याम कर 
दिया । 


भगवात्‌ तम्रि ने पुर और सववद- 
सहित अपनी राजधानी मिला, तेना, 
अन्त:वुर कौर सत्र परिजनों को छोड़कर 
अभिनिष्कमण किया जौर एकॉ्लेव्शी 
अत गए। 


रे 


20 


४. कोलाहलग्ूय 
आधी पिहिलाए पष्वयन्तंमि । 
तइया रायरिसिमि 
नधिधि अभिणिष्ल तन्तंति ॥ 


६. अव्भुटिठियं रायरिसि 
पव्यज्जा -- ठाणमुत्तमं । 
सक्‍की साहेणरूवण 
इस वयणसब्यवी --। 


७. किण्णु भो ! अज्ज मिहिलाए 
कोलाहलग -- संकुला 
सुब्बन्ति दारणा सहा 
पासाएसु गिहेसु थे 


प८. एयनटड निसामित्ता 
हैऊकारण -- चोइओ । 
तओ नमी रायरिसो 
देविप्द॑ इणभब्बधी-॥ 


९. 'भिहिलाए बेदए बच्छे 
सीयस्छाए मणोरमे । 
पश--पृष्फ -- फलोवेए 
बहुण॑ बहुगूणे सया-॥ 


१० दाएज हीरसाणंसि 
चेहयंसि सणोरमे । 
बुहिया असरभा अत्ता 
एए करदस्ति भो ! खगा।। 


उत्तराध्ययन सुंत 


जिस समय राजा तमि अभिनिष्क्र- 
मण कर प्रत्न॑जित हो रहे थे, उस समय 
मिघिला में बहुत कोलाहल हुआ था । 


उत्तम प्रव्ज्या-स्थान (मुनिपद की 
भुमिका) के लिए प्रस्तुत हुए नमि राजषि 
को ब्राह्मण के रूप में आए हुए वेबेन्द्र ने 
यहू वचन कहा-- 


है राजषि |! आज मिधिला नगरी 
मे, प्रासादों मे और घरों में कोलाहल पूर्ण 
दारुण (हुदयविदारक) शब्द क्यों सुनाई 
दे रहे है ?” 


देवेन्द्र के इस अर्थ (बात या प्रइन) 
को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित 
नमि राजषि ने देवेन्द्र को इस प्रकार 
कहा-- 


“पिथिला में एक च॑त्य वृक्ष था। 
जो शीतल छायावाला, मनोरम, पत्र पुष्प 
एवं फलों से युक्त, बहुतों (बहुत पक्षियों) 
के लिए सदैव बहुत उपकारक था- 


प्रचण्ड आधी से उस मनोरम वृक्ष 
के गिर जाने पर दुःखित, अशरण ओर 
आत॑ ये पक्षी क्र्दन कर रहे हूँ ।” [यहां 
नमि ने अपने को चैत्य वक्ष से और पुर- 
जन-परिजनों को पक्षिमों से उ्मित 
किया है !] 


ह-अभिप्रत्रण्या 


११. एयमटर्टद निसाप्तित्ता 
हैअक्षारण --चोइओ । 
तओ नि रापर्शिस 
देविन्दों इणमब्यवी--॥ 


१२. एस अर्गी थे बाऊय 
एएं डज्मइ सन्दिरं । 
भयव॑ ! अम्तेउर तेणं 
कीस ण॑ नावपेक्ससि ? ॥४ 


१३. एयमटठ निसामित्ता 
हेऊकारण-चोइओ ॥। 
तओ नम्ती राधरिसी 
देविन्द इणमब्बबो--।। 


१४. 'सुहं बसामो जीवामों 
जेंसि मो नत्यि किचण। 
मिहिलाए डज्कमाणीए 
ते से डज्सइ किचण ॥ 


१५. चत्तपुसकलत्तस्स 
निव्वावारस्स भिवखणों । 
पियं न विज्जई किलि 
अप्पियं पि ने॑ विज्जए ॥। 


१६. बहुूँ. खु मुणिणो भह 
अजणगाररस भिक्लणों । 
सब्चओ विष्पसुक्‍्करस 
एगल्तसणुपस्सभो ॥ 

१७. एक्मट्ठट.. नि्मास्लिा 
हेअकारशण--चोइओ १ 
तओ नि रायरिंसि 
देविन्दों इणमब्जबी--१॥ 


डा 


राजधि के इस अर्थ को शुनकर हेलु 
और कारण से प्रेरित देवेख मे मम 
राजधि को इस प्रकार कहा 


“यह असख्ि है, यह वायु है और 
इतसे यह आपका राजभवन जल रहा है । 
भगवत्‌ ! आप अपने अन्तःपुर (रमिवास) 
की ओर क्यों नहीं देखते ?”' 


देवेद् के इस अथे को सुनकर, हेतु 
और कारण से प्रेरित नमि राजधि ने 
देवेन्द्र को इस प्रकार कहा- 


“जिनके पास अपना जैसा कुछ भी 
नही है, ऐसे हम लोग सुख से रहते हैं, 
सुख से जीते हैं। मिथिला के जसने में 
मेरा कुछ भी नही जल रहा है- 


पृत्र, पत्नी और गूहनब्यापार से 
मुक्त भिक्ष्‌ के लिए न कोई वस्तु प्रिय 
होती है और न कोई अभिय- 


सब भोर से मैं अकैसा ही हूँ-- 
इस प्रकार एकान्तद्रष्टा--एकत्वदक्षी, 
ग्ृहत्यागी मुलि को सब अबयर से सुख हीं 
सुख है । 

इस अर्थ को सुतकर, डेतु और 
कारण से प्रेरित्त देवेस से तंमि राजपि 
को इस प्रकार कहा 


कद 
(४. पापारं कारइताणं 
- चीपुस्टूटालगाणि ये । 
उल्युलग--सयग्धीओ 
तेत्रो गच्छसि लत्तिया | ॥' 


१६. एयमद््द निसामित्ता 
हैझकारण -- चोइओ। 
तकों मम्मी रायरितो 
वेविन्धे इणमब्ववी --! 


२०. 'सद्ध सगर किच्या 
तवसंबरसगाल । 
खब्ति निउणपागारं 
तिगुस दुष्प्धंसयं ॥ 


२१. घर्णु परक्क्ं किच्चा 
जीव व ईरियं सथा। 
दिए ले केयणं किच्चा 
सरयेज पलिमस्थए । 


२२. तबनारायजुसेण 
भेत्तू्ण कम्मकंचुयं। 
भुणी विगयसंगामो 
भवालों परिमुख्ए 


२३. एफ्सट्ट॑ निम्तामित्ता 

हेऊअकारण--चोइओ । 
तझी नि रायरिसि 
देविस्दों हृणसडबबो--॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


हे क्षत्रिय | पहले तुम अगर का 
परकोटा, योपुर-सगर का द्वार, अड्‌टालि- 
कार, दुगं की खाई, शतध्नी--एक बार 
में सैकड़ों को मार देने वाला यंत्र-विशेष 
बनाकर फिर जाना, प्रब्नजित होना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजधि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


“श्रद्धा को नगर, तप और संयम को 
अर्गला, क्षमा को [(वुज, खाई और 
शतध्नी-स्वरूप) मन, वचत, काय 
की त्रिगुत्ति से सुरक्षित, एवं अजेय 
मजबूत प्राकार बताकर-- 


पराक्रम को धनुष, ईर्या समिति को 
उसकी डोर, धृति को उसकी मूठ बनाकर, 
सत्य से उसे बाधकर-- 


तप के बाणों से युक्त घनुष से कर्म-- 
रूपी कवच को भेदकर अस्तयुद्ध का 
विजेता मुनि संसार से मुक्त होता है।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नमिराजणि 
को इस प्रकार कहा-- 


६-नमिप्रषज्या 


२४. पांसाए कारएइत्ताणं 
बदमाणमिहाणि य। 
बालग्गपोहयाओ ये 
तम्ो गच्छसि जत्तिया।॥' 


२५. एयसट्ठट तिसामित्ता 
हैऊफारण - चोइओ । 
तओ नम्मी रायरिसी 
देविन्द इणसब्बवो--॥॥ 


२६. संसयं खलु सो कुणई 


जो सग्गे कुणई घरं। 
जत्येव.. गन्तुमिच्छेज्जा 


तत्थ कुब्बेज्ज सासय॑ ॥।' 


२७. एयमसटट निसामित्ता 
हेऊकारण - चोइओ । 
तओ नभि रायरितसि 
देविन्दो इणमब्बबधी--॥ 


र२८. आमोसे लोगमहारे य 
गंठिभिए थे तककरे। 
नगरस्स लेम॑ काऊणं 
तओ भ्रच्छसि खत्तिया 


२६. एयमट्ठ. निसामित्ता 
हेऊकारण - चोइओ 
तभों नसों रायरिसी 
देविन्द इणमब्बेबी--॥। 


+ 

खफा 

हे क्षत्रिय ! पहले तुभ राग्राद,, 

वर्धमान गृह, बालग्गपोइबाल्मर्थात भाद्र- 

शालाएँ बतांकर फिर जाता, अजित 
होना ।” 


इस अर्थ को घुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित वमि राजपि ने वेकेद- 
को इस प्रकार कहाँ-« 


“जो मार्ग में घर बनाता है, बह 
अपने को संगय-संदिग्घ स्थिति मे डालता 
है, अतः जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं 
अपना स्थायी घर बनाना चाहिए। 


इस अथं को घुनकर हैतु और कारण 
से प्रेरित देवेन्द्र ने नमि राजधि को इृश् 
प्रकार कहौ--- 


“हे क्षत्रिय ! पहले तुम्त बह़मारीं, 
प्राणघातक डाकुओं, गांठ काटने बालों 
और चोरों से नगर की रक्षा करके फिर 
जाता, प्रव्नजित होना ।/ 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से ग्रेंस्ति नेमि साजब्ि ने देवेख की 
इस प्रकार का 


डर 


शिविर 


३०५. असह तु मणस्सेहि 
. मिस्छावष्हो.. पजुंजई । 
'अकारिणोधत्थ बज्कन्ति 
मुच्चर कारगो जणो ॥ 


३१. एग्सट्ठ. निसासित्ता 
हेऊकारण --चोइओ । 
तओ सनभि रायरिसि 
देवित्दों इणमब्बबो--। 


३२. जे कैह्ट पत्यिवा तुब्भं 
साइप्नसस्ति नराहिवा ! 
असे ते ठावदत्ता्ण 
तमो गच्छस खत्तिया ! ॥४ 


३३. एयमट्ठ निम्ताभित्ता 
हेककारण--चोइओ । 
तओओ तमी रायरिसी 
देविन्द इणमब्बवो--३। 


३४. जो सहुस्सं सहस्ताणं 
संग्रामे दुश्जए जिणे। 
एगे जिणेष्ज  अप्पाणं 
एस से परणों जमो--।। 


३४. अध्यरणमेव जुश्काहि 
किते जुज्मेण बक्भाओो ? 
अप्यणमेव. अप्पाय॑ 
भेइत्ता पुहमेहुए-॥) 


उत्तराध्यय सूत्र 


“इस लोक में मनुष्यों के द्वारा अतेक 
बार मिथ्या दण्ड का प्रयोग किया जाता 
है। अपराध न करते वाले भनिर्दोष 
पकड़े जाते हैं और सही अपराधी छूंट 
जाते है ।” 


इस अथे को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नभि राजष 
को इस प्रकार कहा-- 


हे क्षत्रिय ! जो राजा अभी तुम्हे 
नमते नहीं हैं, अर्थात्‌ तुम्हारा शासन 
नहीं स्वीकारते हैं, पहले उन्हें अपने 
वश में करके फिर जाना, प्रब्नज्या ग्रहण 
करना ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


“जो दुर्जय संग्राम मे दस लाख 
योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपैक्षा 
जो एक अपने को जीतता है, उप्तकी 
विजय ही परम विजय है-- 


बाहर के युद्धों से क्‍या ? स्वयं 
अपने से ही युद्ध करो । अपने से अपने 
को जीतकर ही रुच्चा सुख प्राप्त 
होता है-- 


है>समिप्रकज्या 
३६. पंचित्दिपाणि. कोहं 


मार सायं तहेव लोहे च । 


| चेन अप्पाणं 


सब्य॑ भप्पे जिए जिय॑ ॥। 


३७. एयमद्ठ निसामित्ता 
हेऊ कारण -चोइओ | 
तओ नि रायरिसि 
देविन्दों इणसब्बवी--॥ 


इ८ जदत्ता बिउले जन्‍ने 
भोइत्ता समगसाहणें । 


बच्चा भोच्चा य जिटठाय 
तओ गच्छमति खत्तिया ! ४ 


३६. एयमद्‌्ठ निसामित्ता 
हेऊक्वारण -- चोइओ । 
तओ नमी रायरिसी 
देविन्द॑_ इणमब्बबी--१। 


४०. जो सहेत्स सहस्साणं 
मासे सासे गयं दए। 
तस्सांबि संजमों सेओ 
अदिन्तत्स वि किचण 


४९. एयमट्ठड निशामिसा 
हेऊकारण - चोइओ । 
तओ नभसि रायरिसि 
बेविन्दी इणमब्यबी-+। 


अन्‍, 


छह 


पाँच इन्द्रियाँ, कफ्रीघ, अपने, मोगा, 

लोभ और मंस--यें ही वोस्शत में दुर्जेस 

हैं। एक अपने आप को जीते लेने 
पर सभी जीत लिए जाते हैं।” 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र मे नि राज्ि 
को इस प्रकार कहा--- 


/हे क्षत्रिय ! तुम विपुल यज्ञ कराकर, 
श्रमण और ब्राह्मणों की भोजन कराकर, 
दान देकर, भोग भोगकर और स्वयं यज्ञ 
कर के फिर जाना, मुनि बनता ।/ 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और 
कारण से प्रेरित नमि राजषि ने देवेस्द् 
को इस प्रकार कहां--- 


“जो मनुष्य प्रतिमास दस लाख 
गायों का दान करता है, उसको भी 
संयम ही श्रेय हैं--कल्याणकारक है। 
फिर भले ही वह किसी को कुछ भी दा 
त्त करे । 


इस अर्थ को धुर्मेकर हेतु और!” 
कारण से प्रेरित देद्रेल् दे चमि राजलि 
को इस प्रकोश कह  फ 


+ शुई 
की फ्जन मे का फबर मे 


कं 
- डुं९ घोरासम॑। चहइत्ताणं 


४३ एय्मट्ट निस्ामित्ता 
हेऊअकारण-चोइओ । 
वो नी रायरिसो 
देषित्द॑ इणमब्बबी--॥। 


४४, 'सासे मासे तु जो बालो 
कुसागेण तु भुंगए । 
ने सो सुफक्लायधम्मस्स 
कल अग्घद सोलसि ।॥।' 


४५, एय्सटर्ट निसामित्ता 
हेअकारण--चोइओ । 
तओ नाभि राग्रशिति 
देविन्दो इणमब्बवो-0 


४६. 'हिरण्णं सुबण्ण मणिमु्त 
कंस दूं थे बाहुगं । 
कोतस बड़्ठाबहत्तागं 
तओओ गरछस खतह्तिया ॥ 


४७. एयमंद््ट मिसामिसा 
हैअकारण -- चोइओ 
तो सम्मी राबरिसी 
देदिए्द इशमस्थदी--४ं 


उततराध्ययत सूत्र 


“हे भनुजाधिप ! तुम घोराश्नम 
अर्थात्‌ गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जो 
दूसरे संन्यास आश्रम की इच्छा करते हो, 

यह उचित नही है। गृहस्थ आश्रम में ही 
रहते हुए पौषधम्नत में अनुरत रहो ।” 


इस अर्थ को सुनकर, हेतु और कारण 
से प्रेरित नप्ति राज ि ने देवेन्द्र को इस 
प्रकार कहा--- 


“जो बाल (अज्ञावी) साधक महीने- 
महीने के तप करता है और पारणा में 
कुश के अग्र भाग पर आए उतना ही 
जाहार ग्रहण करता है, बह थुआरूुयात 
धर्म (मम्यक्‌ चारित्रबू्प मुनिधम) की 
सोलहवी कला को भी था नहीं सकता है।'' 


इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने नप्ति राज 
को इस प्रकार कहा-- 


“हे क्षत्रिय | तुम चादी, सोना, मणि, 
मोती, कांसे के पात्र, वस्त्र, वाहन और 
कोश अर्थात्‌ भण्डार की वृद्धि करके फिर 
जाना, मुनि बनना ।” 


इस अथं को सुतकर हेतु और 
कारण से प्रेरित नपि राज ने देवेन्द्र 
को इस प्रकार कहा-- 


» 
अजस्चत- 


६-समिप्रद्नज्या 
४८. सुबण्ण-रुप्पस्स उ पव्वया भवे “सोने और प्रांदी के कंबाश के 
सिया हु केलासलमा असंखया । समान असंख्य पर्वत हों, फिर भो लोगी 


नरस्स लुद्धस्स न तेहि किलि मनुष्य की उनसे कुछ भी हृष्ति 
इच्छा उ आगाससमा अभन्तिया।। होती । क्योंकि इच्छा क्षाकांदा के समान 


अनन्त है। 

४६. पुडबी साली जवा चेव “पृथ्वी, चाजल, जौ, सोना और 
हिरण्ण॑ पसुभिस्सह । पशु--ये सब एक की इच्छांपूति के लिए 
पडिपुण्णं॑ नालमेगस्स भी पर्याप्त नहीं हैं--” यह जान कर 
हुइ विज्ञा तबं चरे ॥.. साधक तप का आचरण करे |” 

४० एयमट्ट निसाभित्ता इस अर्थ को सुनकर हेतु और 
हेऊकारण--चोइओ । कारण से प्रेरित देवेन्द्र ने बसि राजधि 
तभो नर्सि राबरिसि को इस प्रकार कहा--+ 
देविन्दो दृुणसंब्बबी--॥॥ * 

५१. अच्छे रगभव्भुदए “हे पार्थिव | आश्चये है, तुम प्रत्यक्ष 
भोए च्रयसि पत्थिवा ! मे प्राप्त भोगो को तो त्याग रहे हो और 
असन्ते कामे पत्थेसि अप्राप्त भोगो की इच्छा कर रहे हो । 
संकप्पेण. बिहुश्नसि ॥ मालूम होता है, तुम व्यर्थ के प्रंकर्पी पे 

ठगे जा रहे हो |” 

५२. एयमटठ.. निसासित्ता इस आर्थ को सुनकर, हैतु और 
हेऊ--कारणचोइओ । कारण से प्रेरित सन्ति राजि ने देकेद्र को 
तओ नमी रायरिसी इस प्रकार कहे-+- 
देविन्द इणसब्बधी--।। 

५३. 'सलल कामा विस कासा “संसार के काम भोग शल्य हैं, वि | 
कामा आसोविसोबमा । हैं और आश्ीजिए सर के हुर्ख हैं । 
काम. प्त्वेभाणा कास-भोगी को चाहते शो हैं; किस्तु 


अकामा जस्ति दोगाई | . परिस्थितिविशेष से उसका सेंवेग नहीं 
कर पंत हैं) दे जो युमेति मे जाके हैं। ,.. 


घर 


शेष. महे. बयइ  कोहेण॑ 
भा्ेण॑ जहमा गई । 
पाया नईपडिग्घाओं 
लोभाओ बुहओ भय ॥ 


५५. अवउज्किकण माहणरूव॑ 
बिउव्विकण इन्दत्त । 
वन्‍्दद अभित्युणन्तो 
इमाहि भहुराहि वर्गहि--॥ 


५६. 'अहो ! ते निज्जिओ कोहो 
अहो ! ते भाणों पराजिओ। 
अहो ! ते निरक्किया माया 
अहो ! ते लोभों बसीकओ ।॥ 


५३. अहो ! ते अज्जयं साहु 
अहो ! ते साहु महवं। 
अहो ! ते उत्तमा खन्ती 
अहो ! ते मुत्ति उत्तमा॥ 


५७. हहू सि उत्तमो भन्‍्ते! 
पेचला होहिसि उत्तमों । 
लोगततमुत्तम॑ ठाणं 
सिद्धि गच्छसि सोरओ ॥/ 


१६. एवं. अधभित्युणातों 
रापरिति उत्तमाए सद्धाए। 
पयाहिणं करेन्‍्तो 
पुणो पुृणो बन्दई सक्‍को।। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


क्रोध से अधोगति में जाना होता है। 
मान से अधम गति होती है। भागा से 
सुगति में बाधाएँ आती है। लोभ से 
ऐहिक और पारलौकिक--दोनों तरह 
का भय होता है।” 


देवेन्द्र ब्राह्मण का रूप छोड़कर, 
अपने वास्तविक इन्द्रस्वरूप को प्रकट 
करके इस प्रकार मधुर वाणी से स्तुति 
करता हुआ नमि राजधि को वन्दना 
करता है : 


“अहो, आश्चर्य है--तुमन क्रोध को 
जीता । अहो ! तुमने मान को पराजित 
किया । अहो ! तुमने माया को निराकृत- 
दूर किया। अहो ! तुमने लोभ को वश 
में किया । 


अहो ! उत्तम है तुम्हारी सरलशा। 
अहो ! उत्तम है तुम्हारी मृदुता । अहो ! 
उत्तम है तुम्हारी क्षमा | अहो ! उत्तम 
है तुम्हारी निर्लॉभता । 


मगवन्‌ ! आप इस लोक म्रे भी 
उत्तम हैं और परलोक में भी उत्तम होंगे। 
कमें-मल से रहित होकर आप लोक में 
सर्वोत्तम स्थान सिद्धि को प्राप्त करेंगे ।” 


इस भ्रकार स्तुति करते हुए इन्द्र भे, 
उत्तम भ्रद्धा से, राजधि को प्रदक्षिणा 
करते हुए, अनेक बार बन्दना की । 


६-नमि प्रन्नज्या 


६०. तो वन्दिऊकण पाए 
चक्‍्कंकुसलक्सणे मुणवरस्स। 
आगासेणृप्पइओ 
ललियचवलकूंडलतिरीडी ॥ 


६१. नमी नमेइ अप्पा् 
सबर्स सक्‍केण चोइओो । 
चइऊण गेहूं बहदेही 
सामण्णे पज्जुबटिठ्शों ॥ 


६२. एवं करेन्ति संबुद्धा 
पंडिया पंरबियवखणा | 
विणियट्रन्ति भोगेसु 
जहा से नमी रायरिसों ॥ 


+>त्ति बेसि । 


प्र 


इसके पदचातु सभि शुनिवर के अंफ्र 

और अवुद्य के लक्षणों से युक्त चरणों 

की वन्‍्दना करके लेखित एवं भपल 

कुण्डल और मुकुट को घारण करने बाला 
इन्द्र ऊपर आकादा मार्य से बला गया । 


नमिराजि ने आत्मभावता से अपने 
को विनत किया। साझ्षात्‌ देवेद् के 
द्वारा प्रेरित होने पर भी ग्रृह और बे देही- 
विदेह देश की राज्यलक्ष्मी को ध्याग 
कर श्रामण्य भाव मे सुस्थिर रहे । 


संबुद्ध, पण्डित और बिचक्षण पुरुष 
इसी प्रकार भोगो से निबुत्त होले हैं, 
ज॑से कि नमि राजधि। 


--ऐसा में कहता हूँ 


१७ 
दर सपत्रक 


वक्ष से सूखा पत्ता गिर जाता है। 
क्या मनुष्य के साथ भी ऐसा ही नहों होता है 


भगवान्‌ महावीर की वाणी को अच्छी तरह जाँच कर, परखे, कर 
ही गौतम ने महावीर पर विद्वास किया था | गौतम को महावीर के प्रति 
परम अनुराग था | उनका ज्ञान अनुपम था। उनका संयम श्रेष्ठ था। 
दीप्तिमान सहज तपस्वी जीवन था उतका। सरल और सरस अन्तःकरणा 
के धनी थे वे । श्रेष्ठता के किसी भी स्तर पर गौतम कमर नहीं थे। फिर 
भी प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने ३६ बार क्षण मात्र का 
भी प्रमाद' न करने के लिए कहा है उन्हें | ऐसा क्‍यों ? 


इसके दो कारणा हो सकते है। प्रथम है, संघ में संकंड़ों व्यक्ति सर्वज्ञ सर्च- 
दर्शी हो रहे है। अभी-भभी आए हैं, और आने के साथ ही अनन्त ज्ञान दर्शन 
को भी प्राप्त हो गये । संघ में आये दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं । गौतम इसे 
देख रहे है। हो सकता है, गौतम के मन को इन घटनाओं ने विचलित किया 
हो, और इस पर भगवान्‌ महावीर ने कहा हो कि--“गौतम ! 
शंका मत करो । तुम भी एक दिन अवद्य ही मेरी तरह बनोगे | अभी मेरी 
उपस्थिति है, मैं तुम्हें मार्ग दर्शंक के रूप में प्राप्त हैं। अतः किसी भी प्रकार 
से अधीर हुए बिना जिस राजमार्ग पर तुम आ गए हो, उस पर पूर्ण हढंता 
के साथ चलो। तुमने संसार-सागर पार कर लिया है, अब तो 
किनारे का छिछला जल ही शेष है | तट पर आते-आते क्यों रुक गये हो ? इसे 
भी पार कर जाओ । जीवन क्षणिक है। शरोर और इन्द्रियों की शक्ति प्रति- 


कं 


ध६ उत्तराध्ययन सूत 


क्षण क्षीण हो रही है। अगर अभी अवसर चूक गए, तो इस जीव को 
संल्यात, असंख्यात और अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना 
पड़ेगा। अतः एक क्षण का भी प्रभाद ते करो ।” 


दूसरा कारण है--ज॑न आगम अधिकतर गौतम की जिज्ञासाओं और 
महावीर के समाधानों से व्याप्त हैं। हो सकता है, गौतम ने दूसरों के लिए 
भी कुछ प्रथन किए हों और महावीर ने सभी साधकों को लक्ष्य में रखकर 
कहा हो | चूँकि गौतम ने कुछ पूछा है, इसलिए गौतम को ही सम्बोधित 
करते रहे हों । इसका अर्थ है--सम्बीयन केवल गौतम को है, और प्रतिबोध 
सभी के लिए है। 


प्रस्तुत हर मपत्रक अध्ययन में भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतम को किया 
गया उदबोधन संकलित है । उद्बोधन क्‍या है, अन्तर्मन के जागरण का 


महान्‌ उद्घोष है। 


दसमं अज्ञयणं : दशम अध्ययन 
दुसपत्तयं : द्र्‌ सपत्रक 


मूल 


» दुमपत्तए पंड्यए जहा 
निबड॒इ राइगणाण अच्चए । 
एवं सणुयाण जीवियं 
समय गोयम ! मा पर्मायए ॥ 


' कुसग्गे जह ओसबिन्दुए 
थोय॑ चिंट्रुई लम्बभाणएं । 
एवं मणयाण जीवियं 
समय गोयम ! मा पर्मायए ॥ 


. इंद् इसरियस्सि आउए 
जोवियए_ बहुपच्चवायए । 
विहृणाहि रे पुरे कई 
समय गोयम ! भा परसायए ॥ 


- दुलल्‍लहे खलु साणुसे भवे 
विरकालेम वि सव्यपाणिणं । 
गाढ़ा य विवान कम्सुणों 
समय गोयम ! सा पसायए ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


गौतम ! जंसे समय बीतने पर बक्ष 
का सूखा हुआ सफेद पत्ता गिर जाता हैं, 
उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है। अतः 
गौतम ! समय (क्षण) सात्र का भी प्रमाद 
मत कर | 


कुश-डाभ के अग्र भाग पर टिके 
हुए ओस के बिन्दु की तरह मुख्य का 
जीवन क्षणिक है। इसलिए गौत॑म॑ ! 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर | 


इस अल्पकालीन आयुध्य में, अत्य- 
धिक विध्नों से प्रतिहत जीवन में ही 
पूथंसंचित कर्मरण को दुर करना है, 
इसलिए गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 


विश्व के सब प्राणियों को चिर- 
काल से भी जनुष्य भव की आत्लि दुलंस 
है। कर्मों का विपाक अतीव संज ह। 
इसलिए है ग्रोतम ! समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर । । 


प्फ्े 


कै 
हे 


“कील 


: हूं, परचिषकायमद्गओं 
'.. इब्कोर्स जोदी उ संबसे। 
काल संजाईपं 
, सय्ध गोधयम ! सा पसायए !। 


६. आउक्क्रायसंइगरो 
उपकोसं जीवो उ संबसे। 
काल संखाईयं 
सम गोयम ! सा पसायए ॥। 
७. तेउक्कायमदगओं 
उकक्‍्कोस फोजो उ संबसे । 
काल संखाईय 
समय गोयस ! मा पसायए ॥। 


४. वाउफ्कायसदगओं 
उक्कोसं जोबो उ संबसे । 
काल संलाईयं 
समय गोयम ! मा प्तायए ॥ 
९. वणस्सदुकायमड्गओं 
उब्कोर्स जीवों उ संबसे 
बालमणस्तदुरम्तं 
समय गोयस ! भा पमायए ॥ 
१४० बेइम्थियफाथसइगओ 
उकक्‍्कोर्स जीवों उ संबसे। 
काल संखिएजतन्नियं 
समय गोयम ! भा प्रमायए ॥ 
११. तैइन्दिथकायमइपओ 
उबंकोस जीवों 3 संबसे। 


काले 
खत भोयत | सो प्रमायए 3) 


उततराध्ययन सूतच 


पृथ्वीकाय में गया हुआ-अर्थात्‌ 
उत्पन्न, हुआ जीव(पुनः पुनः जन्म मरणकर) 
उत्कर्षतः-अधिक से अधिक असंख्य काल 
तक रहता है। अत्त: गौत्तम | समय मात्र 
का भी प्रमाद मत कर! 


अपकाय (जल) में गया हुआ जीव 
उत्करष॑तः असंख्यात काल तक रहता है। 
अतः गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद 
मत कर। 


तेजस्‌ काय (अग्ति) में गया हुआ 
जीव उत्कर्षतः असंल्यात काल तक 
रहता है। अतः गौतम ! क्षणभर का भी 
प्रमाद मत कर । 

वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कर्षतः 
असंख्यात काल तक रहता है। अतः 
गौतम ! क्षण मर का भी प्रमाद मत कर । 


वनस्पति काय में गया हुआ जीव 
उत्कषंतः दुःख से समाप्त होने वाले अनन्त 
काल तक रहता है। अतः गौतम ! क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर | 


द्वीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कर्षतः 
संख्यात काल तक रहता है! अतः 
गौतम ! क्षण भर का भी प्रमाद मत | 
कर | 


श्रीन्द्रिय काय में गया हुआ जीव 
उत्क्षत: संख्यात काल तक रहता है । 
अतः गौतम | क्षण भर का भी प्रमाद सते 
कर । 


१०-॥ मपभ्क 


१५, चर्शरिन्वियकायमदगओं 
उबकोसल भीयो उ संबसे । 
काल संखिज्जसन्नियं 
समय गोयस ! सा पर्साचए ॥ 


१३. पंचिन्दिधकायमइगओ 
उक्कोसं जीवो उ संबसे। 
सत्तटु--भवर्गहणे 
समय योयम ! सा पर्मायए ॥ 


१४. देवे तेरइए ये अइगओ 
उक्कोस जीवों उ संबसे । 
डइक्किक्क-भवग्गहणे 
समय गोयस ! सा पर्मायए ॥ 


१४. एवं भव-संसारे 
संसरह सुहासुहेहि कम्मेंह । 
जीवो पमाय-बहुलों 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ 


१६. लदड़[ण वि माणुसतत्तणं 
आरिअसं पुणरातबि दुल्लहं । 
घहुवे दसुया सिलेक्शुया 
समय गोयम ! सा पर्मायए ॥ 


१७. लड़ण वि आरियत्त्ं 
अहोणजपंचिन्दियया हु दुल्लहा 
गलिन्दियया हु दीक्षई 
समय गोयम ! मा पसायए ॥ 


द््हँ ५ 
अतुरिकय काय में अंगा हुआ 
जीव उत्कर्षतः संख्यात काल तक रहता 


है। इसलिए गौतम ! क्षण मर का जो 
प्रमांद मत कर ॥ 


पंचेन्द्रिय काय में गया हुआ जीव 
उत्कषंत: सात आठ भव तक रहता है । 
इसलिए गौतम ! समय मात्र का मी 
प्रमाद मत कर ) 


देव और नेरक योनि में गया हुआ 
जीव उत्कषतः एक-एक भव (जन्म) 
ग्रहण करता है। अलः ग्रौतम ! समय 
मात्र का भी प्रमांद मत कर । 


प्रमादबहुल जीव शुभाशुभ कर्मों 
के कारण संसार में परिश्रमण कर्ता 
है। इसलिए गौतम ! क्षण मर का भी 
प्रमाद मत कर । 


दुर्लभ मनुष्य जीवन पाकर भी 
आर्यत्व पाना दुर्लभ है। क्योकि मनुष्य 
होकर भी बहुत से लोग दस्यु और 
म्ले्छ होते हैं । अंतः श्ौतम ! 
समय मात्र का भी प्रमांद भंते कर । 


क्ायेत्द को प्प्ति होगे पर भी 
अधिकल पंचेलिप्त्व की प्राप्ति होतो 
दुर्लभ है। गगरोंकि बहूँते से जोबों को 
विक्लस्ट्ियत्व सी देखा जाता हैँ। अतः , 
गौतम ! क्षण भर का सी अंमार्द सेते करते 


है9 


१८:  अह्ीणपंत्रिन्दियत्त पि से लहे 


दुल्लहा । 
कुंतित्थनितिवए.._ जज 


समय गोमस ! मा प्तायए ॥ 


१६९. लद्ध ण थि उत्तमं सु 
सहहणा पुणरावि दुल्लहा । 
मिच्छत्तनितेदश जणे 
समर गोयम ! मा पसायए ॥ 


२०. धस्मं वि हु सदृहस्तया 
बुल्लहुया काएण. फासवा । 
इह कामगर्णह सुच्छिया 
समय गोयम ! सा पमायए ॥। 


२१. परिज्रह ते सरीरयं 
केसा पण्डरया हृवत्ति ते। 
से सोपबले ये हायई 
सभयं गोयस ! सा पसायए ॥ 
परिज्रइ ते सरीरय 
कैसा पत्चुरया हवन्ति ते। 
से चस्खुबले ये हायई 
समय भोदमस ! मा पायए | 
१३. परिज्रइ ते सरीरय 
केला पष्डुरणा हवन्ति से। 
से घाणतले य हाई 
समय गोषभ ! भा पसायए ॥ 


श्रे 


उत्तराष्ययन सूत्र 


अविकल अर्थात्‌ पूर्ण पंच्रेन्द्रियत्व 
की प्राप्ति होने पर भी श्रेष्ठ धर्म का ' 
श्रवण पुनः दुर्लभ है| क्योंकि क्ुत्तीथिकों 
की उपासना करने वाले भी देखे जाते 
है। इसलिए गौतम ! समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर | 


उत्तम धर्म की श्रवणरूप भ्रति 
मिलने पर भी उस पर श्रद्धा होना 
दुलंभ है। क्योकि बहुत से लोग मिथ्यात्व 
का सेवन करते है। अतः गौतम ! क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर | 


धर्म की श्रद्धा होने पर भी तदलुरूप 
काय से स्पर्श अर्थात्‌ आचरण होना दुर्लभ 
है । बहुत से धर्मथद्धांल. भी वाम भोगों 
में आसकत हैं। अतः गौतम ! क्षण भर 
का भी प्रमाद मत कर । 


तुम्हारा शरीर जी हो रहा है,वे श 
(सिर के बाल) सफेद हो रहे है। तथा 
श्रवणशक्ति कमजोर हो रही है। अतः 
गौतम | क्षण भर का मी प्रमाद मत कर । 


तुम्हारा शरीर जीण हो रहा है, वे शञ 
सफेद हो रहे हैं, आँखों वी शक्ति क्षीण 
हो रही है। अंत: गौतम ' समय मात्र का 
भी प्रमाद मत कर । 


तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, 
केश सफेद हो रहे है। प्राण शक्ति हीन 
हो रही है | अतः गौतम ! समय मात्र 
का भी प्रमाद सतत कर | 


१०-प अक्भक 


२४. परिजुरइ ते सरौरय॑ं 
केसा पष्ड्रया हवन्ति ते। 
से जिब्म-बले व हाथई 
सल्तय गोयम ! सा पर्तायए ३ 


२५. परिज्रइ ते सरीरयं॑ 
केसा पण्ड्रया हबन्ति ते । 
से फास-बले य हाथई 
समय गोपस ! सा पममायए ॥ 


२६. परिजूरद ते सरोरय॑ 
केसा पण्ड्रया हथन्ति ते। 
से सब्बदले ये हाथई 
समय गोयम ! मा परमायए ॥ 


२७. अरई गण्ड विसुद्या 
आयंका विविहा फुसन्ति ते । 
विवडइ विद्ध सह ते सरोरय 
समय गोयम ! मा पसायए ॥ 


२८. वोछिन्द सिणेहमप्पणों 
कुसुर्य सारइयं व पाणियं। 
से सम्बसिणेहवज्जिए 
समय गोयम ! मा पसायए ।॥ 


है 


तुम्हारा शरीर भीर्ण हो रहा है, 
केश सफ़ेद हो रहे हैं। रसप्राहक जिद्भा 
की शक्तित नष्ठ हो रही है। अतः भौतव 
क्षण मर का भी प्रमाद मतं कर | 


तुम्हारा शरीर जी हो रहा है, 
केश सफेद हो रहे हैं। स्पशेन-इन्द्रिय की 
स्परशंशक्ति क्षीण हो रही है। अतः 
गोतम ! क्षण भर का भी प्रमाद 
मत कर । 


तुम्हारा झ़रीर कृश हो रहा हैं, 
केश सफेद हो रहे हैं। एक तरह से सारी 
शक्ति ही क्षीण हो रही है। इस स्थिति 
में गौतम | समय मात का जो अमाद 
मत कर । 


बात-विकार आदि से ज॑न्य लिलो* 
दंग, फोड़ा-फुल्सी, बियुत्रिका-हैजा-इमन 
तथा अन्य भी शीघ्र-धाती विविध - रोग 
शरीर मे प्रंदा होने पर शरीर गिर आता 
है, विध्वस्त हो जाता है। भरतः गौतम | . 
क्षण भर का मी अमाद मत क्र ! 


जैसे शरद-कालीन कुमुद िस्# 
विकासी कमल) पाती से लिए नहीं होता, 
उसी प्रकार तू भी अपठा सभी प्रकार का 
लेह (जिलतां) का त्याग कर विवि 
बत । ग्रोतस'! इससें तू समय साज 
का भी प्रसाद मत कर ३ 


$ 


' हर. 


ए६:चिव्याण धर्ण उ मारिय॑ 

5, पंत्भइओो हि लि अणयारियं। 

। जा बन्हें पुणो वि आइए 
सभ्य बोवस ! भा परतायए ॥ 


3०. अवडण्किय सित्तवन्धवं 

.. विंउल चेत्र धणोहसंचय। 
मा त॑ बिदयं गवेसए 
समय सोयस ! सा पसासए ॥ 


३१. न हुं जिणे अज्ज दिस्सई 
बहुमए बिससई मग्गदेसिए। 
संपईद नेयाउए पहे 
समय गोयम ! सा प्मायए ॥। 


३२. अवसोहिय कण्टगापहुं 

ओहण्णों सि पहुं महालयं। 
गच्छसि सग्गं वितोहिया 
समय वोयम ! सा परमायए 


३३. अबले जहू भारवाहए 
भा भरे विसमेदगाहिया । 
 फराछा. पच्छाणुतावए 


समय गोयम ! सा पमायए ॥ 


उत्तराध्ययन धूते 


धन और पत्नी का परित्याग कर तू 
अनगार वृत्ति में दीक्षित हुआ है। अतः 
एक बार बमन किए गए भोगों को पुनः 
मत पी, स्वीकार मत कर। गौतम ! 
अनगार धर्म के सम्यक अनुष्ठान में 
समय मात्र का भी प्रमाद मत कर | 


मित्र, बास्थव और विपुल धनराशि 
को छोड़कर पुत्र: उनकी गवेषणा (तलाश) 
मत कर | है गौतम | समय मात का भी 
प्रमाद मत कर । 


भविष्य में लोग कहेंगे---/आज जिन 
नहीं दीख रहे है, और जो मार्गदशंक है 
भी, वे एक मत के नही है । किन्तु आज 
तुझे न्‍्यायपूर्ण मार्ग उपलब्ध है। अतः 
गौतम ! समय सात्र का भी प्रमाद 
मत कर । 


कंटकाकीर्ण पथ छोड़कर तू साफ 
राज-मार्ग पर आ गया है। अतः हृढ़ श्रद्धा 
के साथ इस मांगें पर चल । गौतम ! 
समय मात्र का प्रमाद मत कर | 


कमजोर भारवाहक विषम मार्ग पर 
जाता है, तो उच्चात्ताप करता है, गौतम ! 
तुम उसकी तरह विषम मार्ग पर मत 
जाओ । अन्यथा बाद में पछताना होगा । 
गौतम ! समय मात्र का भी प्रभाद मत 
कर । 


१०-६.म यत्रक 


३४. तिष्णो हु सि अण्णवं महू 
कि पुण चिट्ठसि तोरमागओ। 
अभितुर पारं गमित्तए्‌ । 
समय॑ गोयम ! मा पर्मायए ॥ 


३५. अकलेवरसेणिपुरिसया 
सिद्धि गोयम लोयं गउ्छसि । 
खेमे॑च सिवं अणुत्तरं 
समय गोयस ! मा परमायए ॥ 


३६. बुद्े परिनिव्वुडे चरे 
गासगए नगरे व संजए। 
सन्तिमरग॑ च बूहए 
समय गोयम ! मा प्सायए ॥। 


३७. बुद्धस्स नित्म्म भाषियं 
सुकहियमट्ठपओवसोहियं ॥ 
रागं दोस चर छिन्दिया 
सिद्धिगई गए गोयमे ॥ 


४... ++त्ति बेसि । 


है है 


हे गौतम ! तू महासागर को शो 
पार कर गया है, जब तीर-तह़ के मिकिट 
पहुँच कर क्‍यों खड़ा है? उसको पार 
करने मे जल्दी कर । गौतम ! शक्षण भर 
का भी प्रमाद मत कर । 


तू देहमुकत सिद्धस्व को ब्राष्स 
कराने वाली क्षेपक अंणी पर॑ आड़ हों 
कर क्ष म, धिव और अनुत्तर सिद्धि लोक 
को प्राप्त करेगा । अतः गौतम : क्षण 
भर का भी प्रमाद मत कर । 


बुद्ध-तत्वज और उपशान्त होकर 
पूर्ण सयतभाव से तू गांव एवं नघर से 
विचरण कर । शान्ति मार्ग को बढ़ा। 
गौतम | इसमें समय मात्र का भी प्रमोद 
मत कर | 


अर्थ और पद से सुझोभित एवं सुक- 
थित बुद्ध (पूर्णण) कौ--अर्थात्‌ भगवात' 
महावीर की वाणी को सुनकर, राग इ पे 
का छेदन कर गौतम सिद्धि गति को 
प्राप्त हुए । 


--ऐसा मैं कहता हूँ । 


११ 
बहुश्न त-पूजा 
जो स्वयं को श्रौर दूसरों को बन्धनों से मुक्ति का 
सागं विखा दे, वह शिक्षा है। 

शिक्षाशील विद्यार्थी अगर क्रोध करता है, आलस्य करता है, यदि वह्‌ 
अहुंंकारी है, रोगी है, दूसरों के दोषों को देखता है, दूसरों का तिर॒स्कार बरता 
है, मित्रों की बुराई करता है, प्राप्त साधनों का साथियों में समान विभाजन 
नहीं करता है, वह ठीक ज्ञानार्जन नही कर सकता हैं, विद्याध्ययन नहीं कर 
पाता है। किन्तु जो व्यर्थ की बातों को छोड़ देता है, जो नम्न और सुशील है, जो 
विद्वान होकर भी अहंकार नहीं करता है, दूसरों की कमजोरियों का मजाक 
नहीं उड़ाता है, जो गाली गलौज और हाथापाई जेसे अंभद्र व्यवह्यारों से परे 
है, बट शिक्षार्थी बहुश्न[.त होता है। बहुश्रत का अर्थ है--श्र्‌ त ज्ञानी । 

यद्यपि बहुश्नत विषय-भेद से अनेक प्रकार के होते हैं, तथापि बे सभी 
पूजा के योग्य होते हैं। वे सूर्य और चांद की तरह तेजस्बी होते हैं। बे 
सागर की भांति गम्भीर होते हैं । वे साहसी और हड़ होते हैं! बे. किसी से 
जीते नहीं जाते । उनकी ज्ञानसम्पदा किसी से कम नहीं होती है। उनकी 
शिक्षा का उ्ँ एय स्वयं को मुक्त करना ओर दूसरों को भी मुक्त कराना होता 
है । इस अध्ययन में १५ उपमाएँ बहुश्नूत के लिए दी हैं। ' 

विद्या का उद्दध्य, विद्यार्थी की आचारसहिता और, बिद्वान्‌ की 
योग्यता के सम्बन्ध में--यह एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण है। 

आज के तथाकथित विद्वान्‌ और विद्यार्थी अगर थोड़ा सा भी इस 
ओर लक्ष्य दे सके, तो आज शिक्षा-जगत्‌ की बहुत कुछ समस्याओं का समा* 
धान निकल सकता है । क के डे 

श्ु 


इक्कारससं अज्ञयणं : ग्यारह॒वां अध्ययन 
बेहुस्सुयपुज्जा : बहुश्र्‌ त-पूजा 


मूल 
१ संजोगा विष्पमुक्कस्स 


झणगारस्स भिक्‍लुणो । 
आपयार॑ पाउकरिस्सासि 


आणुपुष्षि सुणेह मे 0 


२. जे थधावि होइ निब्विज्जे 
ध्द लुद अणिरहे । 
अभिवसणं उल्लवई 
अविणीए अबहुस्तुएं ॥ 


३. अह पंर्चाह ढार्णोह 
जेहि सिखा न लब्भई। 
पंध्भा कोहा पमाएण॑ 
रोगेणाध्लस्सएणन य ॥ 


४. भहु॒अर्ट्टाहू ढार्णेहि 
सिकखासोले त्ति बुच्चई । 


अहुस्सिरि सथा इन्ते 
ते अं सस्मसुदाहरे ॥। 


हिन्दी अनुवाद 


सांसारिक बन्धनों से रहित अना- 
सकत गृहत्यागी भिक्ष के आचार का मै 
यथाक्रम कथन करूगा, उसे तुम मुझसे 
सुनो । हे 


जो विद्याहीन है, और जो विद्याबान्‌ 
होकरभी अहंकारी हैं, जो अजितेन्द्रिय 
है, जो अविनीत है, जो बार-बार असंबद्ध 
बोलता है--बकवास करता है, वह 


अबहुभूत है। 


इन पांच कारणों से शिक्षा प्राप्त 
नहीं होती है--अभिमान, क्रोध, प्रमाद, 
रोग और आलस्य। 


(१) जो हंसी-मजाक नहीं करता है, 

(२) जो सदा दान्त-शान्त रहता है, 

(३) जो किसी का मर्म प्रकाशित नहीं 
करता है, 


"६ 


११-अहुआत पूजा 


५. नासीले ने विसोले 
ते सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए 
सिक्‍्खासीले त्ति बुच्चई।॥। 


६. अह॒ चउदर्साह॒ ठार्णहि 
बट्टमाणे उ संजए । 
अधिणीए बुच्चई सो उ 
निव्याणं व न गच्छइ॥ 


७. अभिवखणं कोही हवइ 
पबन्ध॑ च पकुब्चई । 
मेत्तिज्माणोी वसइ 
सुयं॑ लद्धूण मज्जई ॥ 


८. अधि पावपरिक्लेबो 
अवधि भित्तेसु कुष्पई। 
सुप्पियस्साधि भित्तस्स 
रहे भास्‌हू पावर ॥। 


€. पशुणवाई  दुहिले 
बड़े जुड्ू अणिरणहे । 
असंविभागी अजियसे 
अविणोए सि आुख्चाई। 


है 


(४) जो अक्षील, सर्ववा आजारहीव 
न हो, 

(५) जो विशील, दोषों से कलकित 
नहो, ह 

(६) जो रसलोलुप-बटठौरा न हो, 

(७) जो क्रोध ते करता हो, 

(८) जो सत्य में अनुरक्त हो, 
इन आठ स्थितियों में व्यक्ति शिक्षा- 
शील होता है । 


चौदह प्रकार से व्यवहार करने 
वाला संयत-मुनि अविनीत कहलाता है 
और वह निर्वाण प्राप्त नहीं करती है । 


(१) जो बार बार कोश करता है, 

(२) जो कोघ को लम्बे समय तक बनांसे 
रखता है, 

(३) जो मित्रता को ठुकराता है, 

(४) जो श्रत॒ प्राप्त कर 
करता है--- 


अहंकार' 


(१) जो सस्‍्खलता होने पर इुवशों का 
तिरस्कार करता है, ः 

(६) जो मित्रों पर क्रोध करता है, 

(७) जो प्रिय मित्रों की भी एकास्तहं 
बुराई करता है- ' 


(८) जो असंबद्ध प्रलाप करता हैं, 


(९) द्रोही है, 
(१५) अभिमानी है, 


(११) रसलोलुप है, 


हू 


१०. अह पन्नरसहि ठार्णेहि 
सुविणीए त्ति बुच्चई। 


नीयाबसती अचबले 
अमाई अकुऊहले ॥ 


१६१. अप चाहिक्खियवई 
पत्रच्॑च न कुष्वई 
समेसिक्जमाणो भयई 
सुय॑ लू, ने मज्जई ॥ 


१२५.न थ पावपरिबलेवो 
ने थ मभिसेसु कुप्पई । 
अप्यपिमस्सावि भित्तस्स 
रहे कललाण भासई 0 


१३. कलहु-उम रब/्जए 
बुर अभिजाइए । 
दकिभीए रेस प्रडिसंलोणे 
सि दुच्चई । 


उत्तराध्ययत सूच 


(१२) अजितेस्द्रिय है, 

(१३) असंतिभागी है,-साथियों मे बांटता 
नहीं है, 

(१४) अप्रीतिकर है । 


पन्‍न्दरह कारणों से सुविनीत कह- 
लाता है- 
(१) जो नम्न है, 
(२) अचपल है-अस्थिर नहीं है, 
(३) दम्मी नहीं है, 
(४) अकुतृहली है-तमाशबीन नहीं है- 


(५) किसी की निन्‍दा नहीं करता है, 

(६) जो क्रोध को लम्बे समय तक पक 
कर वहीं रखता है, 

(७) जो मित्रों के प्रति कृतञ्ञ है, 

(८) श्रूत को प्राप्त करने पर अहंकार 
नहीं करता है-- 


(६) स्खलना होने पर दूसरों का 
तिरस्कार नहीं करता है। 
(१०) मित्रों पर क्रोध नही करता है । 
(११) जो अपध्रिय्र मित्र के लिए भी एकान्स 
में भलाई की ही बांत करता है- 


(१२) जो वाक्‌-कलह और डमर-मारपीट, 
हाथापाई नहीं करता हैं, 


(१३) अभिजात (कुलीन) होता है, 
(१४) लज्नाशील होता है, 


(१४) प्रति संलीन (इधर उधर की व्यर्थ 


दा वे करने वाला भआत्मल्ीन) 
हैं, 
वह बुठिभान्‌ साथु विसीद़ होता है । 


११-बहुश्नुत पूजा 
१४ बसे गुरुकुले निर्च 
जोगव॑ उनहाणदं । 
वियंकरे. पियवाई 
से सिक्‍ल लड़ सरिहुई ॥| 


१५. जहा संखम्सि पं 
निहिय॑ दृहमो वि विरायइ । 
5 । 
धम्मों कित्ती तहा सुय॑ं ॥ 


१६. जहा! से कस्बोयाणणं 
आइण्णे कन्थए सिया। 
आसे जवेण . पवरे 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 

१७. जहा55इण्णसमारूडे 
सूरे. वठपरक्कमे । 

उभओभो नन्दिधोसेणं 


एवं हचइ बहुस्सुए ॥ 


१८. जहा करेजुपरिकिण्णे 
कुंजरे. संद्टिहायणे । 
बलबन्ते. अप्यडिहए 
एवं हवइ बहुस्तुए ॥ 


नह 


जो सदा युरकुल परे अर्थात्‌ शुरुजनों 
की सेवा मे रहता है, जो गोग, और 


उपधान (शास्त्राध्ययन से सम्बन्धित 
विधेष तप) में निरत है, जो प्रिय करते 
वाला है और प्रियभाषी है, वह शिक्षा 
प्राप्त कर सकता है। 

जैसे शंख में रखा हुआ दुभ स्वयं अफ्ते' 
और अपने आधार के गुणों के कारण 
दोनो ओर से सुशोभित अर्थात्‌ विमंल 
एवं निविकार रहता है, उसी तरह 
बहुश्रू त भिक्षु में धर्म, कोति और भूत 
भी दोनों ओर से (अपने ओर अपने 
आधार के गुणों से) सुश्ोभित होते हैं, 
निरंल रहते हैं । 


जिस प्रकार कम्बोज देश के अदयों 
में कन्थक घोड़ा जातिमान्‌ और वेग मे 
श्रेष्ठ होता है, उसी श्रकार बहुध त 
श्रष्ठ होता है । 


जैसे जातिमान्‌ अश्व पर आरूढ़ 
हृढ पराक्रमी धूरबीर योडा दोनों तरफ 
(अगल-बगल्न में या आगे-पोछ्े) हीले 
वाले नान्‍दी धोषों से--विजय के बाधों 
से या जय जयकारों से बुक्षोभित होता 
है, वैसे बहुत त भी सुश्लोमिंत होता है । 

जिस प्रकार हथिनियों से दिशा 
हुआ साठ वर्ष का बलवान हाथी किसी 
से पराजित नहीं होता .है, बसे हीं 
बहुलत॒ मो किसी से पसलित नहीं 
हीता है 4 हज ह हि 5 का 


है ७ 


१६. जहा से तिवखसिगे 
जापलन्धे विरायई । 
बसहे जूहाहिवई 
एवं हवबइ बहुस्सुए ॥ 


२०. महा से तिक्खदाढ़े 
उदगे दुष्पहुंसए । 
सीहे मियाण पवरे 
एबं हवइ बहुस्तुए 0 


२१. जहा से वासुवेवे 
संख-लजकक्‍्क-गयाषघरे । 
अप्पयडिहयबले जोहे 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२२. जहा) से चाउरत्ते 
सक्‍कवटटी महिडिदए। 
खडहसरयणाहिबई 
एवं हवइ बहुस्सुएं ॥ 


२३. जहा से सहस्सक्खे 
बज्जपाणी. पुरन्वरे। 
सक्‍के  वेवाहिवई 


एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२४. जहा से तिमिरविद्ध से 
उस्तिदृढन्ते दिवायरे 
जलम्ते इवं तेएण 
एवं हबइ अहुस्तुए ॥ 


उत्तरा्णयल सूत्र 


जैसे तीक्षणः सींगोंवाला, बलिष्द 
कंधों वाला वृषभ-सांड यूथ के अधिपत्ति 
के रुप भें सुशोभित होता है, वंसे ही बहु- 
श्रत मुनि भी गण के अधिपति के रूप में 
सुशोभित होता है । 


जैसे तीक्ष्ण दाढ़ों बाला पूर्ण युवा 
एवं दुष्पराजेय सिह पशथ्ुओं में श्रेष्ठ 
होता है, बसे ही बहुश्रुत भी अन्य 
तीथिको में श्रष्ठ होता है । 


जैसे शख, चक़ और गदा को'घारण 
करने वाला वासुदेव अपराजित बल 
बाला योद्धा होता है, वैसे ही बहुश्नत 
भी अपराजित बलशाली होता है । 


जैसे महान ऋद्धिशाली चातुरन्त 
चक्रवर्ती चौदह रत्नो का स्वामी होता 
है, वंसे ही बहुत्नत भी चोदह पूर्वों की 
विद्या का स्वामी होता है । 


ज॑से सहस्नचक्ष , वजुपांणि, पुरन्दर 
शक्र देवों का अधिपति होता है, वैसे 
बहुश्रत भी होता है । 


जंसे अन्धकार का नाशक उदीय- 
मान सूर्य तेज से जलता हुआ-नसा प्रतीत 
होता है, उसी प्रकार बंहुभत्त भी 
तेजस्वी ह्वीता है। 


११-अहुआ् ते पूजा 


२५. जहा से उड़वई ब्रन्दे 
नवखत्त--परिवारिए । 
पडिपु-णे. प्रण्णमाप्तीए 
एवं हुवइ बहुस्सुए ॥ 


२६. जहा से सामाइयाणं 
कोटठागारे सुरव्खिए । 
नाणाचन्नपडिपुष्णे 
एबं हव॒इ बहुसखुए ॥ 


२७. जहा सा दु्ताण पथरा 
जम्बू नाम सुदंसणा । 
अणाढियस्स देवस्स 
एवं हुब॒इ बहुस्सुए ॥ 


२८. जहा सा नईण पवरा 
सलिला सागरंगसा । 
सीया नीलवस्तपवहा 


एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 


२६. जहा से नगाण पवरे 
सुमहं सनन्‍्दरे गिरी। 
नाणोसहिपर्नलिए 
एवं हवइ बहुस्तुए ॥ 


- शा 

जैसे नक्षत्रों के परिवार से पह़िवृत, 

नक्षत्रों का अधिपति चन्द्रमा पूणिना 

को परिपूर्ण होता है, उसी प्रकार अहुभ ते 

भी जिजशासु साधकों के परिवार से 

परिवुत एवं ज्ञातादि की कलांमों से 
परिपूर्ण होता है । 


जिस प्रकार सामाजिक अर्थात्‌ 
किसान या व्यापारी आदि का कोष्दो- 
गार (भण्डार) सुरक्षित और अनेक 
प्रकार क्रे धान्यों से परिपूर्ण होता है, 
उसी प्रकार बहुश्रत भी नाना प्रकार के 
श्र॒त से परिपूर्ण होता है । 


'अनादुत' देवका 'सुदर्शन| नामक 
जम्बू बुक्ष जिस प्रकार सब वक्षों में 
श्रष्ठ होता है, बसे ही बहुआ,त॒ सब 
साधुओं में श्रष्ठ होता है । 


जिस प्रकार नीलवबंत वर्षधर परव॑त 
से निकली हुई जलप्रवाह से परिपूर्ण, 
समुद्रगामिनी सीता नदी सब नदियों में 
श्रंष्ठ है, इसी प्रकार बहुश्नूत भी 
स्वंध्रोष्ठ होता है । 


जेसे कि तावा प्रकार की औषधियों 
से दीप्त महान मंदर-मेश पते सब 
पव॑तों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही अहुबू त 
सब्र साधुओं में श्रष्ध होता है |, 


१० 


३०. जहा से स्यंभुरमण 
उदही. अक्खओोदए । 
साणारयणपहडिपुण्णे 
एवं हुवइ बहुस्सुए ॥ 


३१. समुहृगस्भीरसमा दुरासया 
अचक्किया केणइ दुष्पहुंसया । 
सुयस्स पुष्णा विउलस्स ताइणों 
ख़दित कम्म॑ गइहसुत्तमं गया।॥। 


३२. तम्हा सुयसहिदिठज्जा 
उत्तमटठगवेसए । 
जेंणःप्पाणं परं चेव 
सिद्धि संपाउणेज्जासि ॥ 
>सि बेसि । 


पैत्त रध्यियेने सूंते 


जिस प्रकार ब्रद्व अक्षय जल से 
परिपूर्ण स्वयंभुरमण समुद्र नामाविध 
रत्नो से परिपूर्ण रहता है, उसी प्रकार 
बहुतुत भी अक्षय ज्ञान से परिएर्ण 
होता है । 


समुद्र के समान गम्भीर, दुरासद 
(कष्टो. से अबाधित), अविचलित, 
अपराजेय, विपुल श्र्‌ तज्ञान से परिपूर्ण, 
त्राता--ऐसे बहुश्र्‌त मुनि कर्मों को 
क्षय करके उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं। 

मोक्ष की खोज करने वाला मुनि 
श्रुत का आश्रय ग्रहण करे, जिससे बह 


स्वयं को और दूसरों को भी सिद्धि 
(मुक्ति) प्राप्त करा सके । 


-“ऐसा मैं कहता हूं । 


१२ 
हरिकेशीय 


ज्योति मिट॒टी के दिए में भो प्रकट हो सकती है। 
आध्यात्मिक विकास चाण्डाल जाति के व्यक्ति में भो हो सकता है। 


पूर्व॑जन्म के जातीय अहंकार के कारण हरिकेशबल चाण्डाल कुल में 
उत्न्न हुआ था । वह स्वभाव से कठोर और शरौर से भी कुरूप था। परि- 
वार, पड़ोसी और गाँव के लोग सभी उससे परेशान थे । न॑उत्तका अपना 
कोई मित्र था और न उसमे कोई चाहता था | सभी उससे घृणा करते थे । 
और सभी की घृशा एवं उपेक्षा ने उसे और अधिक कठोर बना दिया था | 


गांव के बाहर सभी लोग मिलकर एक बार उत्सव मना रहे थे । वह 
भी उत्सव में गया था, लेकिन उसका कोई साथी तो था बहीं, अतः उत्सव की 
भीड़ में भी अकेला । कितनी दयनीय स्थिति थी उसकी | एक ओर कुछ 
लड़के खेल रहे थे ! अच्छा मनोरंजन था। पर, वह उन लड़कों के साथ 
खेलना चाह कर भी खेल नहीं सकता था। अपमानित सा अकेला दूर खड़ा- 
खड़ा केवल देख रहा था और मन-ही-मन कुछ सोच रहा था । इतसे में एक 
भयंकर सर्प वहां आ निकला | लोगों ने तत्काल उसे मार दिया । थोड़ी देर 
में एक अलसिया निकला, लोगों ने उसे मारा नहीं, उठाकर दूर कर दिया । 
हरिकेश बल के लिए यह केवल घटना न थी । इस घटना ने हंरिकेश बल के 
विचारों को क्रुरेद दिया । वह सोचने लगा--“क्या मैं अपनी करता और 
कठोरता के कारण ही विषधर सांप की तरह मारा नहीं जाता है। कौर यह 
बिचारा अलसिया ! कितना सीधा निविष प्राशी है। उसे कोई तकलीफ नहीं 
दे रहा है। बात ठीक है, व्यक्ति अपने ही थयुसों से पूजा जाता है और अपने 


०३ 


१०४ दैशैराध्ययन सूत्र 


ही अबगुशों से अपमानित्त होता है।” जीवन के किसी गहरे तल को यह 
बात स्पद्नं कर गई। इन्हीं चिन्तन के क्षणों में उसे जातिस्मरण हो गया 
और उससे आत्मभाव में लीनता का पथ पकड़ा । वह छुनि हो गया। सही 
मार्ग खोज लिया | उसके विकास में जाति अवरोध नहीं डाल सकी । वस्तुतः 
कुल की उच्चता से गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। गुणों का सम्बन्ध व्यक्ति 
के जायरण के साथ है | इसका स्पष्ट अर्थ है--उच्च कुल, उच्च बर्णा अथवा 
उच्च जांति गुणों को जन्म नहीं देती है । और न ये किसी को दुगंलि से 
बचा हो सकते हैं। उत्थान हो या पतन, विकास हो या हास, सबके लिए 
व्यक्ति ही स्वयं उत्तरदायी है । 


हरिकेशमुनि साधता में संलग्न थे । तप से उनका शरीर कृश हो गया 
था। एक बार वे वाराणसी के एक उद्यान में ठहरे थे। वहां तिन्दुक वृक्ष- 
निवासी एक यक्ष था | मुनि के तप से प्रभावित होकर वह अपने साथी यक्षों 
के साथ मुनि की सेवा में रहने लगा । 


एक दिन वाराशसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्ठा यक्ष की पूजा 
करने के लिए मंदिर में आई थी | वहां उसने हरिकेश मुनि को देखा । उनकी 
कुरूपता को देखकर उसका मत्त घृणा से भर गया। और उसने उनपर 
थूंक दिया। 

राजकुमारी के द्वारा किये गए मुनि के इस अपमान को यक्ष सहन 
नहीं कर सका । अतः वह उसके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसे अस्बस्थ 
कर दिया । चिकित्सकों के उपचार के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सकी । 
आखिर एक दिन यक्ष ने राजकुमारी के मुंह से कहा--“कुछ भी करो मैं 
इसे ठीक नही होने दंगा । इसने घोर तपसवी हरिकेशबल सुनि का अपमान 
किया है। इसका इसे प्रायद्चित्त करना पड़ेगा । और वह प्रायश्चित्त होगा, 
भुति के साथ इसका विवाह। अगर राजा ने यह विवाह स्वीकार नहीं किया 
तो मैं राजकुमारी को जीवित नहीं रहने दूंगा ।” 


राजा ने यह बात स्वीकार की | मुनि की सेवा में जाकर अपने अप- 
राघ की क्षमा माँगी और भद्रा के साथ विवाह के लिए प्रार्थना की । 


मुनि ने कहा-- मेरा कोई अपमान नही हुआ है। मैं विरक्त हैं। मैं 
किसी भी तरह विवाह की प्रार्थना स्वीकार तहीं कर सकता ।” 


रै रे -हरिकेशीय ् कई 


राजा मिराश लौट आया। 'आाहाए भी ऋषि का ही रूप है-- इस 
विचार के आधार पर भद्रा का विवाह राजपुरोहित रुद्रदेव ब्राह्मण के 
साथ कर दिया गया। 


हरिकेशबल मुनि मासोपवास (एक महीने का लम्बा अनशन तप) 
की समाप्ति पर, भिक्षा की खोज में, एक दिन यज्ञमण्डप में पहुँचे । 
वहां रुद्रदेव पररोहित यज्ञ करवा रहे थे | यज्ञश्ाला में राजकुमारी के विवाह 
के निमित्त से ही भोजन बना था। मुनि ने भिक्षा की याचना की । लेकिन 
ब्राह्मणों ने भोजन देने से इन्कार कर दिया और उनको अपमानित करके 
निकालने का प्रयत्न किया। मुनि की सेवा में जो यक्ष था, वह ब्राह्मा्णों के 
व्यवहार से क्ुद्ध हो गया, अतः उसने उन्हें बुरी तरह प्रताडित किया । 

राजकुमारी भद्ा, मुनि के प्रभाव को जानती थी । बह उनके घोर तप 
और विशुद्ध अनासक्ति को पहचानती थो। अतएवं उससे ब्राह्मणों को सम- 
भाया कि “मुनि जितेन्द्रिय हैं। महान्‌ साधक हैं । इनका अपमान मत 
करो | ज्ीघ्र हो अपने अपराधों की क्षमा मांगो । 

सभी ब्राह्मणों ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और वे सब यक्षपीड़ा 
से मृक्त हो गए, स्वस्थ ही गए। म॒नि ने अति आग्रह करने पर भिक्षा 
स्वीकार की । अनन्तर यज्ञ आदि क्या है ? इस विषय की विशद विवेचना 
करते हुए ब्राह्मणों को प्रतिबोध दिया । 

प्रस्तुत अध्ययन में यज्ञशाला में मुनि के प्रवेश के बाद का प्रसंग है। 
पूर्व कथा सूल प्रकरण में संकेत रूप से है, जिसे वृत्तिकारों ने परम्परा से 
लिखा है । 


बारसमं अज्ञ्पणं : बारहवां अध्ययन 


हरिएसिज्ज : हरिकेशोय 
मूल हिन्दी अनुवाद 

१. सोवागकुलसंमूओ हरिकेशबल श्वपाक-चाण्डालकुन में 
गुणुत्तरघरों मुगी । उत्पन्न हुए थे, फिर भी ज्ञानादि उत्तम 
हरिएसबलो. नास गुणों के घारक और जितेन्द्रिय भिक्ष, थे । 
आसि भिफखू जिइन्दिओं ॥ 

२. इरि-एसण-भासाए वे ईर्या, एघणा, भाषा, उच्चार, 
उच्चार-समिईसु थे । आदान-तिक्षोप-इन पाँच समितियों में 
जओ आयाणनिक्लेवे यत्नशील समाधिस्थ संयमी थे । 
संजनो सुतभाहिओ ७ 

३. मजासो वयगत्तो मत, वाणी और काय से गु्त 
कायप्त्तो जिइन्दिओ जितेन्द्रिय मुनि, भिक्षा के लिए यज्ञ 
भिवखद्ठा अम्भ-इज्जंमि मण्डप में गये, जहाँ ब्राह्मण यज्ञ कर 
जश्नवाडं॑ उवदिठिओ ॥। रहे थे । 

डलं पासिऊणमेज्जम्तं तप से उनका शरीर सूख गया था 
तबेण परिसोसियं। और उनके उपधि एवं उपकरण भी 
पम्लोबहिउदश रण प्रान्‍्त जीर्ण एवं मलिन) थे । उक्त 
उबहसन्ति अजगारिया ॥ स्थिति में मुनि को आते देखकर अनाय॑ 


उनका उपहास करने लगे । 


१०६ 


(२-दश्किक्षीय ! है&॥ 


५. जाईमयपडियद़ा जातिमद से अतिस्त़व-एत; हिंसक; 
हिससगा अजिदन्दिया । अजितेन्द्रिय, अग्रह्मचारी 'जौर अंबानी 
अबश्स्भ्चारिणरों. बाला लोगों ने इस प्रकार कद्ठा+ 
इस वधणसब्बवी-। 

६. कपरे आगच्छइ दित्तरूदे “दीफरछ ऋण अपप, अल, 


काले विगराले फोक्क्तासे। . विकराल, बेडोल मोदी नाक वाला, 

ओमचेलए पंसुपिसाय श्षए अल्प एन मलित वस्त्र बाला, भूसि- 

संकरदूस परिहरिय कण्ठे ॥। . घुसरित होने से भूत की तरह दिलाई 
देते वाला [पांशुपिशात्र, गधे में 
सकरदृष्य (कूडे के ढेर प्र से ढठा लामे 
जैसा निकृष्ट वस्च) धारण करते वाला 
यह कौन आ रहा है ?” 


७. कयरे तुम॑ इप अदंसणिज्जे “अरे अदर्शनीय ! तू कौन है ? यहाँ 
काए व आसा इहसा्गओो सि किस आश्या से आया है तू ? बदे और धुलि- 
ओमचेलगा.. पंसुपिसायभया घूसरित वस्त्र से तू अधनंगा पिश्ञात्र की 

गच्छ क्ललाहि किमिह्‌ ठिशोसि?॥ तरह दीख रहा है। जा, भाग यहाँ से । 

यहाँ क्यों खड़ा है ?” 


८. जक्खो तहि तिखुयरकलवासी .. उस समय महामुनि के प्रति अनुकम्पा 
आअणछस्पुओ तस्ख सहएसुशिस्स। का भाव रखने वाले तिन्दूंक बक्दासी 
पच्छायइत्ता नियर्ग सरोरं यक्ष ने अपने क्षरीर की छुपाकर (सहा- 
इसाई वयणाइमुदाहरित्था-। मुनि के धरीर मे प्रवेश कर) ऐसे बच्चन 

कहे-- + 


६. समणो अहं संजओ बम्भयारी “मैं अमण हूँ । मैं संयंत्र हूं। मैं. 
विरओ धणपरयणपरिम्हांओ। ब्रहाचारी हूं। में बन, प्षत भोजन 
परप्पथित्तस्स उ॑। भिफ्सकाले पकाता) और परित्रह का त्यागी हूँ। 
अन्नस्स अटूठा इंहमागओ मि।। मिलता के समय दूधरों के लिए शिभ्पक्ष 

बाहार के लिए वह बाषाहहूँ है। | 


(०४ 

29. विवरिक्मइ लत्जद भुज्जई य 

" अल पभर्ष भवयाणमेय । 
जाणाहि मे जायगजोबिणु त्ति 
सेसावसेंस लभऊ तबस्सी ॥ 


११. उनक्खड भोयण माहणाणं 
अत्तदियं सिद्धमिहेगपक्ल । 
ने ऊ व्यय एरिसमप्न-पाणं 
दाहापु तुश्भ किम्िहं ठिओ सि ? 


१२. बलेसु वोयाद ववन्ति कासगा 
तहेब निन्‍नेत थ आसताए। 
एयाए सद्वाए दलाह मसज्भ 
आराहए पुण्णसिणं ख्‌ खेत्त ॥ 


१३: लेश्ताणि अम्हूँ बिदयाणि लोए 
जाँहू पकिण्णा विरुहस्ति पुण्णा । 
जे माहुणा जाइ-विज्जोबबेया 
हाई तु बेसाइ सुपेसलाइ ७ 


१४ कोंहो थ साथों थं वहो ये जेसि 
भोस अवस थे परिस्गह वे । 

- ले माहुणा जाइबिज्जविहुणा 
लाइ हू लेसाइ सुपायपाई ।। 


उत्राध्यंगेत सुंत्रे 


“यहां प्रचुर अन्न दिया जा रहा है, 
खाया जा रहा है, उपभोग में लाया 
जा रहा है । आपको मालूप्र होता 
चाहिए, मै भिक्षाजीवी हूं। अतः बचे हुए 
अन्न से से कुछ इस तपस्वी को भी मिल 
जाए । 


रुद्रदेव-- 

“यह भोजन केबल ब्वाह्मणों 
के लिए तंयार किया गया है। यह एक- 
पक्षीय है, अत' दूसरों के लिए अदेय 2 । 
हम तुझे यह यज्ञार्थनिष्पन्न अन्न जल 
नहीं देंगे । फिर तू यहा क्यों खड्य है ?' 


यक्ष--- 

“अच्छी फतल की आज्ञा से किसान 
जैसे ऊंची भुमि में बीज बोने है, बसे हो 
नोची भूमि से भी बोते है। इस कृषक- 
दृष्टि से ही मुझे दाव दो । मैं भी पुण्य- 
क्षेत्र हूं, अतः मेरी भी आराधना करो | 


र॒द्रदेव-- 

“संसार में ऐसे क्ष तर हमे मालूम हैं, 
जहां बोये गए बीज पूर्ण रूप से उग आते 
हैं। जो ब्राह्मण जाति और विद्या से 
सम्पन्न हैं, वे ही पृण्यक्षत्र हैं। 


यक्ष-- 
“जिनमे क्रोध, मान, हिंसा, भूठ, 

चोरी और परियग्रह है, वे ब्राह्मण जाति 

और विद्या से विद्वीन पापक्षेत्र हैं। 


१२-हरिकेशीय 


१४६. तुष्मेत्थ भो ! भारधरा गिराणं 
अट्ठं न जाणाह अहिज्ज बेए । 
उच्चावधाहई सुणिणो चरन्ति 
ताइ तु खेत्ताई सुपेसलाइ ॥ 


१६. अज्कावयाणं पडिक्ूलभासी 
पभभाससे किनु सगासि अच्हं। 
अबि एयं विणस्सउ अन्नपाणं 
नय ण वहासु तुम नियण्ठा ॥ 


१७. समिईहि मज्क॑ सुसमाहियस्स 
गुत्तीहि गृत्तस्स जिइन्दियस्स । 
जह में न दाहित्य अहेसणिज्जं 
किसज्ज जस्ताण लहित्य लाई ? 


१८, के एत्थ खत्ता उवजोइया वा 
अज्कायया वा सह खण्डिए्ह। 
एयं छु दष्डंण फलेण हम्ता 

कण्ठस्मि घेत्तण खलेज्ज जो णं?॥ 


१६. अज्फावयाणं वयणं सुणेता 
उद्धाइया तत्व बहू कुसाश । 
दण्डेहि वित्त हि कसेहि चेत 

. समागया त॑ इसि तालयन्ति॥। 


१०8 


है ब्राह्मणों ! इस संह्ार में आप 

केवल दाणी का भार ही वहन कर रहे 

हो । वेदों को पढ़कर भी उत्तके अर्थ को 

नहीं ज़ानते हो । जो भुनि भिक्षा के लिए 

समभावपूंक ऊच नीच घरों में जाते हैं, 
वे ही पुण्य-क्षत्र है।” 


रुद्रदेव--- 

“हमारे सामने अध्यापकों के प्रति 
प्रतिकूल बोलने वाले निग्नस्थ | कया भ्रक- 
वास कर रहा है ? यह अन्न जल भले ही 
सड़ कर नष्ट हो जाय, पर, हम तुझे 
नहीं देंगे ।” 


यक्ष-- 

“मैं समितियों से युसंमाहित हूँ, 
गुष्तियों से गुप्त हूं, और जितेन्द्रिय हूँ। 
यह एपणीय आहार यदि तुम मुझे नहीं 
देते हो, तो आज इन यज्ञों का तुम क्या 
लाभ लोगे ?” 


रुद्रदे व-+-- 

“यहां कोई हैं क्षत्रिय, उपस्योतिष- 
रसोइये, अध्यापक और छात्र, जो इस 
निग्नस्थ को हण्डे से, फलक से पीठ कर 
मौर कण्ठ पकड़ कर यहाँ से मिकाल 
दे ।! 


अध्यापकों के वजन सुंतेकर अहुत हें. 
कुमार दौड़ते हुए वहाँ अाए और दप्दों 
से, बेताँ से, चाबुकों से, उत' ऋषि को 
प्रीदने सगे 7 ः 


११४ 


२० रज्नो तहि कोसलियत्स धूया 
भह् तसि नागेण अणिन्वियंगी । 
ते पासिया संजय हस्समाणं 
कुड्ध कुधारे परिनिव्यवेह ॥ 


२१. देवाभिओगेणज निओइएणं 
बिता सु रस्ता सणता न राया। 
सरिन्द-बेविन्द5 भिवन्दिएणं 


उत्तराध्ययन सूत्र 


राजा कौशलिक की अनिन्ध सूदरी 
कन्या भद्रा ने मुनि को पिटते देखकर 
ऋद्ध कुमारों को रोका । 


भव्रा-- 
“देवता की बलवती प्रेरणा से राजा 
ते भुके इस मुनि को दिया था, किस्तु 


जेगउम्हि बनता इसिणा स एसो।। मुनि ने मुझे मस से भी नहीं चाहा । 


२२. एसो हु सो उग्गतवो महप्पा 
जिइन्दिशो संजनो मम्भयारो। 
जो में तमा नेर्छह दिज्जमाणि 
विठणा सयय कोसलिएण रघत्ना।। 


२३. महामसो एस महाणुभागों 
घोरव्यओं घोरपरक्‍्कमो य ! 
सभा एवं हीलहु अहोलणिज्ज 
भा सब्बे तेएण में मिह॒हेज्जा ।। 


शव, एयाइ तीसे क्यणाह सोच्चा 
वशीईं भटद्दाई सुहासियाह । 
इसिस्स वेधाबडियट्टयाए 
जक्ला कुसारे विनिवारयान्ति॥ 


मेरा परित्यागय करने वाले यह ऋषि 
नरेन्द्रो और देवेन्द्रों से मी पूजित हैं।'' 


--यथे बही उग्र तपस्वी, महात्मा, 
जितेन्द्रिय, संयमी और ब्रह्माचारी हैं, 
जिन्होंने स्वयं मेरे पिता राजा कौशलिक 
के द्वारा मुके दिये जानो पर भी नहीं 
चाहा । 


-- ये ऋषि महात्‌ यशस्वी हैं, 
महानुभाग हैं, घोर ब्रती हैं, घोर परा- 
क्रमी है। थे अवहेलना के योग्य नहीं हैं। 
अतः इनकी अवहेलना मत करो । ऐसा 
न हो कि, अपने तेज से कहों यह तुम 
सबको भस्म करदें।” 


पुरोहित की पत्नी भद्रा के इन सुभा- 
घित वनों को सुनकर ऋषि की सेवा के 
लिए यक्ष कुमारों को रोकने लगे । 


११-कहरिकेशीय 


२५. ते घोररूवा ठिय अन्तलिक्ले 
असुरा तह त॑ जणं तालयन्ति। 
ते भिन्नदेहे रुहिरं बमन्ते 
पासित्त्‌ भद्दा इणमाहु भुज्णो ४ 


२६. गिरि. नहेंह खणह 
अय॑ दन्तेहि खायह । 
जायतेयं॑ पाएँहि हणह 
जे भिक्‍ख अवमनन्‍नह ॥ 


२७. आसीबिसो उरगतेवो महेसी 
घोरब्बओ घोरपरक्कमो ये । 
अर्गाण व पक्खन्द पयंगसेणा 
जे भिकखुयं भत्तकाले बहेह।। 


२८, सीसेण एयं सरणं उदवेह 
समागया सव्वजणेण तुब्मे । 
जद इच्छहु जीबियं या धर्ण वा 
लोग पि एसो कुविओ डहेज्जा ॥। 


२६. अवहेडिय.. पिट्ठसउत्तमंगे 
पसारिधाबाहु अकम्मचेट्ठे । 
निब्मेरियसछे रहिर॑ वमन्ते 
उड़्ढ मृहे निग्ययजीह-नेत्त ॥ 


शहर 


आकाझ्ष में स्थित मर्यकर रूप वाले 
असुरभावापत्ञ क्र द यक्ष उस को अलाडित 


करने लगे । कुमारों को क्षत-विक्षतं और .. 


खून की उल्टी करते देखकर भद्रा ने 
पुनः कहा--- 


“जो मिक्षु का अपमान करते हैं, वे 
तखो से पव॑त खोदते हैं, दातों से लीहा 
चबाते है और पैरो से अग्नि को 
कुंचलते हैं ।'! 


--महषि आशीविष हैं, घोर 
तप्वी हैं, घोर ब्रती हैं, घोर पराक्रमी 


, है। जो लोग भिक्षाकाल में मुनि को 


व्यथित करते हैं, वे पतंगों की भाँति अभ्नि 
में गिरते हैं।” 


--/यदि तुम अपना जीवंत और 
धन चाहते हो, तो सब मिलकर, नत- 
मस्तक होकर, इनकी शरण पो । तुम्हें 
मालूम होना चाहिए-यह ऋषि कुपिल 
होने पर समूचे विध्य को भी भस्म कर 
सकता है। ह 


भुनि को अताड़ित करने वाले छात्रों 
के सिर पीठ की ओर भूुंक गये मे 4 
उनकी भुजाएँ फैल सई थीं। ते निदवेष्ट 


हो गये थे । उनकी आँखे खुली को खुली! 


रह गई मभीं। उगके मुँह पे रषिर लिक- 
लगे लगा थे । उसके भुंह ऊसर की हो 
गये ये । उसकी जौखें और आँखे आहर 


निकल आयी मीं। स्‍ अर 


॥९२ 
३७, से पासिय। खष्डिय कट्ठमूए 


उत्तराध्ययन सूत्र 


इस प्रकार छात्रों को काठ की तरह 


विमणों विसण्यों अह साहणो सो निशचेष्ट देव कर वह उदास ओर भय- 


इसि प्ताएह सभारियाओं 
हील॑ श्र तिन्‍्द वे खमाह भग्ते ॥ 


२१. बालेंह सूरेहि अयाणएंहि 
ज॑ हीलिया तसस खमाह भनन्‍्ते ! 
भहप्यताया इसिणो हवन्ति । 
ने हु मुणी कोबयरा हव॒न्ति ॥ 


३२, पुव्यि जच इण्हिज अणागयं च 
प्रणष्पदोसो न मे अत्थि कोइ । 
जकला हु वेयावडियं करेन्ति 


तम्हा हु एए निहया कुमारा ॥ 


३३. अत्यं जे धम्मं च॒ वियाणमाणा 
हुस्मे थे वि कुष्पह भुदृप्ना। 
हुब्भ॑ तु पाएं सरण उदवेमों 
समागया सव्यजणेण अस्हे 0 


३४, अस्चेमु ते महाभाग ! 
म ते किच्चि न अच्चिसो। 
अुंबाहि. सालिम क्र 
नाणाबंश्ण-संजुर्व ॥ 


भीत ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर 
मुनि को प्रसन्न करने लगा--“भन्‍्ते ! 
हमने जो आप की अवहेलना और निन्‍्दा 
को है, उसे क्षमा करें ।” 


--भन्‍्ते ! मूढ़ अज्ञानी बालकों ने 
आपकी जो अवहेलना की है, आप उन्हें 
क्षमा करें । ऋषिजन महान्‌ प्रसन्नचित्त 
होते हैं, अतः वे किसी पर क्रोध नहीं 
करते हैं । 


मुनि-- 

“मेरे मन में त कोई हु थ पहले था, 
न अब है, और न आगे भविष्य मे ही 
होगा। यक्ष सेवा करते है, उन्होंने ही 
कुमारों को प्रताडित किया है ।” 


र॒द्देव-- 

-धमं और अर्थ को ग्रधार्थ रूप से 
जानने वाले भूतिप्रश्ष॒ (रक्षाप्रधान 
मंगल बुद्धि से युकत) आप क्रोध नहीं 
करते है । हम सब मिलकर आपके चरणों 
में आए हैं, शरण ले रहे हैं। 


- महाभाग | हम आपकी अचंना 
करते हैं । आपका ऐसा कुंछ भी नहीं है, 
जिसकी हम अचंना न करे । अब आप 
दधि आदि नाना व्यंजनों से सिश्वित शालि- 
चाबलों से निष्पन्न भोजन खाइए ।” 
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३५. इसमं॑ चर से अत्यि पभूयमन्त॑. - यह हमारा अचुर अन्न है। 
त॑ भुंगस्‌ु अम्ह अणुस्महुट्ठा। हमारे अनुप्रहार्थ इसे स्वीकार करें । ' 
बा! ति पढ़िच्छट भत्तपाणं -पुरोहित के इस आग्रह पर गहांतू 
मासस्स उ पारणए मह्पा। आत्सा मुनि ने स्वीकृति दी और एक 

मास की तपरचर्या के पारने के लिए 
आहार-पानी ग्रहण किया । 


३६. तहिय॑. गन्धोदय - पृष्फवासं देवों ने वहां सुगन्धित जल, पुष्ष 
दिव्या तहिं वसुहारा य बुट्ठा। एवं दिव्य धन को चर्चा को और 
पहुयाओ दुम्दुहीओ सुरेहि दुन्दुभियाँ बजाई, आकाश में “हों 
आगासे अहो दाणं चर घुटूढठं ।। दानम्‌' का घोष किया । 


२७. सब खु दीसइ तवोबिसेसों प्रत्यक्ष में तप की ही विश्ेषता- 
से दीसई जाइविसेस कोई। महिमा देखी जारही है, जाति की कोई 
सोवागपुत्त) हरिएस साहू विशेषता नहीं दीखती है। जिसकी ऐसी 
जस्सेरिस्ता इडिढ सहाणु मागा।। महान्‌ चमत्कारी ऋद्धि है, वह हरिकेश 

मुनि इवपाकपुत्र है--भाण्डास का 
बेटा है । 


३८. कि माहणा ! जोइसमारभन्ता -- ब्राह्मणों ! अग्नि का समारम्भ 
उदएण सोहि बहिया विसरगहा ? (यज्ञ) करते हुए क्या तुम बाहर से--जल 
जं भरगहा बाहिरियं विसोहि से शुद्धि करना चाहते हो? जो बाहर 
न त॑ सुदिदृद कुसला वयन्ति ॥ से शुद्धि को खोजते हैं उन्हें कुशल: पुरुष 

सुहृष्ट--सम्यण द्ष्टा नहीं कहते हैं ।/' 


कुसं॑ं. चर जूब तमकट्ठभरियग. --कुश (डांस), यू (यललांस), « 
साथ ञ् पार्म उदगं फुसन्ता। हुण, काप्ठ और अग्नि का अग्ोग तथा, 
भूयाइ विहेडयन्सा प्रातः और संष्या सें जले का हपर्शे---हुस' 
भुल्जो वि सन्‍्दा ! पयरेह पावं३। प्रकार तुम भन्द-बुद्धि लोग, धाणियों ओर 
भूत (ृकषादि) जीवों का विसाक करते हुए 

वापकर्स कर रहें हो? 
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४० कहूं श्रे? भिक्‍लु! वर्य जयामो ? 
बादाइ कम्माइ परणुल्‍लयासों ? 
अकजाहि णे संजय! जब्खपुद्या! 
कहूँ सुहटठ कुसला वर्यान्‍्ति ? 


४१, छल्जीवकाएं. असमारभस्ता 
मोस अदत्त च असेबसाणा । 
परिष्ग हूं इत्यिओ माण-साय॑ 
एयं परिन्नाय चरन्ति दन्ता |। 


४२. सुसंवुडो पंचराह संवरेह 
हृह जीवियं अगवकंसभाणो । 
बोसट्ठकाओ सुदचत्तदेहो 
भहाजयं जयई जन्नसिदर्द ॥ 


४३, के ते जोई ? के व ते जोइठाणे ? 
का ते सुधा ? कि व ते कारिसंगं? 
एह्दा ते कयरा सन्ति ? भिक्‍ख ! 
कशपरेंग होमेण हुणाति जोइ ? 


उत्तराध्यतत पूत्र 


रुद्रदेव- 

"हे स्िक्ष ! हम कैसे प्रबुति करें ? 
केसे यज्ञ करें ? कैसे पाप कर्मों को दूर 
करें ? हे यक्षपूजित संयत ! हमें बताए” 
कि तस्‍त्वज्ञ पुरुष श्रष्ठ यश्ञ कौन-सा 
बताते हैं !” 


, मुनि- 

-- मन और इत्द्रियों को संयर्ित 
रखने वाले मुनि पृथ्वी आदि छह जीव- 
निकाय की हिसा नहीं करते हैं, असत्य 
नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं; परि- 
ग्रह, स्त्री, मान और माया को स्वरूपतः 
जानकर एवं छोड़कर विचरण करते हैं |” 


-- जो पांच संबरों से पूर्णतया 
संवृत होते हैं, जो जीवन की आकांक्षा 
नही करते है, जो शरीर का--अर्थात्‌ 
शरीर की आसक्ति का परित्याग करते 
हैं, जो पत्रित्र है, जो बिदेह हैं--देह भाव 
में नहीं हैं, वे वासताओों पर विजय पाने 
वाला महाजयो श्रंष्ठ यज्ञ करते हैं ।” 


रुद्रदेव- 

“हि भिक्षु ! तुम्हारी ज्योति 
(अग्नि) कौनसी है ? ज्योति का स्थान 
कौनसा है? पधृतादिप्रक्षेपत्त कड़छी क्या 
है ? अग्नि को श्रदीत करने वाले 
क्रीषांग (कण्डे) कौनसे है ? तुम्हारा 
ईंधन ओर शांतिपाठ कॉन-सा है? 
और किस होम सें-हैक्‍न की 
प्रक्रिया से आप ज्योति को प्रज्वलित करते 
है?” 
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४४. तथो जोई जीवो जोइठाणं 
जोगए सुया सरीरं कारिसंगं । 
कसम एहा संजमजोग सन्‍्ती 
होम॑ हुणामी इसिणं पसत्थ॑ं ॥ 


४४. के ते हरए? के य ते सन्तितित्थे? 
कहसि ण्हाओ व रयं जहाधि ? 
आइक्स णे संजय ! जक्ववुहया। ! 
इच्छामों ताउ भबओ सगासे ॥ 


४६. धम्मे हरए बंसे सन्तितित्थे 
अणाविले अत्तपसच्नलेसे । 
जहिसि ण्हाओ विमलो विसुद्धो 
सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥ 

४७. एय सिणाणण कुतलेहि दिट॒ठं 
महास्िणाणं इसिणं पसत्थ॑। 
जहिसि ण्हाया विभल विसुद्धा 
महारिसी उसस ठाण पत्ते ॥ 


--त्ति बेसि 


११४ 

-/तप ज्योत्ति है । जीव-आंत्मा 

ज्योति का स्थान है। भन, सचन और 

काया का योग कड़छ्ी है। झरेर कण्डे 

हैं। कर्म ईन्बन है। संयस की प्रदुति 

शाति-पाठ है। ऐसा मैं प्रशस्त यज्ञ 
करता हूं ।” 


रुद्रदेव- 

--हे यक्षपुजित संयंत ! हमें कता- 
इए कि तुम्हारा हुइ-ड्रह कौनपा है ? 
शांति-तोर्थ कोनसे हैं ? तुम कहाँ स्वान 
कर रज-मलिनता दूर करते हो ? हम 
आपसे जानना चाहते हैं ? 


मुनि- 
--आत्मभाव की प्रप्नन्नतारूप 
अकलुष लेह्यावाला धर्म मेरा हुद है, 
जहाँ स्‍्नावकर , मैं विमल, बिशुद्ध एवं 
शान्त होकर कमंरणज को दूर करता हूँ ।”' 
- कुशल पुरुषों ने इसे ही स्वान' 
कहा है। ऋषियों के लिए यह महान 
स्नान ही प्रणस्त है। इस घमंहुद में 
स्नान करके महदि विमल और विशुद्ध 

होकर उत्तम स्थान को प्राप्त हुए हैं।” 
“ऐसा मैं कहता हूं । 


१३ 


चित्र-सम्भूतीय 
विशुद्ध अध्यात्मचेतना के बल पर हो कर्म-बंधंन से मुक्ति हो सकती है। 


साकेत के राजा मुनिचन्द्र, सागरचन्द्र मुति के पास दीक्षित हुए। 
विहार करते हुए एक बार वे जंगल में भटक गए। वहाँ उन्हें चोर 
गोपाल-पुत्र (ग्वाले के लड़के) मिले | मुनि के उपदेश से चारों दीक्षित हो 
गएं। उनमें से दो मुनियों के मन में साधुओं के मलिन वस्त्रों से घृणा थी। 
वे इसी जुगुप्सा वत्ति को लिए देवगति में गए और वहां से शांडिल्य ब्राह्मण 
की दासी यशोमती के यहां जस्मे । एक बार वे अपने खेत में वक्ष के भीचे 
सो रहे थे कि सांप ने उन्हें काट खाया। दोनों हो मरकर जंगल में हरिण 
बने । शिकारी के बाए से फिर दोनों मारे गये । अनन्तर रांजहूस बने और 
एक मद्ुए ने दोनों को गर्दत सरोड़ कर मार डाला। 


उस समय वाराणसी में एक वेभवसम्पन्न 'सुतदर्त वामक चाण्डाल 
रहता थ। | दोनों हंस मकर उसके पृत्र हुए । दोनों ही बहुत सुन्दर थे-- 
एक का नाम चित्र था और दूसरे का नाम सम्पुत । 


वाराणसी के तत्कालीन राजा शंख का मन्द्री सश्ुत्रि क्ल.। किल्ली , 
भयंकर अपराध पर राजा ने उसे मुत्युदण्ड दिया था । वध का काम शूतकतल . 
को सौंपा गया। भूतदत्त ने अपने दावों पुत्रों को अध्ययर्त कराते की सेले पर. 
उसे अपने धर में चोरी से छुपा लिया । नम्रचि भे उन्हें अब्छी तरह अध्ययन -- 
कराया, दोनों अनेक विद्याओं में निष्णात बन बसे । . 


, हैक 


१८ उंतराध्ययते सूँते 


अपनी पत्नी के साथ नम्तुचि का गलत व्यवहार देखकर कुंड भृत- 
दर ने उसे मारते का निश्चय किया । दोनों लड़कों ने नम्रुचि को इसकी 
सूचना दे दी । अतः वह वहां से प्राण बचाकर भागा। और हस्तिनापुर 
जाकर चक्रवर्ती सनत्कुमार के यहां मनत्री बत गया । 


एक बार बाराणसी के किसी उत्सव में चित्र और सम्भूत दोनों गए 
थे। उनके नृत्य और गीत उत्सव में विशेष आकषंराकेन्द्र रहे। इतना आक- 
बा बढ़ा कि स्पृष्यास्पृश्य का भेद ही समाप्त हो गया। यह बात उस 
समय के लोगों को काफी अखरी । उन्होंने राजा के पास शिकायत की कि 
हमारा धर्म अष्ट हो रहा है। इस पर राजा ने दोनों लड़कों को उत्सव में 
से बाहर निकाल दिया । 


एक बार वे रूप बदल कर पुत्र: किसी उत्सव में आए । उनके मुंह से 
संगीत के विलक्षण स्वर सुनकर लोगों ने उन्हें पहचान लिया। जाति- 
मदान्ध लोगों ने उन्हें बुरी तरह मार पीट कर नगर से ही निकाल द्िया। 
इस प्रकार अपमानित एवं तिरस्कृत होने पर उन्हें अपने जीवन के प्रति 
घृणा हुई । उन्होंने आत्म हत्या का निर्णय किया और मरने के लिए पहाड़ 
पर चले गये । पहाड़ पर से छलांग लगाकर भरने की तेयारी मे ही थे कि 
एक पृमि ने उन्हें देख लिया, समझाया, और उन्हें प्रतिबोध दिया । वे समधछ 
मये भौर साधु बन गये । 


एक बांर दोनों मुनि हस्तिनापुर आए। सम्भूत भिक्षा के लिए धुमते 
हुए तमृचि के यहां पहुँच गये । नमुचि ने देखा तो पहचान गया । उसे सन्देंह 
हुआ कि कहीं सनि मेरा वहु रहस्य प्रकट न करदें । उसने उन्हें मार पीट 
कर तगर से निकालना चाहा। नसुचि के कहने पर लोगों ने उन्हें बहुत 
मारा पीटा । मार सहते-सहुते आखिर मुनि शान्ति खो बैठे । करीध में तेजो- 
लैध्या फूट पड़ी, सारा नगर धुएं से आच्छक्न हो गया। भयभीत लोगों ने 
अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी । सूचना मिली तो चक्रवर्ती सनत्कुमार 
भी पहुँचे । इधर चित्रमुसि को भी ज्यों ही यह सूचना मिली, ता वे भी 
धटना-स्थल पर पहुँचे ओर सम्भूत को बहुत प्रिय वचनों से समझाया । 
भुनि शान्त हुए । 


समत्कुमार के वेभव को देखकर सम्भूत मुनि ने निदान किया कि 
मैं भी अपने तप के प्रभाव से चक्रवर्ती बन ।' दोनों मुन्ति अन्यत्र विहार कर 


३१३-बित-सम्मूतीय हद 


गए। तपः साधना करते रहे । अन्तिम समपर में अनश्षन व्रत लेकर दोनों ने 
साथ ही शरीर छोडा, और वहां से देवलोक में उत्पन्न हुए। छह जन्म साध- 
साथ रहने के बाद देवलोक से आकर उन्होंने अलग-अलग जस्म लिया 
सम्भुत निदानानुसार कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना । 


ब्रह्मदत्त एक बार नाटक देख रहा था। नाटक देखते-देखते उसे 
जातिस्मरणा हुआ और वह अपने छह जन्म के साथी चित्र की स्मृति में 
शोकविह्नल हो गया। पूर्व जन्मो की स्मृति के अनुसार चक्रवर्सी ने इलोक 
का पूर्वाध तैयार कर लिया-- 
“आस्थ दासो म॒गो हंसो, मातंगावसरों तथा। ल्‍ 
इलोक के उत्तरार्ध की पूर्ति के लिए राजा ने घोषणा की कि जो भौीं 
कोई इस इलोक का उत्तराधं पूरा करेगा उसे आधा राज्य दूँगा। पर 
कौन पूरा करता ? किसे पता था इस रहस्य का ? इलोक का पूर्वार्ध प्रायः 
हर किसी जबान पर था, किन्तु किसी से कुछ बन नही पा रहा था। चित्र 
का जन्म पुरिमताल नगर के एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। उन्हें भी 
जातिस्मरण हुआ और वे मूनि बन गए । एक बार वे विहार करते हुए 
कांपिल्यनगर के एक उद्यान में आकर ध्यानस्थ खड़े हो गए। वहा वक्त 
इलोक का पूर्वार्थ कोई अरघट्टचालक जोर-जोर से बोल रहा था। मुनि ने 
सुना और उसे पूरा कर दिया-- 


“एबा नो बष्ठिका जाति: अन्योन्या््याँ वियुक्तयों: ४! 

अब क्या था, रेहट चालक ने ज्यों ही यह पूर्ति सुनी तो वह तत्क्षणा 
चक्रवर्ती के पास पहुँचा, निवेदन किया । पूर्ति का भेद खुनने पर ब्रह्म॑-त्त 
स्वयं चल कर चित्र मुनि के पास गया और दोनो ने एक दूसरे से बातें की । 
ब्रह्मदत्त ने बार-बार चित्रमुनि को सांसारिक सुखो के लिए आमन्जशा दिया 
और मुनि ने ब्रह्मदत्त को भोगासक्ति से विरक्त होने के लिए समझाने का 
प्रयत्न किया | मुनि ने कहा कि--“पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से हस यहां तक 
आए हैं। अब हमें अपनी जीवनयात्रा को सही दिशा देती है। संसार के 
धोर जंगल में अब न भटक जाय॑, इसके लिए प्रयत्न करवा है। मोह के सब॑ 
रिदरत भूठे हैं। जो कहते है--मैं तुम्हारा हूं, वे न दुःक्ष के समय साथ दतें' 
हैं, न मुत्यु के समय । उनके मिथ्या विद्वास पर हमें झुझ कार्यों को नहीं 
छोड़ता चाहिए ।”* & 7 


हर उँसराष्ययन सूचे 


अन्त में ब्रह्मदत कहते हैं--“मैं आपको बात को अच्छी त्तरह 
समभता हैँ, किन्तु क्या करू, निदान के काररा मैं इसे छोड़ नहीं सकता हैँ। 
मैं तो दल-दल में फेसा हुआ वह हाथी है, जो तट को देखकर भी तट तक 
जा नहीं सकता। 

श्रुति चले जाते हैं। और धर्म साधना करते हुए अन्त में सर्वोत्तम 
सिद्धि गति को आप्त करते हैं। और ब्रह्मदत्त अशुभ कर्मों के कारण सर्वा 
बिक अशुभ सप्तम नरक में जाते हैं । 

प्रस्तुत अध्ययन में चित्रमुनि और ब्रह्मदत्त का महत्त्वपूर्ण वातलाप 
है। जिसमें दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी दिल्षा में ले जाने के लिए 
प्रथलशील हूँ । 


तेरसमं अज्ञयणं : तेरहवां अध्ययन 


चित्तसम्भूइज्जं : चित्र-सम्भूतीय 
मूल हिन्दी अनुवाद 

१. जाईपराजिओ खलु जाति से पराजित संभूत मुनि से 
कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्सि। हस्तिनापुर में चक्रवर्ती होने का निदान 
चुलणीए. बम्भदत्तो किया था । वहाँ से मरकर बहू पद्मगुल्म 
उबबच्चों पठमगस्माजो ॥ . विमान में देव बना । ओर फिर ब्रह्मदत 
चक्रवर्ती के रूप में बुलनी की कुशि से 

जन्म लिया । 
२. कम्पिल्ले सम्भूभो सम्भूत काम्पिल्य नगर में और जिन्र 


जखिसो पुण जाओ पुरिमतालस्सि। पुरिमताल नगर में, विधाल शष्ठिकुल 
सेट्टकुलस्सि विसाले में, उत्पन्न हुआ। और वह धर्स सुनकर 


धम्मं सोऊण पव्चइओ ॥ प्रत्नजित हो गया । 

३. कम्पिललस्सि थे नयरे काम्पिल्यथ सगर में चित्र और संम्भूत 
समागया दो वि चित्तसम्भूथा। दोनों मिले। उन्होंने परस्पर सुक्त और 
का लवियागं दुःख रूप कर्म फल के विपाक के सम्बन्ध 

एक्कमेक्कस्स ।॥। में बातचीत की । 

४. चषकवहटो महिइडीओ महानू॑ ऋिश्न॑पत्न, ,हर्वं, महातू ' 


 ] यहस्वी चकवर्ती प्रह्मदश ने बतौव आदर .., 
भायरं अहुमाणेण॑ के साथ झप्मे लाई को. इस. अकारे .. 
इस शयणगब्यवी--॥ कहूए-.. 

' १२१ 


शईरे 


?. आसिसो भावरा दो वि 
अन्ननन्ततसाणुगा | 
अह्ममचसचण रा 
अपश्नश्नहिएसिणों ॥ 


६. दासा देसण्णे आसो 
मिथा कालिजरे नगे। 
हुंसा समंगतीरे थ 
सोवागा कासिभूमिए ॥ 


७. वैवा थ देवलोगसम्सि 
भासि भमहे महिडिठया । 
इसा नो छटिठिया जाई 
अच्मन्नण जा बिणा ॥ 


८. कस्मा नियाणप्पगढ़ा 
शय | विखिन्तिया । 
वैंसि फलचिवागेण 


विष्पओगसुवागया ॥ 


६. सच्चसोघप्पगड़ा 
कस्सा मए पुरा कड़ा । 
ते अज्ण परिभुंजामो 
किनु जिसे वि से तहा? 


१०. सब्य सुचिकर्ण सफल नराजं 
* कृडांण कसमाण त शोक्ख अत्थि । 
'अस्येहि कार्मेहि य उत्तमेंहि 
आाया मत पृण्णफलोववबेए ॥ 


उँत्तराध्ययर्त सूंजे 


चक्रवर्ती- 

--- इसके पूर्व हम दोनों परस्पर 
वशवर्ती, परस्पर अनु रक्त और परस्पर 
हितंषी भाई-भाई थे ।” 


--हम दोनों दक्ाणं देश में दास, 
कालिजर पव॑त पर हरिण, मृत-गंगा के 
किनारे हंस और काशी देश में चाण्डाल 
थे ।!! 


-- हम दोनों देवलोक में महान 
ऋद्धि से सम्पन्न देव थे। यह हमारा 
छठवां भव है, जिसमे हम एक दूसरे 
को छोड़कर पृथक-पृथक्‌ पैदा हुए हैं ।” 


मुनि- 

--“राजन ! तूमे निदानकृत (भोगा- 
जिलाषारूप) कर्मों का विशेष रूप से 
चिन्तन किया । उसी कर्मफेल के विपाक 
से हम अलग-अलग पैदा हुए हैं ।” 


चक्रवर्ती- 

“-/चिन्न ! पूर्व जन्म में मेरे द्वारा 
किए गए सत्य और शुद्ध कर्मों के फल 
को बज मैं भोग रहा हूँ, क्या तुम भी 
बसे ही भोग रहे हो ?” 

मुनि- 

--भनुष्यों के द्वारा समाचरित सब 
सत्कम सफल होते हैं। क्रिए हुए कर्मों 
के फल को भोगे बिना मुक्ति संहीं है । 
मेरी आत्मा मी उत्तत्र अर्थ और कांसों 


के द्वारा पुष्यफुल से युक्त रही है ।/ 


१३-जित्रसम्भुतीय 
११. जाणासि संभूय ! महाजणुभाग 
महिडदिदय॑ं 


जिस पि जाणाहि तहेष शाय! 
इड॒ढी जुई तसस वि य प्पजूया 


१२. महत्थरूवा. वबणध्प्पगूया 
गाहाणुगीया नरसंघसज्भे । 
ज॑ भिक्खुणो सीलगणोबबेया 
इहज्जयत्ते ससणो स्हि जाओ॥ 


१३. उच्चोदए भहु कफ्के यथ धस्भे 
परयेइया आवसहा य रम्मा। 
इस पिहूं चित्त्णप्पन्ूयं 
पसाहि. पंचालग णोबवेयं ॥ 


१४. नट्ट हि गोएहि ये बाइएहि 
नारीजणाहू परिवारयन्तो । 
भुंजाहि भोगाइ इसाइ भिर्ख ! 
सम रोयई पव्यकजा हु दुक्‍्खं ।। 


१४. त॑ पुखव्वनेहेण. कयाणुरागं 
मराहिव॑ कामग णेसु गिडध । 
घम्मत्सिओं तस्स हियाणुपेही 
वित्तों इमं बमणमुदाहरित्या ।। 


, रैरई 

--'सम्भूत ! जैसे तुम अपने 

आपको मग्यवान्‌, महान ऋद्धि के संपन्न 

और पुष्यफल से युक्त समझते हो, 

वैसे चित्र को भी समझते । झाजन ! 

उसके पास भी प्रचुर ऋड्धि और -धर्ति 
रही है। 


--स्थविरों ने जनसमुदाय में 
अल्पाक्षर, किन्तु महार्थ---सा रफमित गांचा 
कही थी, जिसे ज्ञोल ओर ग्रुणों से मुक्त 
भिक्षु यत्न से अजित--प्राप्त करें हैं। 
उसे सुनकर मै श्रमण हो गया ” 


चक़वर्ती--- 

--उज्योदेय, मधु, कक, मध्य 
और ब्रह्मा-मे मुख्य प्रसाद तथा और भी 
अनेक रमणीय प्रासाद हैं। पांचाल देश के 
अनेक विशिष्ट पदार्थों से युक्त तथा प्रद्चर 
एवं विविध धन से परिपूर्ण इन गुहों को 
स्वीकार करो ।”' 


--मिक्षु ! सुम नादूय, गीत 
ओर वाधों के साथ छ्जियोँ से बिरे हुए 
इस भोगों को भोगो । झुक यही प्रिय है । 
प्रब्रज्या निश्चय से -ुअप्रद है । 


उस राजा के टितेंदी थे में 
स्थित चित्र मुनि ले पूद्ं भव के स्नेह से 
अनुरणत एवं कामभोयों में. ,जॉसम्त 
राजा को इंस प्रकार कहा. 


हि 


: १२४ 


फुएु, सब्यय॑ विलशिय. गीय॑ 
सम नहू. विडम्धियं। 
समब्बे आभरणा भारा 
सब्बे कामा दुह्मवहा ॥ 


१७ बॉलाभिरामेसु_ बुहावहेसु 
नत॑ धुहूँ कामग णेंसु राय ! 
विरलकामाण_ तवोधणाणं 
ज॑ं जिकखुणं शोलग्‌ णे रयाण 


१८. नरिद ! जाई अहमा नराणं 
सोंवाथजाई दृहओ गयाणं। 
जाह बयं सम्बजंणस्स वेस्सा 
बसोीय सोबाग-निवेसणेसु । 


१६. धीसे ये जाईइ उ पावियाएं 
बुच्छामु सोबागनिवेसणेसु ॥ 
सब्यत्स जोगस्स दुर्भंछणिज्जा 
हूं तु कम्माई पुरेकडाइ ॥ 


३०७. सो दाणिसि राय ! महाणुभागो 
सहिड्दिओ पृष्णफलोववेओं । 
चइस, भोमाइ. असासयाह्द 
क्षायाणहैंड: अभिणिक्लमाहि ४ 


वैसराध्यप्ते सूरज 

- सब गीत-गान विलाप हैं। समस्त 
नाख्य विडम्बता हैं। सब आमरण भार 
हैं। और समग्र काम-भोग दुःख हैं।'' 


- अज्ञानियों को सुन्दर दिखनेवाले, 
किन्तु वस्तुत: दुःखकर कामभोगों में 
वह सुख नहीं है, जो सुख शीलगुणों मे 
रत, कामनाओं से निबृत्त तपोधन 
भिक्ष ओं को है ।/ 


-हेनरेनद्र ! मनृष्यों में जो 
चाण्डाल जाति अधम जाति मानी जाती 
है, उसमें हम दोनों उत्पन्न हो चुके हैं, 
चाण्डालों की बस्ती मे हुम दोनों रहते 
थे, जहाँ सभी लोग हमसे द्वष (धृणा) 
करते थे ।* 


--“निन्दनीय चाण्डाल जाति में 
हमने जन्म लिया था और उन्हीं के 
बस्ती में हम दोनों रहे थे। तब सभी 
लोग हमसे घृणा करते थे । अतः बहाँ जो 
श्रष्ठता प्राप्त है, वह पर्व जन्म के शुभ 
कर्मों का फल है ।” 


-- “पूर्व छुम कर्मों के फलस्वरूप 
इस समय वह [पूर्व जन्म में निन्दित) त्‌ 
अब महानुभाग, महान्‌ ऋद्धिवाला राजा 
बना है। अतः तू क्षणिक भोगों को 
छोड़कर आदान-अर्थात्‌ चरित्र धर्म की 
आराधना है हैतु लभिनिष्कृरण कर ।” 


१३-सविच-सम्यूतीय 


२१. इह जोविए राय ! असासयस्सि 
चनियं तु पुष्षाहं अकुव्यमाजो तर 
ले सोयई .मच्चुमुहोषणीए 
धस्मं अकाऊुण परंसि लोए ॥ 


२२. जहेह सोहो व सिय॑ गहाय 
मच्च्‌ नरं नेइ हु अन्तकाले ॥ 
ने तसस साथा व पिया व भाया 
कालस्सि तस्मिज्सहरा भदंति ॥ 


२३. न तस्स दुक्ख विभयन्ति नाइओ 
न मित्तवंग्गा त सुया न बन्धवा । 


एक्को स्य॑ पस्चणुहोइ वुक्स 
कसारमेवं अणुजाइ कस्म।। 


२४. चिरुणा दुपय ज चउप्पय ज॑ 
खेल गिहूं धनपन्नं व सब्यं। 
कम्सप्पनोओ अवसो पयाइ 
पर भव सुन्दर पावर्ग वा ५ 


२४. त॑ इश्क तुश्छसरीरगं से 
लिईमर्य इहिय उ पावगेणं ! 
भ्क्णा यथुसा वि थ नाथओ थ 


दोबारसर््स अजुसंकसन्ति कक , 


है 


कै 


/राजब्‌ ! इस शताशकंत भावबन 
जीवत में जो विपुस्त पृष्यकंशे हीं 
करता है, वह मृत्यु के आगे पर. पर्चा 
स्ताप करता है और यम ने करने के 


कारण परलोक में भी पश्चांताप - 


करता है ।” 


--“जैसे कि यहां सिहु हरिण को 
पकड़कर ले जाता है, वैसे ही अच्च- 
काल में मृत्यु मनुष्य को ले जाता हैं। 


मृत्यु के समय में उसके माता"पिला'और 


भोाई--बन्घचु कोई भी मृत्युद्ु/ःश में 
अंशधर--हिस्तेदार नहीं होते हैं।" 


“उसके दुःख को त जाति के 
लोग बंठा सकते हैं, और ते मित्र, पुंज 
तथा बन्धु ही। वह स्वर्ण अकेशा ही 
प्राप्त दुःखों को भोगता है, क्योंकि कर्म 
कर्ता के ही पीछे चलता है।” 


++“दिपद-सेवक, . भतुष्पद-पशु, 
खेत, घर, धन-धात्य अपदे संब कुछ 
छोड़कर यह पराधीय जीव जप़ने, कृत 
कर्मों को साथ लिए सुन्दर ल्रयवा 
असुन्दर परमव को जाता है।/ 


-+/जीवरदहित उस एंकाकी:..तुल्छ 
शेर को जिता में: शम्रि के जलाकर 
स्त्री हुआ, और: आति-हहे, कियी., मस्त 
जाअयदाता का अंदुतरण 


ई 
ग ऋ 


श्डेश 


करते हैं।”  . 
आम | 
ले ५ डे न्‍ 


हू के 
ऊँ 


' 


कै ऊ 
॥ 
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श्र उत्तराष्ययम सूक 


, २६. उपरणिज्णई जीवियमप्पसाय --“राजन्‌ ! कर्म किसी प्रकार का 
' वर्ण्ण जरा हर्‌इ नरस्‍्स राय ! प्रमाद-मूल किए बिना जीवन को हरक्षण 
पंचालराया ! वयणं सुणाहि... मृत्यु के समीप ले जा रहा है, और यह 

भा कासि कस्माइ महालयाद ।। जरा-वृद्धावस्था मनुष्य की कान्ति का हरण 

कर रही है। पांचालराज ! मेरी बात 


सुनो । प्रचुर अपकर्म मत करो ।” 


चक्रवर्ती- 

२७. अहुं पि जाणामि जहेह साह ! --है साथो ! जैसे कि तुम मुझे 
ज॑ मे तुम साहसि बबकमेय । बता रहे हो, मैं भी जानता हूँ कि ये 
भोगा इसे संगकरा हृवन्‍्ति . कामभोग बन्धनरूप हैं, किस्तु आय! 
जे दृश्जया अण्जो | अम्हारिसेहि।। हमारेजेसे लोगों के लिए तो ये 


बहुत दुर्जय हैं ।” 

२८. हत्थिणपुरम्सि चित्ता ! - चित्र ! हस्तिनापुर में महान्‌ 
दट॒ठू्ण नरबद सहिड्टिय । . 'ऋद्धि वाले चक्रवर्ती राजा को देखकर 
कामभोगेसु गिद्ध णं भोगों में आसक्स होकर मैंने अशुभ निदान 
नियाणमसुहू कड़े ॥ किया था ।! 

२६. ततस से अपडिकन्तस्स -'मैंने उस निदान का प्रतिक्रमण 
हम॑ एयारिस फले। नहीं किया । उसी कर्म का यह फल है 
जाणमसाणो वि ज॑ धस्सं कि धर्म को जानता हुआ भी मैं काम- 
कासभोगेसु मुच्छिओ 0 भोगों में आसक्त हूँ, उन्हें छोड़ नहीं 

सकता हूँ ।” 

३६०. गांगो जहा पंकजलावसस्नो “जैसे पंकजल-दलदल में धंसा हाथी 


बददू बल नाभिसमेह तोरं। ._ स्थल को देखकर भी किनारे पर नहीं पहुँच 

एव वय कासगुनेसु गिढा. पाता है, बसे ही हम कामभोतों में 

ते भिक्खुणों भग्गसणुव्वयामों । आसक्त जन जानते हुए भी भिक्षुमाग का 
अनुसरण वहीं कर पाते हैं। 


११-जित्र-सम्भूतीय 


३१. अच्चेद्र कालो तुरन्ति राहओ 
न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा। 
उविज्च भोगा पुरिसं वयन्ति 
दुमं जहा लीणफलं व पक्खी ॥ 


३२. जह त॑ सि भोगे चहुउ असत्तो 
अज्जादइ कम्माइ करेहि राय! 
घम्मे ठिओ सव्वपयाणुकस्पी 
तो होहिसि देवो इओ विउय्बी॥ 


३३. न तुज्क भोगे चइऊण बुद्धी 
गिद्वों सि आरम्भ-परिग्गहेसु । 
मोह कओ एत्तिउ विप्पलाबो 
गच्छामि राय! आमन्तिओडसि 


ह४. पंचालराया वि य बम्भवत्तो 
साहुस्स तसस बयर्ण अकाउ । 


अणुत्तरे भुंजिय .कामभोगे 
अणत्तरे सो नरए पविट्ठों ॥ 


३५. चितो वि कामेहि विरत्तकामों 
उबग्गचारित्त-तवोी महेसी। 
अचत्तर संजम पालइत्ता 
अजत्तरं सिद्विगइ गओ॥ 

-ति ब्रेसि । 


कि फ्े 


प्र 


मुनि- है 

-/'राजनु ! समय व्यतीत हो रहा है, 
रातें दौड़ती जा रही हैं। मनुष्य के भोग 
नित्य नहीं हैं। काम-भोग क्षोणपुण्य- 
वाले व्यक्ति को वैसे ही छोड़ देते हैं, 
जैसे कि क्षीण फल वाले वक्ष को पक्षी । 


--“राजन्‌ ! यदि तू काम-भोगों को 
छोड़ने में असमर्थ है, तो आये कर्म ही 
कर | धर्म में स्थित होकर सब जीवों के 
प्रति दया करने बाला बन, जिससे कि तू 
भविष्य में वैक्रियदरी रघारी देव हो 
सके ।? 


-/भोगों को छोड़ने की तेरी बुद्धि 
नही है । तू आरम्भ और परिस्रह में 
आसकत है। मैंने व्यर्थ ही तुभ से इतनो 
बातें कीं, तु सम्बोधित किया। राजन ! 


मैं जा रहा हूं ।” 
पांचाल देश का राजा ब्रह्मंदत्त मूनि 


के वचनों का पालन न कर सका, अल 
अनुत्तर भोगों को भोगकर अनुत्तर 


»सिप्तम) नरक में गया । 


कामभोगों से निवृत्त, उम्र चारिजी , 


एवं तपस्‍नी महूषि चित्र अनुख्र संगम 
का पालन करके अनुसर सिंद्धिशति को 
प्राप्त हुए । 


“दा मैं कहता हूँ । 


१४ 
इशुकारोय 


पूर्व जीवन के संस्कार वर्तमान के आवरणों को तोड़ देते हैं । 
उन्हें कोई रोक नहीं सकता। 


कुरुक्ष त्र प्रदेश में बहुत पहले कभी एक इषुकार' नगर था। नगर 
के राजा का ताम भी इषुकार' था। उसकी पत्नी कमलावती थी । 

इषुकार नगर में भूगु नामक राज-पुरोहित रहते थे। उनकी पत्नी 
यशा थी। उसका वशिष्ठ कुल में जन्म हुआ था, अतः उसे वाशिष्ठी कहते 
थे। इन्हे कोई सन्‍्तान नही थी। वंश किस प्रकार चलेगा, बल, इसी एक 
बिन्‍्ता में उनका समय निकल रहा था । एक बार दो देव, जिनका जन्म 
यशा और भृगु पुरोहित के यहाँ होना था, उन्होंने श्रमणवेद्य में आकर यशा 
को बताया कि--“तुम चिन्ता मत करो | तुम्हें दो पृत्र होंगे, किन्तु के बचपन 
में ही दीक्षा ग्रहण कर लेंगे ।” + 

अपनी भविष्य-वाणी के अनुसार दोनों देवों ने भृगु पुरोहित के 
यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म लिया । वे बहुत सुन्दर थे। यज्ञा उन्हें देखकर 
प्रसन्न थो, किन्तु मन में यह भय भी समाया था कि भविष्यवाणी के अनु- 
सार कही दोनों दीक्षा न ले लें ? अतः वह अपने अल्पवयस्क, पुत्रों के मन में 
समय-समय पर साथुन्रों के प्रति भय की भावना पेद्रा करती रहती थो । 
उन्हें समकाती रहती कि--“साधुओं के पास मत जाता । के छोटे बच्चों को 
उठाकर ले जाती हैं, उन्हें मार देते हैं। और तो क्या, उनसे बात भी मत 
करना ।” मां की ईंस शिक्षा के फलस्वरूप दोनों बालक साधुओं सै डरते 
रहते, उनके पास तक न जाते । 


ईश्ृ 


१७ उत्तराध्ययन सूत्र 
एक बार गाँव के बाहर कहीं दूर जगह पर वे खेल रहे थे । अचानक 
उसी रास्ते से कुछ साधु आए । उन्हें देखकर वे घबरा गये । अब क्या करें, 
बंचने का कोई उपाय नहीं था । अतः वे पास के एक सघन वट-वक्ष पर चढ़ 
गये । और छुपे हुए चुपचाप देखने लगे कि साधु क्‍या करते हैं ? साधुओं ने 
पैड के नीचे भाकर इधर उधर देखा-भाला, रजोहरण से चीटों को एक ओर 
सुरक्षित किया, और बड़ी यतना के साथ बट की छाया में बंठ कर भोजन 
करने लगे | बच्चों ने उनके दयाशील व्यवहार को देखा, उनकी करुण|द्रवित 
बातचीत सुनी । दोनो बच्चो का भय दूर हुआ । “इसके पहले भी कभी 
हमने इन्हें देखा है ? ये अपरिचित नहीं हैं ?“--धुंधली-सी स्मृति धोरे-धीरे 
अवचेतन मन पर रूपाकार होने लगी । बह कुछ और गहरी होकर स्पष्ट 
होने लगी | और कुछ ही क्षणो में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया । अब 
क्या था, भग दूर हुआ, अन्तमंन प्रसन्नता से भर गया । वे वक्ष से नीचे उतर 
कर साधुनों के पास आए | साधुओं ने उन्हें प्रतिबोध दिया । उन्होंने संयम 
लेने का निर्णत्र किया और माता पिता को अपने इस निरंय की सूचना 
दी। माता पिता ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु जब देखा कि वे नहीं मान 
रहे हैं, तो उन्होंने भी उत्के साथ संयम लेने का निर्णय किया । 


भूगू पुरोहित सम्पन्न था । उसके पास विपुल मात्रा में घन-संपत्ति 
थी। उत्तराधिकारी के न रहने का प्रश्न खड़ा हुआ कि उसका अब कौन 
मालिक हो । तत्कालीन परम्परा के अनुसार उसका एक ही समाधान था कि 
जिसका कोई नही, उसका मालिक राजा है। पुरोहित का त्यकत घन राज्य- 
भंडार में जम्ता किये जाने लगा । 


यह सूचता इथुकार की पत्नी कमलावती को मिली। भावनाशील 
रानी ते राजा को समझाया कि-/जौवन क्षरिक है । इस क्षरिक जीवन के 
लिए तुम यह क्‍्यीं संग्रह कर रहे हो । पुरोहित छोड़ रहा है, और तुम उसको 
स्वीकार कर रहे हो । यह तो दूसरों के वमन को चाटने के समान है, 
राजन | धन मांस के टुकड़े के समान है। जिस प्रकार प्ांसखण्ड पर चील॑ं, 
कौवे और गोौध भपटते हैं, उसी प्रकार घतलोलुप व्यक्ति धत पर ऋषटते 
हैं। अच्छा है कि हम इस क्षणनश्वर धन को छोड़कर, जो शाश्वत धन है, 
उसकी खोज करें । यहां के सभी सुख यही छोड़ जाने हैं। यहाँ से जातें 
समय परमत्र में एक धर्म ही साथ होगा ।' 


(४-पबुकारीय . शा 

रानी की बात सुनकर राजा की भावना का परिवर्तन होता है। 
राजा रानी दोनों ही भोगों से विरक्त हो जाते है और संयम स्वीकार करते 
का संकल्प करते हैं । 


इस प्रकार राजा और रानी, पुरोहित और उसकी पत्नी, पुरोहित के 
दोनों पुत्र--छहों व्यक्ति दोक्षा लेते हैं । 


चउद्समं अज्ञयणं : चोदह॒वां अध्ययन 
उसुयारिज्जं ; इषुकारीय 


श्ल 


१. बेवा भवित्ताण पुरे भवम्मी 
केइ चुथा एगविसाणवासो। 
पुरे पुराणे उसुयारतामे 
लाएं समिर्ध सुरलोगरम्मे ॥ 


२. सकस्मसेसेण पुराकएणं 
कुलेसु दस्गेसु य ते पसुया । 
निव्विणसंसारभया जहाय 
जिजिसदमरग सरणं पयत्ना ॥ 


३ पुथसभागस्म कु्तार दो दो 
पुरोहिओ तस्स जसा ये पत्ती । 
वबिशालकिसी य तहोसुयारो 
रायत्य देवी कमलावई य ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


देवलोक के समान सुर्म्य, प्राचीन, 
प्रसिद्ध और समृद्धिशाली इषुकार नामक 
नगर था| उसमें पूर्व॑जन्म भे एक ही 
विमान के वासी कुछ जीब देवताका 
आंयुष्य पूर्ण कर अवतरित हुए । 


पूर्वभव में कृत अपने अवशिष्ट कर्मों 
के कारण वे जीव उच्चकुलों मे उत्पन्न 
हुए और संसारभय से उद्विग्न होकर 
काममोगों का परित्याग कर जिनेन्द्- 
मार्ग की शरण ली । 


पुरुषत्व को प्राप्त दोनों पुरोहित- 
कुमार, पुरोहित, उसकी पत्नी यज्षा, 
विशालकीति वाला इृषुकार राजा और 
उसकी रानी कमलाचती--ये छह व्यक्त 
थे। 


श्शेर 


१४-इषुकारीय 


४. जाई-जरा-सच्चुभयाभिभृया 
बह विहारासिनिविदठब्रित्ता । 
संसारचक्कस्स विमोक्सणट्टा 
बट्ठूण ते कामगणे घिरता ॥ 


५. पियपुत्तगा दोचञ्चि वि माहणस्स 
सकम्मसोलस्स पुरोहियस्स 
सरित्तु पोराणिय तत्व जाईं 
तहा सुचिण्णं तव-संजमं चल ॥ 


६. ते कामभोगेसु असज्जमाणा 
माणस्सएसुं जे यावि विव्या । 
मोक्‍्खाभिकंखी अभिजायसड्ढा 
ताय॑ उवागम्म इस उदाहु ॥। 


७. असासय दटठु इम॑ विहार 
बहुअन्तरायं न य दीहमाउं । 
तम्हा सिहूसि न रइ लहामो 
आमस्तयामों चरिस्साघु मोर्ण ॥ 


प८. झह तायगो तत्म मुणोण तेलि 
तबस्स वाचायकरं बयासी । 
इस वबय॑ वेधविओ वयन्ति 


जहा न होई असुयाण लोगो ॥ 


१६३ 


जन्म, जरा और जरण के भंग से 
अभिभूत कुमारों का चित्त मुतिदक्षतत से 
बहिविहार अर्थात्‌ मोज्ष की ओर आकृष्ट 
हुआ, फलत: संसारचक़ से सुद्रित पाले 
के लिए वे कामगणों से विरक्‍त हुए। 


यज्ञ-्यागादि कम में संखग्त ब्राह्मण 
(पुरोहित) के ये दोनों प्रिय पुत्र अपने 
पूवंजन्म तथा तत्कालीन सुचीर्ण (भली- 
भाँति आराधित) तप-संगब्म को स्मरण 
कर विरकक्‍त हुए। 


मनुष्य तथा देवता-सम्बन्धी काम 
भोगों में अनासकत, मोक्षाभिश्ञाषी, श्रद्धा- 
संपन्न उन दोनो पुत्रो ने पिता के समीप 
आकर उन्हे इस प्रकार कहा-- 


-- जीवन की क्षणिकता को हमसे 
जाना है, वह विष्न बाधाओं से पूर्ण है, 
अल्पायु है। इसलिए चर मे हमें कोई 
आनन्द नहीं मिल रहा है। जतः आपकी 
अनुमति चाहते हैं कि हम भुनिधर्भ का 
भावरण करें ।” हे 


यह सुतकर पिता से कुमार-सुतियों 
की तपस्या में बाधा उत्पश्न करते बाली 
यह बात की कि-- पुत्रों ! वेदों के शाता * 
इस प्रकार कहते हैं--जिंनकों थृंत्र नहीं 
होता है, उनकी गति नहीं होती है ।” 


हि 


हा" 


अहिक्म बेए परिविस्स विप्पे 
धुत भडिट्ठप्प ग्रिहंसि जाया ! 


भोष्याण भोए सह हत्यियाहि 
आरक्णमा होह सुणी पसत्या ॥ 


६०. सोयग्गिणा आयग्‌ णिरधणेणं 
मोहाणिला पज्जलणा हिएण॑ । 
संतत्तभाव॑ परित्तप्पमार 
लासप्यन्ताणं बहुहुर बहूँ जे ॥ 


११. पुरोहियं त॑ कमसो5णुणन्तं 
निमंतयन्तं थे सुए धर्णणण। 
जहुबकर्म कामग्‌ णेहि चेव 
कमारगा ते पसमिक्स बकक्‍क ॥। 


१९. बेगा अहोया न भवत्ति ता 
भुत्ता विया निन्ति तमं तमेणं। 
जाया य पुत्ता न हुवान्ति ताज 
को जाम ते अशुमस्नेज्ज एपं । 


उत्तरा्ययस सूत्र 


/इसलिए है पुत्री, पहले वेदों का 
अध्ययन करो, ब्राह्मणों को भोगन दो और 
विवाह कर स्त्रियों के साथ भोग भोगो ! 
अनन्तर पुत्रों को घर का भार सौंप कर 

अरण्यवासी प्रशस्त-श्ष ठ मुनि बनना 


अपने रागादिशुणरूप इन्धन 
( जलावन ) से प्रदीप्त एवं मोहरूप 
पवन से प्रज्वलित शोकार्ति पे. कारण 
जिसका अन्तःकरण संतप्त तथा परितप्त 
हो गया है, और जो मोहग्रस्त होकर 
अनेक प्रकार के बहुत अधिक दीनहीन 
बचन बोल रहा है--- 


>>जी एक के बाद एक बार-बार 
अनुनय कर रहा है, घन का ओर क्रमप्राप्त 
काम भोगों का तिमस्त्रण दे रहा है, उस 
अपने पिता पुरोहित को कुमारों ने अच्छी 
तरह विचार कर यह वचन कहा-- 


पुत्र 

--बढ़े हुए बेद भी त्राण नहीं होते 
हैं। यज्ञ-यागादि के रूप में पशुहिसा के उप- 
देशक ब्राह्मण भी भोजन कराने पर तम- 
स्तम (अन्धकाराच्छन्न ) स्थिति में ले जाते 
हैं। औरस पुत्र भी रक्षा करने वाले 
नहीं हैं । भतः आपके उम्त कथन का 
कौन अनुभोदत करेगा ?” 


१४-इपुकारीय 


१३- खणगमेरासोश्ला बहुकालदुगला 
पगामदुक्खा अभिगाससोक्खा | 
संसारसोक्खस्स विपक्लभया 
खाणी अग्रत्याण उ कामभोगा ।। 


१४. परिव्ययन्ते अणियत्तकामे 
अहो य राओ परितप्पमाणे । 
अन्नप्पमत्त धणमेसमाणे 
पष्पोत्ति सच्चुं पुरिसे जरं च॥ 


१४. इमं च से अत्थि इसं छू नत्थि 
इम उ मे किच्य इमं अकिच्च । 
ते एयमेवं लालप्पमाणं 
हरा हरंति त्ति कहूं पमाएं ? 


१६- धर्ण पभूय॑ सह इत्पियाहि 
सथणा तहा कामग णा पाता 
तब कए तप्पइ जसुस लोगी 
त॑ सब्ब साहीणमिहेब तुब्भ ॥ 


ह हे ॒ + 

*मे काम-मौग क्षण सर के लिए 

सुख देते हैं, तो चिरकाल जूक दुःख देते 

हैं, अधिक दुःख और थोड़ा सुख देते हैं । 

संसार से मुक्त होते में आधक हैं, अनर्थों 
की खान हैं।” 


--जो कामनाओं से मुक्त नहीं है, 
वह अनृत्ति के ताप से जलता हुआ पुरुष 
रात दिन भटकता फिरता है भौर दूसरों 
के लिए प्रमादाचरण करने बाला वह 
धन की खोज में लगा हुआ एक बिल जरा 
और मत्यु को प्राप्त हो जाता है । 


-- यह मेरे पास है, यह मेरे पास 
नही है | यह मुझे कश्ना है, यह नहीं 
करना है--इस प्रकार व्यर्थ की बक- 
बास करने वाले व्यंत्रित को अपहरण 
करते वाली मृत्यु उठा लेती हैं। उक्त 
स्थिति होने पर भी प्रमाद कसा है” 


पिता-- 

“'ज़िककी प्रास्ति के लिए 
तप करते हैं, वह विधुल घने, थ्ियाँ, 
स्वजन और इन्द्रियो के सतोश् दिक्षयभोग 
-चुम्हे यहा पर ही इताधीने छुपे से 
पप्स हैं। फिर परलोक के इस सुल्थों के 
लिए क्यो भिनक्ष बनते दे पृ 28, 


(६६ 


१७ धणेण कि धम्मधुराहियारे 
सयभेण वा कासगुणेह जेब । 
समणा भक्‍ित्सासु गुणोहधारी 
अहिविहारा अभिगस्स भिक्‍स ॥ 


१६. जहां य अर्गी अरणोउ5सन्तो 
खीरे धयं तेलल महातिलेसु । 
एसेब जाया ! सरीर॑सि सत्ता 
संसुच्छई नासह नावचिदट्ठे ॥ 


१६९, तो इन्दियमोज्क अमुत्तभावा 
कमुलतभात्रा वि य होइ निच्चो। 


अम्हत्यहेडं॑ निययल्स्स बन्धों 
संसारहेजं च बयन्ति बग्घं ॥ 


२०. जहां दयं धम्ममभाणमाणा 
वांब पुरा कम्मसकासि मोहा । 
ओरदफऋसाणा परिरविखयन्ता 
ते गेंद भुज्जो वि समायरामों । 


उत्तराध्ययंत युत्र 

--“जिसे धर्म की धरा को बहत 

करने का अधिकार प्राप्त है, उसे धन, 

स्थजन तथा ऐन्द्रियिक विषयों का क्‍या 

प्रयोजत है? हम तो ग्रुणसमूह के 

घारक, अप्रतिबद्धधिहारी, शुद्ध भिक्षा 
ग्रहण करने वाले श्रमण बनेंगे ।” 


पिता-- है 

--पृत्रो ! जैसे अरणि में अग्नि, 
दुध में घी, तिलों में तेल असत्‌- 
अविद्यमान पैदा होता है, उसी प्रकार 
शरीर मे जीव भी असत्‌ ही पंदा 


, होता है और नष्ट हो जाता है। शरीर 


का ताहझ् होने पर जीव का कुछ भी 
अस्तित्व नहीं रहता ।/ 


पुनैकन- 

--भत्मा अप्ृतं है, अतः वह 
इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म नहीं है--जाना 
नहीं जा सकता है। जो अमूर्त भाव 
होता है, वह नित्य होता | आत्मा के 
आन्तरिक रागरादि हेतु हो निश्चित रूप 
से बन्ध के कारण हैं। और बन्ध को 
ही संसार का हेतु कहा है ।” 


-- जब तक हम पघमं से अनसित्ञ 
थे, तब तक मोहवश पाप कम करते 
रहे, आपके द्वारा हम रोके गए और 
हमारा संरक्षण होता रहा । किन्तु अब 
हु पुनः पाप कर्म का आचरण नहीं 
क्रंगे।” 


१४-इय॒कारीय 


२१. अब्भाहर्यसि लोगंसि 
सथ्वओ परिवारिए | 
अमोहाहि पडन्‍्तीहि 
गिहंसि न रह लमे ॥ 


२२. केण अब्भाहओ लोगो ? 
केण वा परिवारिओ ? 
का वा अम्ोहा बुत्ता ? 
जाया ! चितावरो हुमि ॥। 


२३. मच्चुणाउब्भाहओ लोगो 
जराए परिवारिओ । 
प्रमोहा रयणों वृत्ता 
एवं ताथ ! वियाणह ॥ 


२४. जा जा वच्चह रयणी 
न सा पड़िनियतई। 
अहम्भ॑ कुणमाणस्स 
अफला जन्ति राइओ ॥। 


२५. जा जा बच्चइ रणणी 
ने हा पड़िनियत्तई। 
धम्मं व कुणमायस्स 
सफला शक्ति राइओ 0 


॥49 
-- लोक आहत पीड़ित) ह। 


चारों तरफ से चिरा हैं। अमोषा जररही " 


हैं। इस स्थिति में हम धर में सुख नहीं 
पा रहे हैं।! 


पिता-- 

-- पुत्रों ! बह लोक सिंससे 
आहत है ? किससे घिरा हुआ है? 
अमोधा किस कहेँतें हैं ? यह जातने के 
लिए मैं चित्तित हूं ।” 


पुत्र॒णण 

-- पिता | आप अच्छी अरह जाने 
लें कि यह लोक मृत्यु से आहत है, 
जरा से घिरा हुआ है । और रात्रि 
(समयचक्र को गति) को अमोषा 
(कभी न रुकने वाली) कहते हैं ।” 


-- जो जो रात्रि जां रही है, वह 
फिर लौट कर नहीं आती है । अबर्म 
करने बाले की राजियां निष्फल जाती हैं।' 


्ज 


_ जो जओ रात्ि का रही है, . वहूँ 
फिर लोट कर नहीं अाती'है। अर्म करते 
बालें की राभिय! सकल होती हैं।? 


या 


पैदद 


४ 


२६. एशओ संबाधिसाण 
दृहभो. सम्सत्तसंजुया । 
.. पर्छा जाया ! गमिस्स मो 
लिकलमांमा कुले कुले ॥ 


२७. जस्सत्यि मध्यजणा सबसे 
जत्स बधरतिय प्लायणं। 
जो जाणे तन मरिस्सामि 
सों'हु कंचे सुए सिया॥। 


२८. अफ्जेव घभ्म॑ं वड़ियज्जयामों 
अहि प्रवच्चा न पुणब्मवामों 
अगागध ने य अत्यि किचि 
हदालमं णे विणदत्त, रागं।। 


२६. पहीणपुत्तस्स हु नत्यि बासो 


उत्तराश्ययत सु 


प्रिता+-- 

-- पत्रों, पहले हम सब कुछ समय 
एक साथ रह कर सम्यकत्व और ब्रतों से 
युक्त हों अर्थात्‌ उनका पालन करें। 
पर्चात्‌ ढलती आयु मे दीक्षित होकर घर- 
घर से भिक्षा ग्रहण करते हुए बिचरंगे ।” 

-जिसकी मृत्यु के साथ मंत्री है, 
जो मृत्यु के आने पर दूर भाग सकता है, 
अथवा जो थह जानता है कि में कभी 
मरूगा ही त्हीं, वही आने वाले कल 
की आकांक्षा (मरोसा) कर सकता है।” 

-“हम आज ही राग को दूर करके 
श्रद्धा से युवत्त मुनिधर्म को स्वीकार 
करेंगे, जिसे पाकर पुनः इस संसार में 
जन्म नही लेना होता है। हमारे लिए 
कोई भी भोग अनागत-अभुकत नहीं है, 
क्योंकि वे अनन्त बार भोगे जा चुके हैं । 


प्रशुद्ध पुरोहित-- 
"बाह्षिष्ठि ! पुत्रों के बिना इस 


वासिटिठ भिक्‍्खशायरियाइ कालो। घर में मेरा निवास नही हो सकता है । 


साहाहि रस्सो लहए समर्पह 


भिक्षाचर्या का कात आ गया है। वक्ष 


छिन्नाहि साहाहि तमेव शाणुं॥॥ शाखाओं से हो सुन्दर लगता है। 


३०. पंजाविहणों व्य जहेह पकली 
ब्ब रणें मरिस्दों। सेना से रहित राजा, जनपोत (जहाज) 


जिच्णा विहणो 
विवश्वलारों बकिओं व्य पोए 
पह्ठीगपुत्ती म्रि तहां अहूं पि ४ 


शाखाओं के कट जाने पर वहु केवल 565 
कहलाता है ।” 


--पंलों से रहित पक्षी, युद्ध मे 
पर घन*रहित व्यापारी जैसे असहाय 


होता है बसे ही पुत्री के बिये। मैं भी 
असदाय हूं 4 पु 


(४-इपकारीय ' पैशे॥ 


पुरोहित पत्नी*- «० ; 
३१. सुसंलिया कासगुणा इसे ते --सुसंस्कृत एवं स्संभृहीत कास- 
संपिण्डिया अग्गरसप्पभूया ।. भोग रूप प्रचुर विषयरस जो हूंदें आफ 
भुंजामु ता कासगणे पग्ामं॑ हैं, उन्हे पहले इच्छानुरूप भोग लें । उसके 
पच्छा गमिस्सासु पहाणसग्सं बाद हम मुनिधर्म के प्रधान मार्स पर 
अलेगे ल्‍ँ | 


पुरोहित-- 

३२. भुत्ता रसा भोइ ! जहाइ णे वओ. --मवति ! हम विषयरसों को 
न जीवियट्ठा पजहामि भोए ॥ भोग छुके है। युवावस्था हमें छोड़ रही 
लाभ अलाभं उ सुहं च दुक्ल॑ है। मैं किसी स्वर्गीय जीवन के प्रलोभन 
संचिक्समाणो चरिस्सामि सोणं। मे भोगो को नही छोड़ रहा हूं। लाभ- 

अलाभ, सुख-दुख को समहब्टि से देखता 
हुआ मैं मुनिधर्म का पालन ककूँगा।! 


कै 


पुरोहित-पत्नी+++ 
३३. मा हू तुमं सोयरियाण सभरे - प्रतिज्ोत में तैरने वाले बूढ़े हंस 
जुण्णो व हुंसो पडिसोत्तगरामो ! वी तरह कही तुम्हे फिर अपने बन्चुओं 
भुंनाहि भोगाइ सए ससाणं को याद त करना पड़े ? अतः मेरे साथ 
दुक्‍्खं स्‌ भिवश्चायरियाविहारों ॥ भोगो को भोगो। यह भिक्षा्र्या और 
यह ग्रामानुग्राम विहार काफ़ी दुःख- 


रूप है ।' 
५ पुरोहित-- " 
रे४. जहा य भोई ! तणुय॑ भुबंगो -“भवत्ति ! जैसे सांप अपने 


निस्‍्मोयणि हिच्च पलेइ सुत्तोौ ।+ शरीर की केचुली को छोड़कर मुक्तमं्त 

एसेए जाया पयह्ति भोए से चलता है, नैंसे हो दोनों एज नौसों' को 

ते हूँ कहं वाणगमिस्समेक्कों ? छोड़ कर जा रहे हैं। सह: वें अकेला रह 
कर वया करूँग्र 2 अंयों ने उ्देका अनुर 
भेसन कह है, 


हूं ४७ 


'ह५. छिम्दिस्‌ जाल॑ अबलं व रोहिया 
, मच्छा जहा कासग णें पहाय । 
भोरेषमसीला तबसा उदारा 

धोरा हु भिक्‍लाग्ररिय चरन्ति ॥ 


३६ जहेव कुंचा समइक्‍्कमन्ता 
तयाणि जालाणि-दलित्त हंसा । 
पलेन्ति पुत्ता य पई य मज्कं 
ते हूँ कहूँ नाणुगमिस्समेक्का ? 


हि 
$ 


३७. पुरोहियं त॑ सलुयं सवार 
पोच्चाइभिनिषसम्म पहाय भोए। 
कुडंबसारं विउलुत्तमं त॑ 
राय अभिवक्ष॑ समुदाय देवी ॥ 


३८. बस्तासी पुरिसों राय ! 
न सो होइ पसंसिओं।_ 
साहुणेण परिख्षस 
धर्ण आदाडभमिकर्छलि 0 


उत्तराध्ययमं सूत्र 


“--“रोहित मत्स्य जैसे कमजोर 
जाल को काटकर बाहर निकल जाते हैं, 
बसे ही घारण किए हुए गुरुतर संयस- 
भार को वहन करने वाले प्रधान तपस्वी 
धघीर साधक कामगुणों को छोड़कर 
भिक्षाचर्या को स्वीकार करते हैं।” 


पुरोहित-पत्नी-- 

“-“ जैसे क्रौच पक्षी और हस बहे- 
लियों द्वारा प्रशारित जालों को काटकर 
आकाश में स्व॒तन्त्र उड जाते हैं, बसे ही 
मेरे पुत्र और पति भी छोडकर जा रहे 
हैं। पीछे मैं अकेली रह कर क्‍या 
करूगी ? मैं भी क्‍यों न उनका अनु- 
गमन करू ?” 


--पुत्र और पत्नी के साथ पुरो- 
हित ने भोगों को त्याग कर अभिनिष्कण 
किया है”--थहू सुनकर उस कुद्गुम्ब की 
प्रचुर और श्रष्ठ धतसंपत्ति की चाह 
रखने वाले राजा को रानो कमलावती ने 
कहा-- 


रानी कमलाबतौ-- 

-- तुम ब्राह्मण के हारा परित्यवत 
घत को ग्रहण करने की इच्छा रखते हों। 
राजन्‌ ! वमन को खाने वाला पुरुष 
प्रशंसनीय नहीं होता है । 


१४-इपकौरीम 


तक 


३६. सब्बं जग जद तुहं 
सब्य वाबि ध्ण भवे। 
सब्यं पि ते अपज्जत्तं 
नेव ताजाय त॑ तब ॥। 


४०. मरिहिसि राय ! जया तया वा 
मणोरमे कामग्‌ णे पहाय। 
एवको हु धग्मो नरदेव ! ताणं 
न विज्जई अन्नमिहेहु किचि ॥ 


४१. नाहं रसे पक्लिणो पंजरे वा 
संताणछिन्ना चरिस्सामि सोणं 
गकिचणा उज्जुकड़ा निरासिसा 
परिग्गहा रभनियत्तदोसा ॥ 


४२. दवसििणा जहा रण्णे 
इज्भमाणसु जन्तुसु । 
अन्ने सत्ता पसोयन्ति 
रागदबोसबरस गया ॥। 


४३. एवसेंव वयं सूढा 
कामंसोगेस सुच्छिया । 


इज्समार्ण न बुज्कामो 


रामद्वोसउस्गिणा जग ॥ 


डर 


“सारा जगत और जगत कंत 
समस्त घन भो यदि तुम्हारा हों आय, 
तो भी वह तुम्हारे लिए अपयाति, ही 
होगा । और वह धन तुम्हारी रक्षा नहीं 
कर सकेया ।” 


-+ राजन ! एक दिन इन सनोज्ञ 
काम गुणों को छोड़कर जब मरोगे, तब 
एक धर्म ही संरक्षक होगा। है तश्देव । 
यहा धर्म के अत्तिरिवत और कोई रक्षा 
करने वाला नहीं है ।”” 


--पक्षिणी जैसे पिजरे में सुख का 
अनुभव नही करती है, बसे ही सुभे 
भी यहाँ आनन्द नही है। मैं स्नेह के 
बधनों को तोड़कर अकफिचन, सरज्ष, 
निरासक्त, परिग्रह और हिंसा से निब॒त्त 
होकर मुनि धर्म का आचरण करूंगी ।” 


--- जैसे कि बन में लगे दाजॉनल 
में जन्तुओं को जलते देख राह प्‌ के 
कारण अन्य जीव प्रमुदित होते हैं ।“ 


छा. आह 


-+ उसी अकार कामभोगों, में 
मूच्छित हम मूढ खोच भी राप्र दब की 
अग्नि मे जलते हुए जगंतु को तह धमक 
रहे हँ ऐ 


१४३ 


', हैंड; भोग भोच्चा वचषिता य 
जहुमूयविहारिणों । 
आोधमाणा गण्छान्त 
दिया कामकसे इच ॥। 


| 


'इं४, इसे थ बढ़ा फन्‍्दन्ति 
सस हृत्थ५एजमागया 
बयं थे ससा कामेसु 
भविस्सामों जहा इमे ॥ 


४६. सासिर्त कुलल दिल्‍स 
, बक्फसाणं निरामिसं । 
आधितं सब्वमुज्किता 
विहरिस्तामि निरामिसा ॥ 


४७, गिड़ोबे उ सव्चारं 
काले संसारयड्इणे । 
उरगो सुष्णणपते ञर 
संकभाणों तभुं चरे ॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


-- आत्मकान्‌ साधक्त भोगों को 
भोगकर और यथावसर उन्हें त्यागकर 
वायु की तरह अप्रतिबद्ध 'लषुमूत होकर 
विचरण करते हैं। अपनी इच्छानुंसार 
विचरण करने वाले पक्षियों की तरह 
प्रसन्नतापूर्वक स्वतन्त्र विहार करते हैं ।” 


--आर्य ! हमारे हस्तगत हुए ये 
कामभोग, जिन्हें हमने नियन्त्रित समझ 
रखा है, वस्तुतः क्षणिक हैं। अभी हम 
कामनाओं मे आसकत हैं, किन्तु ज॑से कि 
पुरोहित--परिवार बन्धनमुक्त हुआ है, 
बेसे ही हम भी होंगे ।” 


--+* जिस गीध पक्षी के पास मांस 
होता है, उसी पर दुसरे मांसभक्षी पक्षी 
अऋपटते हूँ। जिसके पांस मांस नहीं 
होता है, उस पर नहीं ऋपटते हैं। अतः 
मैं भी आमिष अर्थात्‌ मांसोपम सब 
कामभोगों को छोड़कर निरामिष भाव से . 
विचरण कह गी । 


-“संसार को बढ़ाने वाले काम- 
भोगों को गीध के समान जानकर, 
उनसे बसे ही शैंकित होकर चलना 
चाहिए, जैसे कि गरड़ के समीप सांप 
शंकित होकर चलतर है [” 


१४-इयुकारीय 


४६. नायो व्व बन्धर्ण छित्ता 
अप्यणों बसहि व । 
एयं पत्थं महंराय॑ ! 
उसुयारि त्ति से सु ॥। 


४६. चइत्ता लिउल रज्जं 
कामभोगे य बुच्चए । 
निव्विसया निरासिसा 
निन्‍तेहा निप्परिग्गहा ॥ 


५०. सम्मं धम्मं वियाणित्ता 
चेच्चा कामगुणे वरे। 
तबं पगिज्भष्डक्खायं 
घोरं घोरपरक्क्ा ।॥। 


५१. एवं ते कमसो बुद्धा 
सब्बे धम्मपरायणा । 
जम्म-सत्चु भउव्विग्गा 
दुकस्खस्सन्तगवेसिणों ॥ 


४२. सास विगयमोहाणं 
पुष्षि भावणभाविया । 
अचिरेणेब कालेण 
दुक्खस्सन्तमुवागया ॥ 

५३. शया सह देवोए 
साहणो य पुरोहिओो । 
भाहणी वारगा 
सख्दे ते परिनिव्युडे ॥ 

--त्ति बेसि । 


! , / हैंडहे 
--बन्चन को तोड़कर जेंसे हांभी ह 


अपने निवास स्थान (बन) में चला जाता 


है, बसे ही हमे भी अपने वात्तबिक 


स्थान (मोक्ष) में चलना चाहिए । है महा- 
राज इषुकार ! यही एक सात्र क्षेयस्कर- 
है, ऐसा मैंने ज्ञानियों से सुना हैं।” 

उपसंहार-- 

विशाल राज्य को छोड़कर, 
दुस्त्यज कामभोगों का परित्याग कर, के 
राजा और रानी भी निरवेषब, तिरामिष, 
निःस्नेह और निष्परिग्रह हा गए । 


धर्म को सम्यक रूप से जानकर, 
फलतः उपलब्ध श्ंष्ठ कामगुणों को 
छोड़कर, दोनो ही यथोपदिष्ट घोर तम 
को स्वीकार कर संयम में घोर पराक्तमी 
बने । 


इस प्रकार वे सब क्रमदाः बुंदध बने, 
धर्मंपरायण बने, जन्म एवं मृत्यु के भय 
से उद्दिग्न हुए, अतएव दुःख के अन्त कीं 
खोज में लग गए । 


जिन्होंने पूर्व जन्म में अभित्यं एके 
अदशरण आदि भावनाओं से अपनी आत्मा 
को भावित किया या, ने संग राजा, रामी, 


ब्राह्मण पुरोहित, उम्रकी प्रत्थी और - 


उनके दोतों पुत्र बोतराव अहर्तृ-शासन, 
में मोह को दूर कर थोड़े समब में हो 


दुःख का अन्त करके मुक्त हो भुए। 


री 


“ऐसा मैं कहता हूँ.। 


है 


3 
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सभिक्ष॒क 
कोन भिक्षु है ? भिक्षु कया करता है ? 
भिक्ष क्‍या मानता है ? 


जो व्यक्ति विषयों से निरासक्त होकर एक मात्र मक्तिलाभ के लिए 
भिक्षु बना है, उसका जीवन सामाजिक सुख-सुविधाओं से, मान्यताओं एवं 
धारणाओं से एकदम भिन्न होता है । 

सबसे प्रथम वह निर्भय होता है। वह किसी से कभी डरता नहीं 
है। न सम्मान और प्रतिष्ठा से इतराता है। वह अपने जीवन के निर्वाह के 
लिए मन्त्र-तन्त्र आदि विद्याओं का भी उपयोग नहीं करता है | उसके मन में 
अमीर और गरीब का भेद भी नहीं होता है। वह मुक्त मन से सभो घरों में 
समान भाव से भिक्षा के लिए जाता है । साधारण निर्धन घरों से वीरस भिक्षा 
प्राप्त होने पर निन्‍दा नही करता है, और सम्पन्न घरों से सरस आहार 
मिलने पर प्रशंसा भी मही करता है। भिक्षा लेने के बाद गृहस्थ को ध्य- 
वाद नहीं देता है। न कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ही कुछ कहता है। वहू मिर- 
न्तर एकरस अपनी साधना की मस्ती में और स्व की खोज में लगा 
रहता है। " 
वह उन लोगो से दूर रहता है, जिनसे उसके लक्ष्य की पूति में बाधा 
आती हो । वह व्यर्थ के लोक-ब्यवहार और सम्पर्क से सर्वभा अलग रहकर 
सीमित, संयमित और जागृति-पूर्ण जीवन जीता है । इस अकार का जमेदसध 
जीने वाला 'भिक्षु' होता है। निन्‍दा और स्तुति से मुक्त, राय और हंष से 
उपरत विद्िष्ट सर्वोत्तम स्वलक्ष्य की दिशा में ही उसकी जीवन की संगल- 
यात्रा होती है। भिक्ष्‌ के संयभी भी यह वास्तविक संहिता हैं। 


१४३ 


पनरसस अज्य्षयणं : 
सभिक्‍खुय॑ : 


मूल 
१. मोणं बरिस्सासि रसिच्च धस्पं 
सहिए उच्सुकड़े नियाणद्िप्त 
संद्र्द लहिक्ण अरासकामे 


पंदरहवाँ अध्ययन 


सभिक्षक 
हिन्दी अनुवाद 


“धर को स्वीकार कर मुतिभाव 
का आच रण करू गा "उक्त संकल्प से 
जो ज्ञान दक्षबादि गुणों से युक्त रहता है, 


अध्वापरत्ती परिव्यए जे स भिकखू ॥ जिसका आचरण सरल है, जिसने निदानो 


२. रागोबरयं अ्रेश्ज लाहें 
बिरए वेवविवा55परक्जलिए । 
पडा. अभिभूथ सत्यदंसो 

जे कॉस्टलि न मुल्छिए स सिक्स ।। 


की छेद दिया है, जो पूर्व परिचय का 
त्याग करता है, जो कामनाओ से मुक्त 
है, अपनी जाति आदि का परिचय दिए 
बिना ही जो भिक्षा की गवेषणा करता 
है और जो अप्रतिबद्ध भाव से बिहार 
करता है, वह भिक्ष है। 


जो राग से उपरत है, संग्रम में 
तत्पर है, जो आश्रव मे विरत है, जो 
शास्तों का ज्ञाता है, जो आत्मरक्षक 
एवं प्राज्ष है, जो रागह्रष को पराजित 
कर सभी को अपने समाच देखता है, भों 
किसी भी वस्तु में आसकक्‍त नहीं होता है, 
अह भिक्ष है। 
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१३-समिल्षुक 


३. अक्कोसवहू॑ विहस, धोरे 
मुणी चरे लाड़े निच्चमायगत्त । 
अध्यग्गमणे.. असंपहिट्ठे 
जें कसिण अहियासए स्‌ भिक्‍खू ॥ 


४. पन्‍्तं सयणासर्ण भइता 
सीउण्हूं विविहूं च दंसमसगं। 
अव्कगमणे असंपहिट्ठ 
जे कसिणं अहियासए स भिकख ॥। 


४. नो सक्कियमिस्छई न पूर्ण 
नो विय वन्‍्दणगं, कुओ पसंस॑ ? 
से संजए सुब्यए तबस्सो 
सहिए आवशकेलए स भिक्‍ख्‌ ॥ 


६ जेण पुण्र जहाइ जीविय 
भोह वा करसिण मियच्छई । 
नश्नारिं पजहे सा तवस्सी 
ने ये कोऊहुल उतेह से भिन्‍ल ॥। 


रु 
अं 
थे 
श्षक 
५ है 
क का 


कठोर जचन एवं यष-+मोरेथोॉट को 
अपने पूव॑-कत कर्मों का फेस शोगकरर जो 
धीर सुनि शान्त रहता है, जो संर्ये के 
प्रशस्त है, जिसने ब्राशव से अपनी 
आत्मा को गुप्त--रक्षित्र किया है, आकु» 
लता और हर्षातिरेक से जो. रहित हैं, 
जो समभाव से सब कुछ सहन करवा है, 
वह भिक्ष है। 


जो साधारण से साधारण आसन 
और शयन को समभाव से स्वीकार 
करता है, जो सर्दीनर्मी तथा डांस- 
मच्छुर आदि के अनुकूल और प्रतिकूल 
उपसर्गों में हृषित और व्यधित नहीं होता 
है, जो सब कुछ सह लेता है, वह भिक्षु 
है । 


जो भिक्षु सत्कार, पूजा और बन्दता 
तक नही चाहंता है, वह किसी से प््मंत्ता 


की अपेक्षा कैसे करेगा? जो संयत हैं, 


सुक्रती है, और शपस्वी है, जो निर्मल 
आचार ते युक्त है, जो आत्मा की खोज॑ 
में लगा है, वह मिक्त है। 


स्त्री हो या पुरंष, जिसकी संग्रति 


से संत्रमी जोक शूट 


गहीं करता, बहू जिक्ष, है 75 


पर 


ओर दे पूर्ण पोह मे अं आए, ही 
उस संगत से दृ रहता है, करें कुदूहुत “ , , 


छ 


ञँ 


हैइथ उत्तराब्यवत्र सूच 


७. छिस' सर भोममन्तलिस्खं जो छिल्न (वस्त्रादि की छिद्र-विद्या) 
मरणं बिजजं । स्वर-विद्या, मौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, 
अंवगवियारं सरस्स विजय लक्षण, दपड, वास्तु-विद्या, अंगविकार 
जो विम्जाह त जीवइ स भिकख।। ओर स्वर-विज्ञान (पशु-पक्षी आदि की 
बोली का ज्ञान)--इन विद्याओं से जो 

नही जीता हूँ, वह भिक्ष है। 


८. भन्‍्ते मूल बिविहं बेज्जचिस्तं जो रोगादि से पीड्ति होने पर भी 
वसणबिरेयणधूमणेत्त-सिणाणं । मत्र, मूल-जटो-बूटो आदि, आयुर्वेद सबयी 
आपउरे सरय॑ तिगिच्छियं विचारणा, वमन, विरेचन, धूम्र पान को 
से परिज्ञाय परिष्यए स भिकख।। नली, स्नान, स्वजनों की शरण और 

चिकित्सा का त्याग कर अप्रतिबद्ध भाव 
से विचरण करता है, वह मिक्ष, है । 


&, सर्तियगणउप्यरायपुत्ता क्षत्रिय, गण, उग्र, राजपुत्र, ब्राह्मण, 
माहुणशभोइयबविजिहा य सिप्पिणो। भोगिक (सामत जभादि) और सभी 
नो तेसि बयह सिलोगपुर्य प्रकार के शिल्पियों की पूजा तथा 
मेँ परिन्नाथ परिव्यए स भिक्‍ख।। प्रशंसा में जो कभी कुछ भी नही कहता 

है, किन्तु इसे हेय जानकर विषरता हूँ, 


वह भिक्षु हूँ । 
१०. गिहिणो जें पद्यदएण दिदटा जो व्यत्रित प्रब्रजित होने के बाद 
अप्यव्यह्गूएण थ संथुया हृविज्जा।' परिदित हुए हो, अधवा जो प्रग्नजित होने 
तैंसि इहलोइयफ़लटूा से पहले के परिचित हो उनके साथ इम 


जो संघर्य स करेइ स भिकख ।। लोक के फल की प्राप्ति हेतु जो संस्तव 
(मेल-जोल) नहीं करता हूँ, वह भिक्ष है। 


११, शवणासण-पाण-भोपण शयत, आसन, पान, भोजन और 
विधिहें खाइस साइंस परेसि। विविध प्रकार के खाद्य एवं स्वाय कोई 
अबए पडिसेहिए नियण्ठ स्वय न दे, अथवा साँगने पर भी इन्कार 


जे तत्व न पउससई स भिक्‍खू ।। कर दे तो जो निम्न न्‍्थ उसके प्रति द्वोष 
नहीं रखता हैँ, वह भिक्षु है । 


१४-समिसुंक ' 


१२. ज॑ं किचि आहारपाणं विविहं 
खाइम-साइसं परेसि लद । - 
जो त॑ तिविहेण न/णुकंपे 
सण-बय-कायसुसंबुडे स भिषख्‌ ।॥। 


१३. आपधामगं चेव जबोदणं च 
सीयं च सोबीर-जयोदर्ग च । 
नो हीलए पिण्ड नीरसं तु 
पन्‍तकुलाईं परिव्वए स भिक्‍खू।। 


१४. सहा बविबिहा भ्वन्ति लोए 
दिव्या माणुस्सगा तहा तिरिच्छा। 
भीसा भयभेरवा उराला 
जोसोच्चान बहिज्जई स भिकक्‍खू।॥। 


१५४: बादं बिविहू समिच्च लोए 
सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा। 
पन्ने अभिभूय सब्वदंसो 
उवसन्‍्ते अधिहेडए स भिवल्‌ ॥ 
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गृहस्थों त्षे विविध प्रकार के जशंव- 
पान एवं खाद्य-त्वांय आप्य कर जो मय* 
वचन-काया से जिविध अनुकंफा नहीं 
करता है, आशीर्वाद आदि नहीं, देता है, 
अपितु सन, वचन और काया से पूर्ण 
संबृत रहता है, वह भिक्ष्‌ हूँ । 


ओऔसामन, जौ से बना भोजने, ठंडा 
भोजन, काजी का पानी, जौ का पानी 
जैसे नोरस पिण्ड-भिक्षा की जो निंदा 
नही करता है, अपितु भिक्षा के लिए 
साधारण घरो में जाता है, वह भिक्षु 


हे । 


संसार में देवता, भमृष्य और 
तियंचो के जो अनेक॑बिध रोदर, अति 
भयंकर ओर अद्भुत शब्द होते हैं, उन्हें 
सुनकर जो डरता नहीं है, बह भिक्ष है। 


लोकप्रचलित विविध घसंतिषयक्त 
बादों को जानकर भी जो शान दर्शनादि 
स्वधर्म मे स्थित रहता है, जो करों को 
क्षीण करने में लगा है, जिसे शास्त्रों का 
परमार्थ प्राप्त है, जो प्रान्न है, जो परी" 
पहों को जीतता है, जो सम जीती के 
प्रति समदर्शी हैं और उपसान्त है, जी 
किसी को अपनानित नहीं करता है, बहू 
भिक्षु है। ' 


६३० सैशशंध्यग्रेत सुर्च 


१६, असिष्पणीयी अगिहे अमित जो शिल्पजीवी नहों है, जितका 
सलिहम्दिएत सब्यओो विः्यमुक्के। कोई गृह नहीं है, जिसके अभिष्वंग के 
अशुश्कताई लहुअप्पभक्ल हेतु मित्र नहीं, हैं, जो जितेन्द्रिय है, जो 
चेक्णा! गिहूं एयचरे स भिषसखू ।। सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, 

अणुकषायी है अर्थात्‌ जिसके क्रोधादि 
कषाय मन्‍्दे हैं, जो नीरस और परिमिंत 
आहार लेता है, जो ग्रहवास छोड़कर 
एकाकी विचरण करता है, वह 
जिन है। 

-+क्तिऑंमि । +-ऐसा मैं कहता हूँ। 


१६ 
ब्रह्मचर्य -समाधि-स्थान 


ब्रह्मचर्य का अर्थ है-स्वरूपबोध और आत्मरसणता 3 
ब्रत, नियम एवं प्रतिशाएँ उसके लिए वातावरण है। 


अनन्त, अप्रतिम, अद्वितीय सहज आनन्द आत्मा का स्वरुप है, 
स्वभाव है। किन्तु अतादि की गलत समभ और उपेक्षा के कारण जीव ने 
शरीर, इन्द्रिय और मन में आनन्द को खोजा | इस खोज ने कुछ श्रम पदों 
किए, जिसके फलस्वरूप आत्मा ने आसक्ति और वासना का जाल अपने 
चारों तरफ बुन लिया, उसे आत्मा का स्वभाव मान लिया और उसी मैं, 
उल्लफ गधा। इस जाल को तोड़ना ही ब्रह्मचर्य है। श्रम से मुक्त हो जाना 
ही ब्रह्मचर्य है। वह भ्रम स्वरूपबोध से टूट सकता है। आत्मरमणता से 
पररमणता का जाल नष्ट हो सकता है | इसके अतिरिक्त ब्रद्माचर्य तक पहुंचे 
का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रत, नियम, बाह्य मर्यादाएँ अह्याचर्य नहीं हैं । 
किन्तु ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के लिए यह केवल एक वातावरण है। 
प्राथमिक स्थिति में साधक के लिए उसकी अवश्य आवश्यकता है। किन्तु 
ब्रत एवं नियमों का पालन करने के बाद भी ब्रह्मचर्य की साधना शेष रहती 
है, चूंकि विकारों के बीज भीतर हैं, और नियम ऊपर हैं। बाहर के. नियमों 
से भीतर के विकार नही मिठाये जा सकते हैं। फिर भी नियमों की उप- 
योगिता है। जिनसे स्वयं का बोध प्रकट हो सके, स्वयं .को जाने का 
अवसर मिल सके, ते नियर्म साधना-्क्षेत्र में अतीब उपयोगी हैं। के कक. 
इन्द्रिय और मन के कोलाहलपूर्ण वातावरण में ब्रह्मचर्य को प्राधेवां 
है। उस कोलाहल को नियम रोकते हैं, जिससे बाधक ओसाती पे हुव: 
की खोज कर सकता है । 


श्श्फ 


सोलसमं अज्ञयणं : 
बम्भचेरसमाहिठाणं : 


मूल 
सूत्र १--सुयय से आउसं ! तेणं 

भसगववा एक्मक्खायं-- 
इह कलु येरेएह 
भगवस्तेहि बस वम्भचेर- 
समाहिाणा पत्चत्ता, 
जे शिषक्ष सोचना, मिसम्म 
संजमवहुले, संबरबहुले, समाहिबहुले, 
गले, पृत्तिग्विए, ग्‌ त्तवम्भयारी 
समा अप्यमले बिहरेज्जा । 


सुत्र २--कयरे खलु ते ब्रेरेह 


भगवस्तेहि 

बस बम्भवेरसमाहिठाणा पत्तता 
जे भिश्सख सोया, निसम्म, 
संजनअहुले, संवर- 

बहुले, समाहिवहुले 

गत्ते, गू शिन्दिए, ग॑ त्तब॑ सयारो 
सबा अप्यससे विहरेण्जा ! 


सोलहबाँ अध्ययन 
ब्रह्म चयें-समाधि-स्थान 


हिन्दी अनुवाद 


आयुष्मन्‌ ! मैंने सुना है कि उस 
भगवान्‌ ने ऐसा कहा है | स्थविर भगवन्तो 
ले निग्नस्थ प्रदवत में दख बद्यचायं- 
बमाधि-स्थान बतलाए है--जिन्‍्हें सुन 
कर, जिनके अर्थ का निर्णय कर 
भिक्ष्‌ संयम, संवर, (आश्रवनिरोधर) दथा 
समाधि (चित्तविशुद्धि) ते अधिकाधिक 
सम्पा्त हो-+मन, वचन, काया का 
गोपन करे-इन्द्रियों को वश में रले--- 
--पअह्मचय को सुरक्षित रखे--और सदा 
अप्रमत्त होकर बिहार करे। 


स्थविर भगवन्तीं ने ब्रह्मचर्य-समाधि 
के वे कौनसे स्थान बतलाए हैं--*जिन्हेँ 
सुनकर, जिनके अर्थ का निर्णय करं-- 
मिक्ष्‌ संयम, संवर और समाधि से 
अधिकाधिक सम्पन्त हो--मस, वर्जन और 
काया का गोपन करें--इव्दियों को वर्ष 
में रखे-अ्रद्मयचयं की सुरक्षित रंले-- 


और सवा अप्रमत्त होकर विहार करे । 


है 


अरद्माचय॑-समाधि-स्पाने 
सूच ३--इमे लखु ते येरेहि 
भगवस्तेहिं 


दस बंभचेर समाहिठाणा पन्चता, 
जे भिकख्‌ सोच्चा, मिसप्म॑, 
संजम बहुले, संवर बहुले 
समाहिबहुले, 
गत्ते, गतिन्दिए, गृत्त बंभयवारी 
सया अप्पमत्त विहरेज्जा। 

त॑ जहा-- 
विवित्ताई सबगासणाई' 
सेविज्जा, से निग्गन्धे । 
नो-इत्यी-पसुपषण्डगसंसत्ताइ 
सयणा[सभाइ सेवित्ता हवई, 
से निग्गन्थे । . 


त॑ कहमिति थे ? 
आयरियाह-निर्गन्थस्स 

खलु इत्थीपसुपण्डगर्ससत्ताई 
सयणासणाईह सेवमाणस्स 
बम्भयारिस्स बंभचेरे संका वा, 
कंखा वा, वितिगिण्छा वा 
समुप्पक्जिज्ज!, भेयं वा लमेज्जा, 
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स्थबिर भगवस्तों ते बहामचर्य-पेभाधि 
के ये दस स्थान बतलाएं हैं--जिभी सुन 
कर, जिनके अथ का निर्णय कर सिक्षू 
संयम, संवर और समाधि से अधिका- 
घिक सम्पन्न हो--मन, वचन और काया 
का गोपन करें>-इन्द्रियों को वढा मेँ 
रखे--बअहायर्य को सुरक्षित रतें--सदा 
अप्रमत्त होकर विहार करें 

वे इस प्रकार हैं-- 

जो विविक्त-अर्थात्‌ एकान्त शयन 
और आसन का सेवन करता है, बह 
निग्न स्थ है। जी स्त्री, पशु और नपृंसक 
से संसक्‍त (आकोर्ण) शयन और आसन 
का सेवन नहीं करता है, वह निश्र न्थ हैं । 


ऐसा क्‍यों ? 

आजाय कहते हैं--जो रुनभ्ी, पशु 
और नपुंसक से आकीर्ण शयन और 
आसन सेवन करता है, उस ब्रह्मचारी 
निग्न स्थ को ब्रह्मत॑य के विषय में शंका, 
कांक्षा (भोगेच्छा) या विचिकित्सा (फल- 
के प्रति सन्देह) उत्पन्न होती है, अथवा 


उम्मायं वा पाउणिज्जञा, दीहकालियं ब्रद्मचयं का विनादा होता हैं, अथवा 
वा रोगायंक॑ हवेज्जा, केवलिपन्नताओ उन्माद पैदा होता है, अथवा दीष॑- 


वा धस्माओं अंसेम्जा | तम्हा नो 


कालिक रोग और आतंक (आशुषाती 


इत्यि-पसुयंडगर्स तत्ताइ समणासणाहु दूलादि) होंता है, अश्रवा बहू केवली: 


सेविला हुअदद, से निरगस्मे । 


प्रदूषित धर्म से श्रष्ठट होता है । 
अतः स्त्री, पशु और सप सके ते संसक्त 
(आको्ण) शपन और सासन का जो सैबंस 
नहीं करता है, वह नित्य है। 
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सूत्र ४-- तो हत्थोणं कहूं 
कहित्ता हवइ, से निग्गन्‍्थे । 


त॑ कहुमिति थे? 
आवशियाह--निग्यस्थस्स खलु 
इत्थोज कहूँ कहेमार्भस्स, 
बम्भपारिस्स बम्भचेरे संका या 
कंखा या वितिगिचछा वा 
समृप्वज्जिज्जा, ्रेयं वा लभेज्जा 
उस्पाय वा पाउणिज्जा, 
बीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेण्जा, 
केवलिपन्नताओ वा धम्सापो 
संसेम्जा |! - 
तम्हा नो इत्योण कह कहेज्जा । 


सुत्र्‌ /-नो इत्थी हि सद्धि 

सलहिसेब्जावए विहृरित्ता 
हुवइ से लिग्सन्‍्धे । 

से कहमिति थे ? 
आपरियाह-निान्‍्यस्स ललु 
इत्थीहि संद्ध 
सनलललितसेज्जांगयस्स, 
बस्ममारिस्स बस्सचेरे 
संका बा, कंशा वा 
वितिमिक्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
जय या समेज्जा, 
उंस्मायं वा कप 
दोहुकालिय वा रोगायंक हवेज्जा, 
केबलिएप्ंताओ 


उैशराध्ययेन सूषे 


जो स्त्रियों की (रूप, जावष्य आदि 
से सम्बन्धित) कथा नहीं करता हैं, बह 
निग्नन्थ है । 

ऐसा क्‍यों ? 

आचाये कहते हैं--जो स्त्रियों की 
कथा करता है, उस ब्रह्मचारी सिप्रन्‍्थ 
को ब्रह्मचयं के विषय में झंका, कांक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
बहाचथ॑ का विनाश होता है, अथवा 
उन्माद पैदा होता हैं, अथवा दीघकालिक 
रोग और आतंक होता है, अथवा बहू 
केवलीप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट होता है । 
अतः निम्न न्थ स्त्रियों की कथा न करे । 


जो स्त्रियीं के साथ एक आसन पर 
नही बँठता है, वह निम्न न्थ है । 


ऐसा क्‍यों ? 

आचार्य कहते हैं--जो स्त्रियों के 
साथ एक आसन पर बंठता है, उस 
ब्रह्मचारी को ब्रह्माच्य के विषय में शंका, 
कांक्षा या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, 
अथवा ब्रह्मचर्य का विनाश होता हैं, 
अथवा उन्माद पैदा होता है, अथवा दौघे- 
कालिक रोग और बातंक होता हैं, 
अथवा वह केवली शअ्ररूपित धर्म से भ्रष्ट 
द्ोता हैं। अतः निम्न न्‍्य स्त्रियों के साथ 


जा धम्माओं भंसेश्ना। एक आसन पर न बैठे । 


इस्वीहि ; सपचिसेजागंएं विहरेज्जा । 


(६-अहाचर्य-अमाधि-स्थाले 


सत्र ६--नो इत्योण इन्दियाई 
सणोहराह, प्रणो रमाई' 
आलोइला, निज्काइत्ता 
हुवइ, से निरगन्धे । 

* त॑ कहमिति थे ? 
आयरियाह-निरगन्यस्स खलु 
इत्थीण इन्दियाई 
मणोहराह, सणो रमाह 
आलोएसाणस्स, 
निजु्भायमाणस्स 
बम्भयारिस्स बम्भचेरे 
संका वा, कसा जा, 
वितिग्रिच्छा वा 
समुप्पज्जिजा, 
भेयं वा लभेज्जा, 
उम्माय वा पाउणिज्जा, 
दोहकालियं वा 
रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपच्नत्ताओ वा 
धम्साओं भंसेज्जा । 
तम्हा खल्‌ निर्गन्थे नो 
इत्यीणं इन्दियाह 
मणोहराह, सणोरमाइ 
अप्लोएक्ज', निज्काएज्जा । 


सूत्र ७-नो इत्थीणं कुडडन्तरंसि 
वा, दूसन्तरंसि वा, 
भित्तन्तरंसि था, कुदयतह वा, 
राइयसहु' वा, गोीयसहु का, 
हसियतहू वा, यणियसह था, 
कन्दियसहु वा, बिलवियसहू वा, 
चुणेशा हुचद, से निमभस्ये । 


हक, 


जो स्व्रियों की मनोहर एवं मतोरमभ 
इन्द्रियों को नहीं देखता है और, उसके 
विधय में चिन्तन नहीं करता है, पह 
सिग्न॑न्थ है । 

ऐसा क्यों ? 

आवयाय कहते हैं-“वजो स्थियों . की 
मनोहर एवं मनोरम इत्द्रियों को देखता 
है और उनके विफ्य में च्िग्तत करता है, 
उस ब्रह्मचारी निग्नल्य को बहावर्यो के 
विषय में शंका कक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्म का 
विनाश होता हैं, अथवा उन्म्राद प्रदा 
होता है, अथवा दीर्पकालिक रोग, और 
आतंक होता है, अथवा यह केवली प्रहूषित 
धमं से भ्रष्ट हो जाता है। इसब्रिए 
निम्न न्य स्त्रियों की मनोहर एवं मभोरभ: 
इन्द्रियों को न देखे और ने उसके विषय 
में चिन्तन करे। 


ई 


ज़ो मिट्टी की दीढ़ार के अन्तर औै; 
परदे के अन्तर से जबंवां पढकी दीदाह! 
के अन्तर से शि्वियों के कृत, रोदेन,, 
गीत, हाल्‍्य, स्तंतित--पर्तेन, आहत 
या विज्ञाप के बब्दों को महों, सुंगता है: 
यह निश्न्य है । ह | 
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। ते शहमिति चे ? 
ऑवेरियाह-निग्गन्थस्स खलु 


उत्तेराध्येयन सूत्र 


ऐसा क्यों ? 
आचाये कहते हैं--मिट्टी की दोवार 


इत्यीण कुड्डम्तरंसि वा, वृसन्तरंसि के अन्तर से, परदे के अन्तर से, अथवा 


वा, भित्तन्तरंसि वा, कुदयसह वा, 
सइयसह वा, गीयसह वा, 
हसियसहू' वा, यणियसह्‌ वा, 
करिदयसहू था, विलवियसह वा, 
सुर्णेभागस्स बभवारिस्स 
बस्लचेरे संका वा, कंसा वा, 
विंतिगिच्छा वा समुप्पज्जिक्ला, 
जय का लमेज्जा, 

उच्माय वा पाठर्चिज्जा, , 
दीहुकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केंबलिपलसाओं वा धस्साओ 
भंत्तेश्या ! तस्हा खलु निम्गन्‍्ये 
भा इत्यीज॑ कुड्डन्तरंसि वा, 
दूप्तस्तरंसि वा, मित्तन्तरंसि वा, 
कुइयसहु था, रहयसह वा, 
गीयतसहु वा, हसियसह वा 
चणियसह था, कल्दियसहू वा, 
विलवियसहू या सुणेमाणे 
विहूरेश्जा । 


! ८घ-“मों निरमन्‍्ये पुव्बरयं, 
पुव्यकोलिय अगसरित्ता 
लिश्णस्ये 


हषा, 

ते कहमिति थे ? 
आवरश्याह-निमास्थस्स खलु 
पुब्ंधरंथ पुब्दकीलियं 


अचजुतरफ्ाणस्स 
अत्यवारिस्स अंभ्रजेरे संका व, 


पक्की दीवार के अन्तर से, स्त्रियों के 
कूजनं, रोदन, गीत, हास्य, गजेत आक्र- 
न्दन या क्‍्लिय के शब्दों को सुनता है, 
उस बह्यवारी निम्न॑न्थ को ब्रह्मरर्य के 
विषय मे शंका, काक्षा या विचिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा ब्रह्मचय॑ का 
विनाश होता है, अथवा उन्माद पैदा 
होता है, अथवा दीर्धकालिक रोग और 
आतक होता है, अथवा वह केवली-कर्थित 
धर से भ्रष्ट हो जाता है। अत. निग्र न्य 
मिट्टी की दीवार के अन्तर से, परदे के 
अन्तर से स्त्रियों के कुजन, रोदन, गीत 
हास्य, गर्जत, आक्रन्दन या बिलाप के 
शब्दों को न सुने । 


जो संयमग्रहण से पूर्व को रति 
और क्रीडों का अनुस्मरण नहीं करता हैं, 
बह निप्र॑न्ध है । 

ऐसा व्यो ? 

आचार्य कहते हैं--जो संयम अहभ 
से पूव की रति का, क्रीडा का अनुस्मरण 
करता है, उस अह्यचारों निर्भन्थ को 


१६-आअहाचय-समाधि-स्था् 


कंडा या, वितिगिच्छा वा 
समुप्पण्जिज्जा, 

भेमं वा लभेजजा, 

उम्मायं बा पाउणिज्जा, 
दीहकालियं था रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपलतताओ वा धम्माओ 
भंसेज्जा ! तम्हा खलु नो 
निग्गस्थे पुव्बरय॑ं, पुष्वकोलियं 
अणुसरेज्जा । 


सन्न --नो पणीय आहारं 
आहारित्ता हवइ, से निग्गन्थे । 
त॑ कहमिति चे ? 
आयरियाह निग्गन्थस्स 
खलु पणीय॑ पाणभोयणं 
आहारेमाणस्स बम्भयारिस्स 
बम्भचेरे संका या, कंखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भैयें वा लभेज्जा, उस्तायं वा 
पाउणिज्जा, दीहकालियं वा 
रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपननतसाओ वा धम्माओं 
भंसेज्जा ! 
तम्हा खलु नो निरणन्ये 
पणोय आहार अआहारेज्जा । 


सत्र १०-- नो अहृमाधाए पाणभोपणं 
आहारेतसा हुवद, से निर्गन्‍्ये । 

त॑ कहुमिति थे ? 
आदरियाह सिग्गल्थस्त खलु 
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ब्रह्मचयं के विषय ें , प्रंका, काला था 
विचिकित्सा उत्तन्न होती कै, ' अधबा 
ब्रह्मनर्य का विन्तन्न होता है,.' आशा: 
उन्माद पैदा होता है, अथवा दोषंजवलिक 
रोग और आतंक होता है, अश्रका अ्रहूं: 
केवली-प्ररूपित घम्मे से भ्रष्ट हो आता है। 
अतः तिग्न त्थ संयम ग्रहण से पूर्व की इंति 
और क्रीडा का अनुस्मरण न करे । 


जो प्रणीत अर्थात्‌ रसयुक्त पौष्टिक 
आहार नही करता है, वह निम्नश्थ है। 

ऐसा क्यों ? 

आचार्य कहते हैं--जो रसयुक्त 
पौष्टिक भोजन-पान करता है, उस 
ब्रह्मचारी निम्न न्थ को ब्रह्म॒त्॒य के विषय 
में शंका, कांक्षा या विविकित्सा उत्पस्न 
होती है, अथवा श्रह्मचय का बिनोश 
होता है, अथवा उन्माद पेदा होता है, 
अथवा दोधेकालिक रोंग और आर्सक 
होता है, अथवा वह केबली-प्रकषित धर्म 
से भ्रष्ट हो जाता है। अतः निप्नन्ष 
प्रणीत आहार न करे । 


जो परिमाण से अधिक नहीं खाता 
पीछा है, बहू निद्न स्थ है । 
ऐसा क्यों ? 


रे 


डी 
का 


आतार्य कहते हो अरिमार्श के. 


हा डे कं | 

ऑहारेंसाणस्स, बस्भयारिस्स 
बंग्रचेरे संकां वा, कंखा या, 
वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेंध वा सभेंज्जा, 

उच्मोय वा वपाउणिज्जा, 
वीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
कैेबलिपन्नताओं वा धम्माओ 
भंतेतना ! तम्हा खलू नो 
निमान्ये अ्दम्तायाए 
प्राभभोगयर्ण भुंजिज्जा । 


सत्र ११--नों विभूसाणवाई 
हैअइ, से निमान्थे । 


ते कहुसिति से ? 
शरद विभूसियसरीरे 

, विभूसियस 
इल्थिजणल्स अभिलसणिज्जे 
हुबइ ! सभी भ॑ तस्स 
इल्थिजयेज अभिलसित्तमाणस्स 
अत्मंघेरे संका जा, कंखा वा, 


उच्ताय वा पाउनिक्णा, 
वौहुकालिय वा रोगारयंक हवेज्जा, 


उत्तराध्यवंत सूत्र 


अधिक खाता-पीता है, उस ब्रह्मणारी 
निग्नन्य को ब्रह्मचयं के विषय में शंका, 
काक्षा या विचिकित्सा उत्तन्‍्त होतीं है, 
अथवा बह्मचर्य का विनाश होता है, अथवा 
उन्माद पैदा होता है, अथवा दीर्घकालिक 
रोग और आतक होंता है, अथवा वह 
केवली प्ररूषित धर्म से अ्रष्ट हो जाता 
है। अतः निगम्न्थ परिमाण से अधिक ते 
खाए, न पीए। 


जो विभूषादपाती नहीं हांतः है, 
अर्थात्‌ शरीर की विभूषा नही करता है, 
बह तिग्र न्थ है । 

ऐसा क्यों ? 

आचाय॑ कहते हैं--जिस्की मनो- 
बृत्ति विभूषा करने की होती है, वह 
शरीर को सजाता है, फलतः उसे स्त्रियाँ 
चाहती हैं । अतः स्त्रियों द्वारा चाहे जाते 
वाले ब्रह्मचारी को ब्रह्मबय मे शंका, काक्षा 
या विचिकित्सा उत्पन्न होती है, अथवा 
ब्रह्मचय का विनाज्ञ होता है, अथवा 
उत्माद पंदा होता है, अथवा दीर्घकालिक 
रोग और आतंक होता है, अबवा' वह 
केबलीप्रकृपित धर्म से भ्रष्ट हो जाता 


केबलिपशंसाओं वा वस्माओंभंतेज्जा । है । अत: निश्नन्य विभूषानपातो ते बने । 


| खले तो विष्मन्‍्थे 


सत्र १२-नो सह-रूब-रस-सन्‍्ध 


त॑ कहुमिति थे ? 
आपरियाह निग्मन्थस्स खलु 
सहृरूवरसमस्धफासाणुवाइस्स 
बम्भयारिस्स बम्भवेरे 

संका वा, कंला वा, 

वितिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, 
भेयं वा लभेज्जा, 

उम्सायं वा पाउणिज्जा 
दीहकालियं वा रोगायंक ह॒वेज्जा, 
केवलिपन्नसाओो वा धम्माओं 
भंसेज्जा ! 

तम्हा खल नो निरगन्धे 
सहरूवरसगन्धफासाणवाई ह॒विज्जा। 
दसमे बम्भचेरसमाहिठाणे हजइ। 


भवनन्ति इत्य सिलोगा, तंजहा-- 


१. ज॑ विवित्तमणाइण्णं 
रहियं थोजणेण य। 
बस्भवेरस्स रकक्‍्खटूा 
आलयं सु नितेषए ॥ 


२. मणपत्हायजर्थाण 
कामरामविवर्ड्दाण । 
बंभचेररओ भिन्‍ल्‌ 
चीकहं तु विवस्भदूु॥ . ' 


है 


है 


जो शब्द, रूप, रस, भन्क और: 


स्पर्ण में आसक्त नहीं होता है बह 


निग्रत्थ है। . ही 

ऐसा क्यों ? 2 8 

आचार्य कहते हुैं--जो शब्द, रूप, 
रस, गन्ध और स्पर्क- में! आसंकल 
रहता है, उस ब्रह्मणारी. को  ब्रह्मजर्य - 
में शंका, कांक्षा या. विभिकित्सा 
उत्पन्न होती है, अथवा अहाबब का 
विनाश होता है, अथवा उच्माद पैदा 
होता है, अथवा दीघकालिक रोग और 
आतंक होता हूँ अथवा वहू केबली- , 
प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट ही जावा हूँ । अतः 
तिग्रन्थ शब्द, रूप, रस, गनन्‍ध और 
स्पर्श में आसक्त ने बने । * 

यह नब्रह्मचर्य समाधि का दसबों 
स्थान है । 


यहाँ कुछ श्लोक हैं, जैते- ' 


ब्रह्मचये की रक्षा के लिए संय्भी 
एकान्त, अवाकीर्ण और रिज्रयों सेहत 
स्थान में रहे |... ह 
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. , झम जर संभव भोहि 
| संकह श्र अधिकतर 
' अंभतेररओ 


मिश्जतों बारक भ 


3. भंगंपरदांय-संठार्ण 
आरल्लविय-पेहियं । 
बंसजेररओ थोणं 
अष्लुधिएक विवज्जए।॥ 


४. कुइय हहय॑ गीय॑ 
हसियं धणिय-कन्दिय । 
संभचेररनी भी 
सोगशिज्कं विबज्जए ।! 


६. हासं किड्ड रह दप्पं 
सहुसाध्यत्ासियाणि य । 
बअस्भ््ञ ररओ थीणं 
लामुचित्ते कयाइ वि ॥। 


७. प्मीयं भसपाणं सु 
खिप्य॑ सयतिजड्कण । 
ब्ंस्भप्न ररओ भिक्‍्स 
नमिसदसों परिवश्जए ॥ 


#« घस्सलद्ध' मियं काले 
जत्तत्व॑ पणिहाणवं | 
साइसस तु भुंजेम्जा 
बम्भच ररलो सथा ॥ 


चल राष्यवत सूत्र 


बरद्मातरयं में रत भिक्ष, स्थियों के 
साथ परिचय तथा बार-बार व्रार्ताशाप 
को सदा परित्याग करे | 


बरह्मच्य मे रत भिक्षु चक्षु-इच्द्रिय 
से ग्राह्म स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग, संस्थान-+- 
आकार, बोलने की सुन्दर मुद्रा, तथा 
कटाक्ष को देखने का परित्यांग करे । 


ब्रह्मच॒यं मे रत मिक्ष श्रोत्रेन्द्रिय से 
ग्राह्म स्त्रियों के कृजन, रोदेन, ग्रीत, 
हास्य, गर्जन और क्रत्दत ते सुने । 


न्क 


ब्रह्मचयं मे रत भिक्षु, दोक्षा से पूर्व 
जीवन में स्त्रियों के साथ अनुभूत हास्थ, 
कीड़ा, रति, अभिमान और आकस्मिक 
त्रास का कभी भी अनुचिन्तत ते करे । 


ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु, श्रीन्न ही 
कामवासना को बढ़ाने वाले प्रणीत 
आहार का सदा-सदा परित्याग करे । 


ब्रह्मचर्य में रत भिक्षु चित्त की 
स्थिरता के लिए, जीवन-यात्रा के लिए 
उचित समय में धमम-मर्थादासुधार प्राप्त 
परिभित भोजन करें, किन्सु भात्रा से 
अधिक प्रहण न करे. 


१६-अह्ाजर्॑ सभाधि-त्थान 
&. विधू्स. परिवज्जेज्जा 


सरौरपरिसण्ड्ं 
बम्भवेररओ.. भिक्‍लू्‌ 
सिगारत्यय न धारए || 
ब०. सह रुवे भ गनन्‍्धे ये 
रसे फासे तहेब य। 
पंचविहे कामगुणे 
निच्ससो.. परिवज्जए ॥ 
११. आलओ  थीजणाहण्णो 
थोकहा ये मणोरसा। 
संयवयो चेब  नारीणं 
तासि इन्दियदरिसणं ॥ 
१२. कुदय॑ राइयं गौय॑ 
हसियं भुत्तासियाणि य। 
पणीयं भत्तपाणं च्‌ 
अइमायं पराणभोपषण ॥ 


। 


१३. गत्तभूसणमिद्ठु च् 
कामभोगा ये दुज्जया। 
नारस्स$त्तनवेसिस्स 
विस तालडड जहा ॥। 


१६. दुज्जए कासभोगे ये 


निज्वसो. परिवज्जए । 

संकट्ठाणाणि सत्वाणि 

वस्जेज्जा प॒णिहाणबं ॥ 
१५. घस्सारामे चरे 

घिहमं सह । 

घम्मारामरए 

बन्सचेर  - समाहिए ॥ 


ह१ै$ई 


अह्यजय में रत सिक्ष, कियरुया का 

स्थाग करे । 

श्ंगार के लिए शरीर का भसण्डत 
न करे ! 


धाब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्शा--- 
इन पाँच प्रकार के कामगुणों का सदा 
त्याग करे । 


(१) स्त्रियों से आकीर्ण स्थान, 

(२) मनोरम स्त्री-कथा, 

(३) स्त्रियों का परिचय, 

(४) उनकी इन्द्रियों को देखना, 

(५) उनके कूजन, रीदन, गीत और 
हास्ययुक्त शब्दों का सुनना, 

(६) भुक्त भोगो और सहावस्थात को 
स्मरण करना, 

(७) प्रणीत (पौष्टिक) भोजन-पाने, 

(८) मात्रा से अधिक भोजन पात, 


(६) शरीर को सजाने की इच्छा, 
(१०) दुर्जय काम भोग--यै दस आत्म- 
गवेषक मनुष्य के लिए ताक्षपुष्ट जिष 
के समान है। 


एकाग्रचिस वाला मुनि दुर्जय काम- 
भोगो का संदेव त्याभ करे और सब प्रकार 
के दांका-स्थानों से दूर रहे । 


जो पँयंवान है, जो धर्मरथ का 
चालक सारधि है, थो चर्म के आराय 
में रत है, जो दान्त है, जो अह्ोचर्य में 
सुसमाहित है, वह भिक्ष्‌, कम के आरास 
(वांधी में विषरण करेता है । की 


१६२ 


कई, दैव -- बाजव --- गत्धव्या | 
, जक्ल--रक्जत-- किन्नरा । 

अत्यर्ारिं.. मर्म॑सान्स 
दुंबकर जे करन्ति तं ७ 
१७, एस घन्मे धुबे निअए 
कक । 


डा बा चार्णेण 
शत तहाबरे ॥ 


+त्ति बेधि 


उत्तराध्ययत यूच 


जी दुष्कर ब्रह्मचर्भम का पालन 
करता है, उसे देव, दानव, गनन्‍्धर्द, वक्ष, 
राक्षस, किल्तर---सभी नमस्कार करते 
हैं। 

यह ब्ह्मचयं-धर्म ध्रंव है, नित्त्य है, 
शाइवत है और जिनोपदिष्ट है। इस 
धर्म के द्वारा अनेक साधक सिद्ध हुए 
हैं, हो रहें है, और भविष्य में भी 
होगे । 


-“ऐसा मैं कहता हूँ । 


१७ 
पाप-अमणीय 


प्रिक्ष, होने के बाद जो साधता नहीं करता है, 
बह पापअ्रमण है। 


भिक्ष बनने के बाद साधक व्यक्ति को अपना जीवन साधनामय 
व्यतीत करना ही चाहिए; किन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो भगवान 
महावीर उसे पापश्रमण' कहते है । 

साधु होने के बाद यह सोचना ठीक नही है कि अब मुझे ओर कुछ 
करने की क्या आवश्यकता है ? गह॒त्याग कर अनगार हो गया हूँ, भिक्ष, बन 
गया हूँ। मुझ कृतकृत्य को अब और क्‍या चाहिए ? आराम से सत्कार सम्भान 
के साथ भिक्षा मिल ही जाती है। भ्रन्य सब सुविधाएं भी प्राप्त हैं। प्रानन्‍्द 
से जीवनयात्रा चल रही है। अब साधता के नाम पर व्यर्थ के आत्सपीड़त से 
बया लाभ ? 


यदि विवेकअष्ट भिक्ष्‌ ऐसा सोचता है, तो वह साधनापथ से भटक 
जाता है। उसकी हृष्टि आत्मा से हट कर शरीर पर श्रा ठहरली है, फललः 
सुबह से शाम तक वह यथेच्छ खात्ता-पीता है और आराम से लोगा रहता 
है। न उसे ठीक तरह चलने का विवेक रहता है भौर न बैठने का । अपने उप- 
करणों को बिना देखे-भाले यों ही चाहे जहाँ रख देता है। सारा कार्य फषइप्रन 
से करता व पग्रव्ववस्थित रहता हैं। किसी के समझ्धाने पर समझता भी 
नहीं है, उल्टा समझाने वाले की ही भूलें निकालने लगता है | उस पर 
क्रोध करता है। उनकी बात नहीं मानता है । 


आचार्य और उपाध्याय के भ्रति अपने कत्त व्य का पालन अहीं करता 
है। श्रुत्त के अध्ययन से जी चुराता है। बिना कारण के वो ही उत्लंद्चूने से. 


परे 


8४ उत्तराध्ययन सूत्र 


एक गण से दुसरे गण में जाता है। अविवेकी और मूढ़ है। विचारों से 
अस्थिर है। वह अमण (भिक्ष) पापश्षमण है । 


क्रमण बनते का लक्ष्य केवल वेष॑-परिवर्तेन से पूरा नहीं होता है। 
बेष-परिवसन आसान है। दो-चार बंधे बंधाये नियमों का पालन करना भी 
: सहज है । किन्तु अनासक्ति के साथ उस परम सत्य की खोज के लिए अपने 
को सर्ववोभावेत समपित करना, आसान नहीं है। और यही वह साधना 
है, जो मानव-जीवन का परम भादर्श है। जो इसे साध सकता है, भगवान्‌ 
महावीर उसे श्रेष्ठ भ्रमण कहते हैं । 


गे ६ / हि 
, 
+ 


सतरसमं अज्ञयण्ण : सतरहवाँ अध्ययन 
पावसमणिज्ज : पाप-अमणीय 


मूल हिन्दी-अनुवाद 
१. जे के इसे पव्वड्टए नियण्डे जो कोई धंमो को सुनकर, अत्यन्त 
धम्म॑ सुणिता विणओववबन्ने। दुलभ बोधिलाभ को प्राप्त करके पहले तो 
सुदुललहं लहिउ' बोहिलाभ॑ विनय अर्थात्‌ आचार से संपन्न हो जाता 
विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु ।! है, निम्र॑न्यरूप में प्रत्रजञित हो जाता है, 
किन्तु बाद में सुख-स्पहा के कारण 
स्वच्छन्द-विहारी हो जाता है। 


२. सेज्जा वहा पाउरणं मे अत्थि आचार्य एवं गुर के द्वारा क्षास्त्रा्ययन 
उप्पज्जई भोत्त्‌ ' तहेव पाउ । की प्रेरणा मिलने पर वह दुमल् होकर 
जाणामि ज॑ बटहुइ आउसु | सि कहता है---'आयुष्मन्‌ ! रहने को अच्छा 
कि नाम काहामि सुएण भन्‍्ते ॥ स्थान मिल रहा है । कपड़े मेरे पास हैं। 

खाले पीने को मिल जाता है। और 
जो हो रहा है, उसे मैं जानता है। 
भन्‍्ते ! शास्त्रों का अध्ययन करके मैं क्या 
करूँगा ?” 


३. जे फ्रे हमे पव्वदए जो कोई प्रत्नजित होकर निद्राशील 
निद्दासोले पगाससो । रहता है, यधेच्छ खान्पीकर बस आराम से 
भोच्चा पेच्चा सुहं सुबह सो जाता है, वहू 'पापक्रमण” कहलाता 
पावसमणे त्ति - वृच्चई॥ है। 


१६५ 


उत्तराध्यव् सूत्र 


जिन आत्तार्य और उपाध्या्ी से 
श्षुत्र (विचार) और वितय (आचार) 
ग्रहण किया है, उन्हीं को निन्‍दा करता 
है. वह वाल--अर्थात्‌ विवेकभ्रष्ट पाषन 
अमंण कहलाता है । 


जो क्षाचा्य और उपाध्यायों की 
चिन्ता (सेवा आदि का ध्यान) नहीं करता 
है, अपितु उनका अनादर करता है, जो 
ढीठ है, वह पाप श्रमण कहलाता है। 


जो प्राणी (दीखिय आदि जीव), बीज 
और वनस्पति का संमर्दन करता रहता 
है, जो अमेयत होते हुए भी स्वयं को 
संयत मानता है, बह पापश्रमण कहलाता 


है! 


जो संस्तारक--बिछौना, फलक--- 
पाट, पीठ---आसन, निषथ्या--स्वाध्याय- 
भूमि और पादकम्बल--पादपुछत्त का 
प्रमाजुन किए बिना ही उन पर बेठता है, 
वह पापश्रमण कहलाता है । 


जो जल्दी-जल्दी चलता है, जो पुनः 
पुत्रः प्रमादाचरण करता रहता है, जो 
मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, 
जो क्रोधी, है वह परापश्रमण कहलाता 
है। 


जो प्रभत्त--असावधान होकर प्रति* 
लेखन करता है, जो पात्र और कम्बल 
जहाँ-तहाँ रख देता है, जो प्रतिलेखन में 
अनायुक्त--असावधान रहता है, बहू पाप- 
श्रमण कहलाता है । 


हैं>टपि-अंमधीय 
१०. पिलशेंइ..>परमंसे 
से किन्ि हा । 
बारलेशण त्ति बुच्चई | 


११. बहुमाई _ पमुहरे 
थद्ध सुद्ध. अणिगहे। 
असंविभागी अखियते 
पावसमर्ण लि वुच्चई ॥ 


१२. विवाद च॒ उदौरेइ 
अहस्मे. अत्तपन्नहा । 
बुगहे कलहे शतते 
पावसमणे त्ति वुच्चई ।। 


१३ अधिरासण कुक्कुईए 
जत्य तत्य निसीयई । 
आसणम्सि अगाउत्ते 
पावप्तमणे त्ति वुच्चई ॥ 


१४. ससरक्खपाए सुबई 
सेज्ज॑ न पशिलेहइ । 
संथारएं अणाउसे । 
पावसमणे शि वुच्चई ॥ 


१४. दुद्धु-बहोधिगईओ 
बाद अभिषलणं३ 
जरए य तवोहशस्मे 
पावसभणे रि युख्चई ।। 
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जो इशरं-उ्दर की आती की चुतती 


हुआ प्रमततमाव से अतिलेशन करता है, 
जो गुरु की अवहेलना करता है, बहू बोर- 
श्रमण कहलाता है । हे 


जो बहुत मायावी है, जो बाधा 
है, जो स्तब्ध--धीठ है, श्लोर्मी हैं, हो 
अनिग्रह है--अर्थात्‌ इस्द्रिय एवं मंत्र पर 
उचित नियस्रण नहीं रखता है, जो प्राप्त 
बस्तुओ का परस्पर संविभाग नहीं करता 
है, जिसे गुरु के अति प्रेम नहीं हैं, बहू 
पापश्रमंण कहलाता है । 


जो शान्त हुए विवाद को पुनः 
उखाडता है, जो अधर्म में अपनो प्रज्ञा का 
हनन करता है, जो कदाग्रह (विद्नह) तथा 
कलह मे व्यस्त है, वह पराप्श्रमण कहुलाता 
है। 


जो स्थिरता से नहीं बैठता है, जो 
हाथ-पैर आदि की चंचल एंवं विक्ृत 
चेष्टाएँ करता है, जो जहाँ-तहां बैठ 
जाता है, जिसे आसन पर बैठने का उचित 
विवेक नहीं है, वह पापश्षमण कहलाता 
| 


जो रज (सचिस धूल) से लिप्त पैरों 
से सो जाता है, जो शब्या का प्रमाजेत 
नहीं करता है, संस्तारक-..विछीने के 
विषय में असोवधाम होता है, बह 
पापक्रमण कहलाता हैं । 


ज़ो दृष, वही आदि विकृतियाँ आर» 

बार खाता है, जो तप«फियां से शशि 

का रखता है, वहूं पापश्षसल कहलाता 
। 


है 
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रद्द 
॥६. अत्यस्सम्ि य॒ घुरम्सि 
आाहारेइ अभिकखर। 


चोइओं. पडिचोएइ 
: पावसमणे त्ति दुच्चई ।। 


चृ७, आंपरियपरिव्चाई 
परपासण्डसेवए ] 


गारंगणिए दुब्भूए 
पावसमणो त्ति बुच्चई ।। 


पृष्ठ, सं॑ गेहूँ परिचज्ज 
परमेहुँंसलि. बाबड़े । 
सिभित्तेण य॒ बवहुरई 
पापसमणे त्ति दुच्चई।॥। 


१४. सन्नाइपिण्ड. जेमेह 
नेच्छई सासमुदाणियं। 
गिहिनिसेज्जं च्‌ बाहेइ 
पावससण स्ति वुच्चई ५ 


२०, एयारिसे. पंचकुसोलसंबुडे 
रूव॑धरे मुणिपवराण हेद्विमे । 
अम्ंसि लोए विसमेव गरहिए 
न से हहूं नेब परत्थ लोए॥ 


खतराहयत सू 
जो सुर्योद्य से लेकर सूर्यास्त ल' 


बार-बार ज्ाता रहता है; जो समशा 
पर उल्टा पड़ता है--अर्थात्‌ शिक्षक गु 
को ही उपदेश झाड़ने लगता है, बह पाप 
श्रमण कहलाता है । 


जी अपने आचाये का परित्याग कर 
अन्य पाषष्ड--मतपरम्परा को स्वीकार 
करता है, जो गाणंगणिक होता है-- 
अर्थात्‌ छह मास की अल्प अवधि मे ही एक 
गण से दूसरे गण में संक्रमण करता है, वह 
दुभूत-- निन्दित पायश्रमण कहलाता है । 


जो अपने घर (ग्रृहकाये) को छोडकर 
परघर में व्यापृत होता है--दूसरो की 
घर ग्ृहस्थी के धन्धो मे लग जाता है, जो 
शुभाशुभ बतलाकर द्रव्यादिक उपार्जन 
करता है, वह पापश्रमण कहलाता 


है। 


जो अपने ज्ञातिजनों से-पू्वं परिचित 
स्वजनों से आहार ग्रहण करता है, सभी 
घरो से सामुदायिक भिक्षा नहीं चाहता 
है, गृहस्थ की शब्या पर बठता है, बह पाप- 
श्रमण कहलाता है । 


जो इस प्रकार आचरण करता है, 
वह पाष्व॑स्थादि पाँच कुशील भिक्षुओ के 
समात्र अस्नंवृत है, केवल म्‌निवेष का ही 
धारक हैं, श्रेष्ठ मुनियो मे निम्ृष्ट है । 
वह इस लोक में विषकी तरह निनदनीय 
होता है, अत: न वह इस लोक का रहुता 
है, न परतोक का । ., 


के 


है 'एन्पाप+समकीय ऊ के ज रद 


२१ जै व्जए एए सथा उ दोसे जो साधु इत दोषों को सदा दूर 
से शुखपए होइ मुणीण मज्छे। करता है, वह मुनियों में सुब्रत होता है। 
सिलोए असमर्थ व पृष्ट वह इस लोक सें अमृत की तरह पूजा ' 
आराहुए लोगमिणं तहावरं ॥ जाता है। अतः वहूं इस लीक तथा 
परलोक दोनों ही लोकों की आरापना 

करता है। 


त्तिबेसि। --ऐसा मैं कहता हूँ। 


है 
संजयीय 
अगर तुम अभय चाहले हो, तो 
दूसरों को भो अभय दो । 


कांपिल्य नगर का राजा संजय एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल 
में गया था। साथ में सेना भी थी। सेना ने जंचल के हिरणों को केशर उद्यान 
की ओर खदेड़ा और राजा ने एक-एक करके त्रस्त हिरणों को बाणों से बीचना 
शुरू किया। घायल हिरण इधर-उधर दौड़-भाग रहे थे, मर रहे थे, भूमि पर 
गिर रहे थे और राजा धोड़े पर चढ़ा उनका पीछा कर रहा था। दुर जाकर 
कुछ मृत हिरणों के पास ही राजा ने, लतामण्डप में, एक सुनि को ध्यान में . 
बठे हुए देखा | राजा ने सोचा कि हो न हो, ये हिरण मुनि के हैं। मेंने मुनि के 
हिरण मार डाले हैं, बड़ा अनर्थ हो गया। मुनि ऋद्ध हो गए तो लाखों-करोड़ों 
व्यक्तियों को एक क्षण में जला कर भस्म कर देंगे। 

राजा इतना भयभीत हुआ कि कुछ पूछी नहीं। वह घोड़े से उतरा, सूनि 
के पास गया, और अत्यन्त नम्नता के साथ मुनि से अपने अपराध के- लिए 
क्षमा माँगने लगा । , 

मुनि गर्दंभालि ने ध्यान खोलकर राजा से कहा--“राजन्‌ ! मेरी ओर . 
से तुम्हें अभय है। पर, तुम भी तो दूसरों को अभय देने वाले बनों। जिनके 
लिए तुम यह अत कर रहो, वे स्वजन एवं परिजन कोई भी तुम्हें बचा नहीं 
सकेंगे । ह ' 

गर्दभालि मुनि के उपदेश से राजा संजय सनि बेल गया और साधना. . 
में लग गया । ' 


१७१ 


हुक उत्तराष्ययन सूर 

:।.. एक बार एक क्षत्रिय सुनि ने संजय को पूछा--“तुम कौन हो ? तुम्हार 
'आचाय॑ कौन हैं?” मुनि संजय ने अपना संक्षिप्त-सा परिचय दिया। अन्तर 
क्षत्रिय मुनि ने संजय मुनि को समकाया कि “एकान्तवाद अहेतुवाद है। वह 
मोक्ष को माय नहीं है। समकदार एकान्तवाद को नहीं मानते हैं। मैं भगवान 
झहावीर के प्ररपित जिन-शासन को श्रेष्ठ समभता हैँ। और इसी प्रकार 
भरत आदि चक्रव्तियों ने तया दशाणं॑भद्र, नम, करकण्डु, नगगति, उद्रायण, 
काशीराज, विजय, महाबल आदि राजाओं ने जिनशांसन की विशेषताओं 
को देक्षकर उसे स्वीकार किया ओर आत्म-कल्याण किया ।” 


प्रस्तुत अध्ययन में राजषि संजय को क्षत्रिय मुनि के द्वारा दिया हुआ 
उपदेश विस्तार से वाणित है। ज॑न इतिहास की पुरातन गाथाओं पर भी व्यापक 
प्रकाश डाला गया है। गर्द भालि प्नगार ने संजय राजा को जो उपदेश दिया 
है, वह तो आज भी इतना प्र रक है कि मानव के अन्दर की बन्द आँखें खोल 
देता है। यह बह शाश्वत सत्य है, जो कभी धूमिल नहीं होता । 


अट्वारसमं अज्ञझयणं : अठार हवाँ अध्ययन _ 
संजइज्ज : संजयीय | 


मूल 

थ. कस्पिलले नयरे राया 
उदिण्णबल - बाहुण । 
नामेण संजए नास 
सिगव्ब॑ उचणिग्गए 0 

२. हयाणीए गयाणीए 
रहाणीए तहेब य। 
पायत्ताणीए भहंया 
सब्बओ पश्चिरिए ॥। 

३. मिए छ्तिता हँधगजो 
फस्पिल्लुज्जाभके 


भोए सन्‍्ते सिए तत्य 
बहेह रसमुच्छिए ॥ 
9. अह केसरस्सि उज्जाण 
अणगारे.._ तवोधणे । 
सम्साय-ज्यागसंजुत्ते 
घम्मज्याणं शिवायई ३ 
५. भेप्फोवसण्डवस्मि 
झायई अवियासवये 
तत्सागए मिए पास... 
अहेई से मराहिये।॥ 


हट 


हिन्दी अनुवाद 
काम्पिल्य नगर में सेना और बाहन . 
से सुसंफन 'तंजय' नाम को राजा था। 
एक दिन वह मृगव्या--अर्थात्‌ भृगया--- 
शिकार के लिए निकला । 
वह राजा सब ओर से चिश्ञाल अहब 


सेना, गजसेता, रथसेना तथा पदाति सेना 
से परिवृत था । 


राजा अइबव पर आहृढ़ थो। बहू 
रस-मूच्छित होकर काम्पित्य नगर के, 
केशर उद्यान की ओर ढकेले यए भयभीत 
एवं भ्ान्त हिरणों को मार रहा था। 
उस केश्चर उद्यान में एक तपोधन 
अनगार स्वाध्याय एवं ध्यान में लीन थे 
धमंध्यान की एकाग्रता साथ रहेथे। 


अश्रव का--कर्मदन्स के . रागांदि 
हेतुओं का क्षय करने बॉलें अनंवार , 
अप्फोवसण्डपए--लताभच्डप में. ध्याद कर. 
रहे थे। उसके समीप आए. हिरणों का 
राजा ने अध कर पिया । रे 


रहे... 


का 


न 


- रैफड 


' |, महू मासवलों राया 
शिप्पमागंस्म सो तह । 
हैए मिए उ पासिसा 
अथपार हत्प पासई 


७. अंहू राय तत्थ संभन्‍्तो 
अंगवोरों मजा5७ओ। 
मए ७3 गैणं 

ससमिद्धंण घन्‍्तुणा।। 


व. आस विसत्मइत्तारतं 
अचथ्गररत्स सो सियो। 
बन्दए पाए 
भगवं | एत्च मे खरे ॥ 


€. अहु भोणेण सो भगवं 
अगगारे झाणमस्सिए । 
रायाएं त पश़िमस्तेइ 
तक्षो राबा भयददुओ ॥ 


१०. संज्रओं अहुमस्सोति 
भय | बाहुराहि मे । 
कुद्धं तेएण अंगगारे 
बहेस्ज भरकोडिओों ॥ 


| का 
अजवदापा ॥ै 
अभिन्‍्ते जोवसोवरल्मि 
कि हुसाएं पसंभ्जति ? 


उत्तरा्ययत सु 


अश्वारूढ़ राजा श्षीत्र वहाँ आया, 
जहाँ मुनि ध्यानस्य थे | मृत हिरणों को 
देखने के बाद उसने वहाँ एक ओर 
अनगार को भी देखा । 


राजा मुनि को देखकर सहसा भय- 
भीत हो गया । उससे सोचा--मैं कितना 
मन्दपुण्य---भाग्यहीत, रसासबत एवं 
हिसक दृत्ति का हूँ कि मैंने व्यर्थ ही मुनि 
को आहत किया है ।” 


घोड़े को छोड़कर उस राजा ने वितय- 
पूर्वक अनगार के चरणों को बन्दन किया 
और कहा कि-भगवभ्‌ ! इस अपराध 
के लिए मुझे क्षमा करें । 
मु 


वे अतगार भगवान भौतपूर्वक ध्यान 
में लीन थे। उन्होंने राजा को कुछ भी 
प्रत्युतर नहीं दिया, अतः: राजा 
और अधिक भयद्र त--- भयाक्रान्स 
हुआ । 


राजा-- 


--“भग़वन्‌ ! मैं संजब हूँ। आप 
मुझ से कुछ तो बोलें। मैं जानता हूँ-- 
ऋक्रद्ध अनगार अपने तेज से करोड़ो मनुष्यो 
को जला डालते हैं।' 


भेसमार--- 


--'पाथिव | तुझे अभय है। पर, 
तू भी अभयदाता बन। इस अनित्य जीव- 
लोक में तू क्यों हिंसा में संलप्त है ?” 


के ज_ 


१४. वाराणि य सुया चेख 
मिला य तह बन्धवा । 
जीवस्तमणजोीवन्ति 
मर्य नाणुव्ययन्ति थ ॥ 


१५ नोहरन्ति मर पुत्ता 
पियरं परमदुक्खिया। 
पियरो वि तहा पुत्ते 
बन्धू रायं ! तथं चरे।॥ 


१६. तओ तेणपक्निए बव्वे 
बारे य परिरक्खिए। 
कोलन्तपल्ने नरा राय ! 


श्र 
-“सब कुछ छोड़कर जब हुक यह 
से अवश्य लाचार 


्ा | 0 
तो इस अनित्य जौवलोक में तू राज्य 
में आसक्त हो रहा है ?” ः 


--राजद्‌ ! तू जिसमें भोहमुण्ध है, 
बह जीवन और सौन्दर्य बिजली की चमक 
को तरह चंचल हैं| तू अपने परलोक के 
हित को नहीं समझ रहा है।” 


“स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र तथा अन्घचुजन 
जीवित व्यक्ति के साथ ही जीते हैं। क्ौई 
भी भृत व्यक्ति के पीछे नहीं जातो है--- 
अर्थात्‌ मरे के साथ कोई नहीं मरता है 


-- अत्यन्त दुःख के साथ पुत्र अपने 
मृत पिता को घर से बाहुर इसशान में 
निकाल देते हैं। उसी प्रकार पुत्र को 
पिता और बन्‍्धु को अन्य बन्धु भी बाहर 
निकालते है । अतः राजन ! तू तप का 
आचरण कर ।/” 


-- मृत्यु के बाद उस यृत व्यक्ति के 
द्वारा अजित घन का तथा सुरक्षित रित्रयों 
का हृष्ट, तुष्ट एवं मलंकत होफर अन्य 
लोग उपभोग करते हैं।” 


-- जो घुद्ध अर्थत्रा दु:ख के कम 
जिस व्यक्ति ने किए हैं, वहू अपने उन कर्मों 
के साथ परभव में जाता हैं । के 

र /08 भ्‌ं 

अनगार के यास'ओे पक्ष बक कर 
घुतकर, राजा... गोक्ष, को अभि 
और संसार से बियूल ही, गया |... 


१७९ 

१६. संभो चहउ रजजें 
'लिक्सन्तो जिमसासणे । 
गहुसालिस्त भ्यवओं 
अणगारस्थ अन्तिए।॥। 


२१. कितासे ? पर 
कस्सट्राएं जे माहण? 
कहूँ पश्यिरसी बुद्ध) ? 
कहूँ विणीए सतत बुच्चस ? 


२२. संजओो नाम नसामभेणं 
वहां गौत्तेण गोयमो। 
समायरिया 
विज्ञाचरणपारगा ॥| 


उत्तरोध्यपवत सूत्र 


राज्य को छोड़कर वहू संजय राजा 
भगवान्‌ गंदभालि अनयार के समीप जिने- 
शासन में दीक्षित हो गया । 


राष्ट्र को छोड़कर प्रव्॑जित हुए क्षत्रिय 
भुनि ने एक दिल संजय मुनि को कहा-- 
“तुम्हारा यह रूप (बाह्य आकार) जैसे 
प्रसन्‍न (सिविकार) है, लगता है--वैसे 
ही तुम्हारा अन्तमंन भी प्रसन्न है ।” 


क्षत्रिय भुनि-- 


“तुम्हारा नाम क्‍या है? तुम्हारा 
गोत्र क्‍या है ? किस प्रयोजन से तुम 
महान मुत्ति बने हो ? किस प्रकार आचायों 
की सेवा करते हो? किस प्रकार विनीत 
कहलाते हो ? 

संजय मुनि--- 
--मेरा नाम संजय है। मेरा गोत्र 


गौतम है। विद्या और चरण के पारगामी 
गर्दभालि मरे आचाये हैं।” 


क्षत्रिय मुनि--- 

--'हे भहामुने ! क्रिया, अकिया, 
विनय और अजौन--इन चार स्थानों के 
द्वारा कुछ एकान्तवादी मेयर अर्थात्‌ तत्त्व- 
वेत्ता अतत्य तत्त्व की प्रूपणा करते हैं ।” 

--बुद्ध--तंत्त्ववेशा, परिनिवुत-- 
उपक्षान्त, विद्या और घरण से संपस्म, 
सत्यवाक और सत्यप्राक्तणी शास्वेशीय 
अगवान महावीर मे देता प्रकट किया है ४! 


नम 


औै>संजवीब 


२५. पडन्ति नरएं घोरे 
जे तरा पावकारिणों | 
दिव्य तर गईं गरुछन्सि 
घरिता धम्मसारियं। 


२६. मायाबुइयमेयं. तु 
मुसाभासा निरत्थिया 
संजममाभों वि अहूं 
बसामसि इरियासि ये ॥ 


२७. सब्बे ते विहया सज्म्ं 
मिच्छादिट्टी अगारिया । 
बिज्जमाणे परे लोए 
सम्म॑ जाणामि अप्यगं ॥॥ 


२८, अहमासी महापाणे 
जुइम॑ बरिससओवसे। 
जा सा पाली महापालो 
दिव्या वरिससओबवसा ३ 


२६. से चुए बम्भलोगाओं 
साणस्सं भवसागए । 
अप्पणो य परेंस च 
आए जाणे जहां तहा ७ 


३०. नाणारईं व उछन्दं सञ 
परिवज्जेज्ज संजए | 
जगा जे य सम्वस्या 
इंट्ट.. विज्ञाभणुसंचरे॥। 


हक, 


*+ “जो सलुष्य पाप अंष्त, हैं, बचे 
घोर नरक में जाते हैं। और ज़ो आर्येपर्म 
का आचरण करते हैं, वे दिव्भ गति को 
प्राप्त करते हैं ।” 


“--पयह क्रियाबादी आदि एकास्त- 
वादियों का सब कथन सायापूर्वेक है, अतः 
मिथ्या वचन है, तिरधेक है। मैं इन माया- 
पूर्ण बचनों से बचकर रहता है, अनकर 
चलता हूँ ।” 


-- वे सब मेरे जाने हुए हैं, जो' 
मिथ्याहष्टि और अनाय॑ हैं। मैं परलोक 
में रहे हुए अपने को अच्छी तरह से 


जानता हूँ ।” 


--“मैं पहले महाप्राण नामक 
विमान में वर्ष शतोपम आयु वाला झुति- 
मान्‌ देव था| जैसे कि यहाँ सौ वर्ष की 
आयु पूर्ण मानी जाती है, दैसे ही वहाँ 
पाली--पल्योपम एवं सहापाली---सागरी- 
पम्र की दिव्य आयु पूर्ण है ।” 


“--ब्रह्मलोक का आयुष्य यूर्ण करके 
मैं मनुष्य भव में आया हूँ। मैं जैसे 
अपनी आयु को जानता हूँ, केसे ही दूसरों 
की आयु को भी जानता हूँ ।” 


-- नाना प्रकारें की दथि और 
छतदो का--अर्थात्‌ मन के विक्रय का, 
तथा सब प्रकार के अनवक व्योपरों का 
संयतात्मा झुँसिं- को सर्वेज' अरित्यागं 
करना चाहिए । इस तस्वज्ञानरुप विद्या 
का लक्ष्य कर संबमफ़्व पर अंबरण करे . 


जे 


भरहोी वि भारहूं वास 

बेब्चा कामाइ पव्वए।॥ 

इस्तरियं केवल हिचया 
१६. चहरा भारहूं बस्स 


शयकब ट्री सनी 
सन्ृद वास भहालतसों ॥ 


क्र 


लि शवा तबं बरे ॥- 


उत्तरा्यपेते सूत्र 

-- मैं शुभाशुभंसूचक प्रश्नों ते 
और गृहस्थों की भनन्‍्तजरणाओं से दूर रहता 
हैं। अहो ! मैं दिन-रात्त धर्मांचरण के 


लिए उद्यत रहता हूँ। यहू जानकर तुम 
भी सप का आचरण करो |” 


--जो तुम मुझे सम्यक शुद्ध चित्त 
से काल के विषय में पूछ रहे ही, उसे 
बुद्ध--सवंज्ञ ने प्रकट किया है। अध्: वह 
ज्ञान जिनशासन में विद्यमान है ।” 


--“घीर पृरुष क्रिया में रुचि रखे 
और अक्रिया का त्याग करे। सम्यक हृप्टि 
से हष्टिसपन्न होकर तुम दुश्चर धर्म का 
आचरण करो” 


-- अर्थ और धर्म से उपशोभित्त इस 
पुण्यपद (पवित्र उपदेश वचन) को सुतकर 
भरत चकवर्ती भारतवर्ष और कामभोगा 
का परित्याग कर प्रव्नजित हुए थे। 


--“मराधिप सागर चक्रवर्ती सागर- 
पर्यन्त भारतवर्ष एवं पू्ण ऐदवर्य को छोड 
कर दया--अर्थाव्‌ संगम की साधना से 
परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।” 


--भहान्‌ ऋद्धि-संपन्‍न, महान्‌ 
यदास्थी सघवा वक़वर्ती ने भारतवर्ध को 
छोडकर प्रश्नज्या स्वीकार की ।” 


--“सहाद ऋषद्धि-संपन्‍न, अनुष्येस्ध 
सनत्कुमार चकवर्ती ने पुत्र को राज्य पर 


स्थापित कर तप का आचरण किया । 


पद आंजक्ेन 

३०५. चइता न 
सम्तों सब्तिकरे लोए 
प्त्तो सहमणसर ॥। 

३६. इबसागरायबसभो 
कुन्य मास नराहिबो। 
विक्लायकित्ती. धिहृुस॑ 
पत्तो गइसणत्तरं ॥ 


४०. सागरन्त जहित्ताणं 
भरह्‌ नरवरीसरो। 
अरो ये अरब पत्तो 
पत्तो गइसणत्तरं ॥ 


४१. चइत्ता भारह वास 


चक्‍कवट्टी. नराहिओ | 


चइत्ता उत्तमे  भोए 
महापउमे तबं॑ चरे॥ 


8४२. एमच्छरां. पसाहित्ता 
महि. भाणमिसूरणों । 
हरिसेणों. मणस्सिन्दो 
पत्तो गहमणत्तरं ॥| 

४३. अन्निओ. रायसहस्सेहि 

इस घरे। 
जंवनामों. गिजनलाप 
फ्तो गइमणत्तरं ॥ 


0४ इसल्मरक्य भुइव॑ 
अआसाथ भुणों करे। 
सकता सक्‍केय चोइमी ४ 


गा पे शक 
ह 


--“भहार ऋंदि-संपक़ और ओोक हैं 
शान्ति करने बाहें शर्र्तकाय अक्कर्ही ने 
हक को छोड़कर अनुतरः बह आाप्त 


ब 


--“इक्वाकु कुल क्के राजाओं में अप: 
नरेश्वर, वि्यातकोति, धतिभानु 'अुन्यु- 
नाथ ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।* 


-- सागरपयंन्त भारतवर्ष को छोड 
क्र, कमं-रंज को दूर करके नरेंश्वरीं में' 
श्रेष्ठ 'अर' ने अनुत्तर गति प्राप्त की ।* 


--- भारतवर्ष को छोड़कर, उत्तम 
भोगो को त्यागकर 'महाप्म' चकवर्ती ने 
तप का आचरण किया ।” 


--- शत्रुओं का मानमर्देत करते वाले 
हरिषेण चक्रवर्ती मे पृथ्वी पर एकत्र 
शासन करके फिर अबुलर ग्रत्ति प्राप्त 
की। 


---हजार राजाओं के साव श्रेष्ठ 
त्यागी जब चंऋवर्ती ने सक्य का परि- 
त्याय कर जिलन्मापित दस संमखों का 
आचरण किया और मर्दुत्तर गति हाप्त 


स्री बार मुविन्धर्म का बॉचुला किया." ६ ऊ 


पछ सोबोररामबसभो 
चेच्चा रज्जं मुणी चरे। 
है पब्बइओ 
- गइसणुत्तर॥। 
पद सहेच कासोराया 
सेओ-सत्वपरक्‍्कमे । 
कासभोभे. परिच्वज्ज 
पहुणे..._ कम्ममहावण्ण ॥| 
४०. तहेव विजलो राया 
अजट्टाकिसलि परब्बए। 
 रज्ज॑ तु गुणसमिद्ध 
चर्याहित्त महाजसो ॥ 


तक 


भव, मद न फिल्या 
शैेगसा 


भहावबलों  रायरिती 
अवृदाय सिरसा! सिशं॥ 


उत्तराध्यक्म सु: 


“--साक्षात्‌ देवेद् से प्रेरित होने पर. 
भी विदेह के राजा नमि श्रामण्य धर्म में 
भली-भाँति स्थिर हुए, अपने को अति 
विनम्न बनाया ।* 


--कलिग में करकण्हु, पांचाल में 
द्विमुख, विदेह में नम राजा और गन्धार 
में नग्गति-- 


--“राजाओं मे वृषभ के समान 
महाव थे। इन्होंने अपने-अपने पृत्र को 
राज्य में स्थापित कर श्रामण्य धर्म 
स्वीकार किया । 


-- सौवीर राजाओ में वृषभ के 
समान महान उद्बरायण राजा ने राज्य को 
छोड़कर प्रव्नज्या ली, मुनि-धमं का आचरण 
किया और अनुत्तर गति प्राप्त की ।” 


--इसी प्रकार श्रेय और सत्य में 
पराक्रमझ्लील काशीराज ने काम-भोगों का 
परित्यान कर कमरूपी महावत का नाश 
किया । 


--'इसी प्रकार अमरकीत्ति, 
महान्‌ यहश्स्वी विजय राजा ने गुण-समृद्ध 
राज्य को छोड़कर प्रव्नज्या सी ॥** 


--- इसी प्रकार अताकुल चित्त से 
उम्र तपश्चर्या करके राजधि महाबल ने 
शिर देकर छिर प्राप्त किया--अर्थात्‌ 
अहंकार का विसर्जत कर सिद्धिरूप उच्च 
पद प्राप्त किया। अथवा सिद्धिरुप श्री 
प्राप्त की ।* 


हैमन्पंजयीम 


५२. कहूँ भीरो अहेर्काह 
उस्सरो व्य महि चरे? 
एए विसेसमादाय 
धरा दढ़परव्कता ॥॥ 


४३. अच्चन्ततियाणखत्ा 
सच्छचा में भासिया बई। 


अतरिसु तरन्तेगे 
तरिस्सन्ति अणागया ॥ 
५४७. कहू॑ धोरे अहेर्डाहि 
अत्ताणं परियावसे ? 
सब्वसंगविनिम्मुक्के 
सिंद)। हमइ नोरए 0 
--त्ति बेमि । 


हू 


--“इन भरत आदि घर और हह 
पराक्रमी राजाओं ने जिलंशासत सें 
विशेषता देखकर ही उसे स्वीकार किया 
था। अत: अहेतुवादों से प्रेरित होंकर अब 
कोई कसे उन्मत्त की तरह. पृथ्वी पर 
विसरण करे ?” 


---“मैंते यह अत्यन्त निदानक्स--- 
युक्तितंगत सत्य-वाणी कही है। इसे 
स्वीकार कर अनेक जीव अतीत से संसार« 
समुद्र से पार हुए हैं, वर्तमाव में पार हो 
रहे हैं और मविष्य में पार होंगे ।*” 


--“धभीर साधक एकान्तवादी अहेतु 
वादों में अपने-आप को कैसे लगाए? 
जो सभी संगों से मुक्त है, वही नीरज 
अर्थात्‌ करण से रहित होकर सिद्ध 
होता है ।” 

--ऐसा मैं कहता हूँ । 


रू 


- 
हि 


३ हा 


पं 
म॒गापुत्रीय 


अधिक सख-सुविधा और सुरक्षा भो एक परतंत्रता है । 
पशु की अपेक्षा भनुष्य इन परतंत्रताओं में अधिक आवद्भ है। 


राजकुमार 'बलश्री' सुप्रीव नगर में रहता था। उसके पिता का नास 
बलभद्र था और माता का नाम मुगावतों । बलश्नी को माता के नाम पर लोग 
मृगापुत्र' नाम से भी पुकारते थे । 


एक बार 'मगापुत्र' महल में ग्रपनी रानियों के साथ शहर का सौन्दर्य 
देख रहे थे । राजमार्गों पर अच्छी खाद्दी भीड़ थी। स्थान-स्थान पर नृत्य 
हो रहे थे। लोग आ-जा रहे थे। इसी बीच राजमार्ग से जाते हुए एक प्रशान्त 
पझ्रौर तेजस्वी साधु पर मृगापुत्र की दृष्टि पड़ी। मृगापुत्र सनन्‍्वमुम्ध-सा देखता 
रह गया। मृगापुत्र के अन्तर में प्रश्न उभरने लगे-- ऐसा साधु मैं पहली बार 
ही नहीं देख रहा हूँ । याद आता है, इसके पहले भी मैं देख चुका हूँ । कहाँ 
देखा है ? कब देखा है ? पर देखा जरूर है । इस जन्म में ऐसी कोई घटना याद 
नहीं भा रही है, फिर भी इन्हें देखने का स्मरण कंसे हो रहा हैं!” प्रश्तों ने 
सुप्त स्मृति को झकझोर कर जगा दिया। बस, भ्रव क्या था, प्व॑-जन्म की 
स्मृति हो आई--मैं स्वयं भी तो ऐसा ही साधु था ।” पूर्व-जन्स की स्मृति के 
साथ सांधुता का भी स्मरण हो गया। मुग्ापुत्र को सांसारिक' भोग एवं 
परिजन सब कोई बन्धन दिखने लगे । संसार में रहना, उप्तके लिए भ्रसाह्म हो 
गया। वह पझ्रपने माता-पिता के पास गया और बोखा-- मैं साधु. बंतनों 
चाहता हूं, मुंके भाप भाज्ञा दें ।” कह मी 


रैंपरे 


श्र्प्ड उत्तराध्यवन सु 


माता-पिता ते मुगापुत्र को समझाने का प्रयत्न किया कि--साधु- 
जोपद बहुत दुष्कर भोर कठोर होता है। लोहे के जो चबाने के समान है। 
हुम साधु-जीवन की कठोर चर्या सहन नहीं कर सकोगे । तुम सुकुमार हो ।” 

मुगापुत्र उत्तर में--“ पूर्व जन्म में. नरक की भयंकर वेदताए' परतल्त्र 
' और श्रसहाय स्थिति में कितनी सहन की हैं इसका उल्लेख करता है । 


भाता पिता श्ौर पुत्र का संवाद काफी सुन्दर एवं रसप्रद है। माता 
पिता पुत्र को संयम से विरक्त करना चाहते हैं; जबकि पुत्र संसार से विरक्ति 
को समर्थन करता है। अच्त में तरक की वेदनाओ्रों को सनकर माता-पिता 
स्वीकृति के लिए कुछ-कुछ तेयार होते हैं। फिर भी पृत्र के प्रति ममत्त्व के 
कारण वे कहते हैं--“पुत्र | साघुजीवत भ्रसंग जीवन है। वहाँ कौन तुम्हारा 
ध्यान रखेगा ? बीमार होने पर कौन तुम्हारी चिकित्सा करेगा ?” 

8 श्र कहता है--'जंगल में मृग रहते हैं। जब वे बीमार हो जाते 
हैं, तो देखभाल कोन करता है? जिस प्रकार वन के मंग किसी भी 
भ्रंकार की व्यवस्था के बिना स्वतन्त्र जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार मैं 
भी रहूंगा । मेरी जीवन यात्रा मृगचर्यारूप रहेगी ।” 

मृगापूत्र के हृढ़ संकल्प को माता-पिता तोड़ नहीं सके । भ्रन्त में उन्होंने 
दीक्षा की अनुमति दे दी। 

मुगापुत्र भुति बने और परम साधना के पश्चात अन्त में उन्होंने सिद्धि 
प्राप्त की । 


एगूणविसइमं अज्ञपर्ण : एकोनविश अध्ययन 
मियापृत्तिज्ज : मगापृततीय 
१. सुग्यीवे नयरे रस्मे कानन और उद्यानों से सुशोभित 


काणणुज्जाणसोहिए । सुग्रीव” तामक सुरम्य नगर में बलभद्र 
राया बलभई त्ति राजा था। मृंगा, उसकी अग्रमहिषी-- 
सिया तस्स+»ग्यमाहिसी ॥ पटरानी थी । 

२. तेंसि पुत्त बलसिरी उनके 'बलश्री' नाम का पुत्र था, जो 
मियापुर्ते ति विस्सुए । कि 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध थ्रा। 
अम्सापिकण. दडुए वह माता-पिता को प्रिय था। युवराज था 
जुबराया. दमीसरें ॥ और दमीश्वर था अर्थात्‌ शत्रुओं को दमन 

करने वालों में प्रमुख था। 

३. नन्‍्द्ण सो उ पासाए वह प्रसस्त-चित्त से सदा नन्दन 
कीलए सह हइर्त्यिहि। ” प्रासाद में--आनन्द्द शाजमेहल में 
देवों दोगुस्दगो सेव दोयुन्दग देवों की तरहू स्त्रियों के साथ 
निच्च॑ सुहयमाणसो ॥ क्रीडा करता था । े 

४. मणिरयणकुट्टिमतले एक दिन मृमापुत्र मणि और रनों 
पासायालोयणह्विओ । से जडित कुट्टिमतल (फर्श) वाले प्रास्ाद 
आलोएइड . नगरस्स के गवाक्ष में खड़ा था| नगर के चौराहों, 
सठक्क--तिथ--चच्चरे ।। तिराहों और थौहटों को देख रही था । 

५. अह तत्थ अइच्छन्त भृगापूत्र में वहाँ राजपथ पर जालें 
पासई समंणसंजप्म । हुए तप, नियम एवं संयम के पारंक, 
लव--वियम--संजमधरं शील से समृद्ध, तम्ा पु्गों के. शाकार 
सीलबूढ गुणआपरं (खान) एक संयलः श्रमण को देखा । 


ररर 


ध्प्ई उत्तराष्ययन सूत्र 


$-त॑ वेहंई मिवापुत्त मृगापुत्र उस मुनि को अनिमेष-- 
कर अभिमिसरतए 3। अपलक हृष्टि से देखता है और सोचता 
। है.-- “मैं मानता हैं कि ऐसा रूप मैंने इसके 


बिट्रपएुस्य॑ सए पुरा॥ पूरव॑ भी कही देखा है (” 


७. सेहुस्त दरिसणे तस्स साधु के दर्शन तथा तदनन्तर पवित्र 
अभ्यंवतार्भभ सोहुणे। अध्यवसाय के होने पर, 'मैंने ऐसा कहीं 
मोह पयतस सम्तस्स देखाहै ---इस प्रकार ऊहापोह रूप मोह 
जाईसरणं समृप्यश्न ॥। को प्राप्त मृगापुत्र को जाति-स्मरण 

उत्पन्न हुआ । 

८. देवलोग-चुओ  संतो संज्िज्ञान अर्थात्‌ समनस्क ज्ञान होने 
साशर्स॑ भवसागओं। पर वह पूर्व-जाति को स्मरण करता 
सहचिनाणे._ समुप्पण्णे है--.“दैबलोक से च्युत होकर मैं मनुष्य- 
जाई तरह प्राणयं॥ भव में आया हूँ ।” 

है. जाइसरणे.. समुप्यन्न जाति-श्मरण उत्पन्न होने पर मह॒दिक 
सियापुत महिडिए। मुगापुत्र अपनी पूर्व-जाति और पूर्वाचरित 
सरई पोराणियं जाई श्रामण्य को स्मरण करता है। 
सासब्ण च॒ प्राकयं।॥। 

१७, विसएहि विषयों से विरक्त और संयम में 
शज्जन्तो संजमस्मि य॑ं। अनुरक्त मृथापुत्र ने माता-पिता के 
अभ्यापियर' उद्ागम्म समीप आकर इस प्रकार कहा-- 
हम वयणमब्बवो ॥ मुगापुत्र-- 

व्‌. सुवाजि से पंच सहष्ययाणि --“मैंने पंच सहात्वतों को सुना है । 


गराएसु दुकख जे पर बा सुना है नरक और तियंच योनि में दुःल है। 
मि मेहप्णव मैं संसाररूप मंहासागर से मिविप्णं--- 


'._ अचुमाशहु पव्यइस्सासि अस्सो [॥ काम-विरक्त हो गया है । मैं प्रत्रज्या ग्रहण 
करूँगा । माता ! मुझे अनुमति दीजिए” 


१२. अम्ाताब ! अए भोग --+“माता-पिला ! मैं भोगों को भोग 
अशा विसकलोजमा!। चुका हूँ, वे विषफ़ल के समान अस्त में 
कहुयदियागा कठु विपाक वाले और निरन्तर दुःख 

भर्युक्ात्र “- दृहावहा देने वाले हैं ।* 
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१३. इस सरोर किले 
 असुइसंभे्ज । 
असासपांबाससिण 

वुकक्‍्ल-केसाण.. भांयर्ण पे 


१७. अससासए. सरोरस्सि 
रहूं... मोवलभाभहू । 
पच्छा पुरा व चइयस्वे 
फेणबुब्युय -- सन्निभे ॥ 


१५. माणसले.._ असारम्मि 
बाही--रोगाण आलए । 
जरा--मरणघत्थम्मि 
खणं पि न रसामएहुँ ॥ 


१६९. जम्म॑ दुबखं जरा दुबखं 
रोगा ये सश्णाणि य। 


अहो वुक्खों हु संसारो 
जत्य. कोसन्ति जअन्तबो ॥! 


१७. लेस वत्यु हिरण्णं चल 
पुत्त-दारं चर बन्धवा। 
चइत्ताणं इसं॑. देह 
गन्तव्यशलवससस मे 

पृथ. जहा'. किम्पागकलास 
परिणामें ने सुम्वरों। 
“जि 8 भोगाणं 

सुख्रों ॥ 


प६. अद्धांण॑ जो 
"सर १ 
भच्छातों सो बदृहों होई 


धृहा-तप्हाए पीडिलोत | 


--यह शरीर अनिरेंम हैं, अप्िक 
है, अशुचि से पैदा हुआ है, यहाँ का , 
आवास अप्माइंबल है तंथा दु।ले 
बलेश का स्थान है ।! ' 


--हसे पहले था. बाद में, कंधों 
छोड़ना ही हैं। यह पाली के बुलबुल के , 
समान अनित्य है। अतः इस शरीर में 
मुझे आनन्द नहीं मिल पा रहा हैं।' 


“व्याधि और रोगों के चर तथा , 
जरा और मरण से ग्रस्त इस असर मनुष्य- * 
शरीर में एक क्षण भी मुे सुख नेहीं सिल 
रहा है [! 


--“जन्म दुःख है । जरा दुःख है ।- 
रोग दुःख है। मरण दुःख है। अहो ! 
यह समग्र संसार ही दुःखल्‍ूप है 
जहाँ जीव क्लेश पाते हैं ।* 


“क्षेत्र--जंगल की भूमि, वास्तु--- 
घर, हिरण्य--सोना, पुत्र; हत्री, बखु- 
जन और इस शरीर को छोड़कर एक दिल. 
विवश होकर मुझे चले जाता है ।” 


“जिम प्रकार विकरुप किम्पोफ 
फलों का अत्तिय पंरिगाम सुन्दर/महीं होता 
है, उसी अकार भोवे हुए ओशो का गे रिणाम 
भी चुन्दर नहीं होता ।” ५... 07 


“जो व्यक्ति फिये (एवं के इवको 
लम्बे । जाग वर है, फ 


रह 








है 


ह या हे गन्छ्ह है होइ । 
बलहोरोगेहि.. पीड़िओ | 


छुहा--तण्हावि वज्जिओं ।। 
२२. एवं घरभ॑ पि काऊर्ण 

जो बा परं भय । 

शज्छनतों से होइ 

अप्यक्षम्ते चुहटे हो !। 
२३. जहा गेहे पलिसस्मि 


तस्स गेहस्स जो पहू । 
सारघणण्डाणि तीणेंद 
असारं अवउज्झह ॥ 


२४ एवं लोए पलित्तम्मि 
जराए मरणेण य। 
कप्पाणं तारइस्सामि 
तुन्सेषटि अजुभज्निओ ॥ 


ए५. से बिल इम्मापियरों 
साम्ृष्ण पुत्त | दुच्चरं । 
गुजाणं तु सहस्साहं हे 


२६. ससया सन्वसूएसु 
का पु वा जे । 


जावरजीवाए इुक्‍्कर 


कं 


-इसी प्रकार जो ब्यंक्ति धर्म 
किए बिता परमव में जाता है, वह जाते 
हुए व्याधि और रोथों से पीड़ित होता है, 
दुःशी होता है।' 


--“जो व्यक्ति पाभ्रेय साथ में लेकर 
लम्बे मार्ग पर चलता है, वह चलते हुए 
भूख और प्यास के दुःख से रहित सुखी 
होता है ।” 


“..हसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म 
करके परभव में जाता है, वह अल्पकर्मा 
जाते हुए वेदता से रहित सुखी होता है ।” 


-- जिस प्रकार घर को आग लगने 
पर गृहस्वामी मूल्यवान्‌ सार वस्तुओं को 
निकालता है और मूल्यहीन असार वस्तुओं 
को छोड़ देता है -- 


--“उत्ती प्रकार आपकी अनुमति 
पाकर जरा और मरण से जलते हुए इस 
लोक में से सारभूत अपनी आत्मा को 
बाहर निकालू गा । 

माता-पिता--- 


--माता-पिता ने उसे कहा--- 
“युश्र | श्लामण्य--शुनित्चर्या अत्यब्त दुष्कर 
है। भिक्ष को हजारों गुण अर्थात्‌ नियमोप- 
नियम धारण करते होते हैं ।' 


--“मिक्ष को जगत में श त्रु और 
मित्र के प्रति, यहाँ तक कि सभी जीबों के 


अति समभाव रहता होता है। जीवेत- 


पर्यन्त प्राणातिपात से निवृत्त होना भी 
बहुत दुष्कर है ।” 


१६-मृगरपुतीय' 
२७. निच्यकालषघ्प्पमस ण॑ 
मतावायबित्ण्जंणं 


। 
भासियव्व॑ हिय॑ रुच्च 
निच्चाउत्तण दुक्करं ॥ 

२४८ दन्‍त - सोहणमाइस्स 
अदत्तस्स विधवश्जञणं । 
अगवज्जेसणिज्जस्स 
गेण्हुणा अवि दुककरं 0 


रे. विरई अबस्थच्ेरस्स 
कासभोगरसबन्नू णा। 
उर्ग महस्ययं बस्भ 
धारेयच्व सुदुक्करं ॥ 


३०. धंण-धन्त-पेसवग्गेसु 
परिग्गहविवज्जणं । 
सव्वारम्भपरिच्चाओं 
निम्ममत्त सुदुककर ॥ 


३१. चउच्विहे थि आहारे 
राईभोयणवज्जणा । 
सच्चिहीसंचओ चेव 
वज्जेयव्वो सुदृक्करों ॥ 


३२ छुहा तण्हा य सीउण्ह 
पदंसमसगर्वेधणा । 
अबकोसा बुश्खसेज्जा य 
तमफासा जल्लमेव ये ॥ 


३. तालणभा डे ब्ैेय . : 
बह 7 
दुश्श्ष भिश्लायरिया 
लायणा य अलाभया ॥ 


"8 


“स॒दां अप्रमत्त भाव से मृषोचादर 
का त्याग करना, हर क्षण सावधान रहते 


हुए हितकादी संत्य बोलना-्यहुत 
कठिन होता है।' 


--दन्‍्तशोधन--दत्तौन आदि भी 
बिना दिए न लेता और अद्षतत वस्तु श्री 
अतवद्य (निर्दोब) और एचणीय ही लेखा 
अत्यन्त दुष्कर है।* 


--"काम-भोगो के रस से परिचित 
व्यक्ति के लिए अब्ृद्नच्य से विरक्ति 
और उग्र महाव्नत ब्रह्मचर्थ का घारण 
करना बहुत दुष्कर है ।'/ 


---/घन-धान्य, प्रेष्यवगं--दास-शसी 
आदि परिग्रह का त्याग तथा सब 
प्रकार के आरम्भ और ममत्व का त्वाग 
करना बहुत दुष्कर होता है ।” 


“--अश्न-पानादि चतुविध बहार 
का राति में त्याग करता और काल- 
मर्यादा से बाहर धुतादि संनिधि का 
संचय त करना अत्यन्त दुष्कर है ।” 


-- भूल, प्यास, सर्दी, शर्भी, डांस और 
मच्छरों का कष्ट, आफोदा अंचल, डुःख- 
शब्या--कष्टप्रद. स्थान, उुमस्पर्स 
तथा मैल--- रे 


“-/ताड़ना, तेज, कर आर 
बच्चन, भिक्षा््यर्यों, बचना और अलाम 
“इन परीषहों- को पंदेंग कोन! दुप्कर 
है का 


का हेड, 

है काबोना जो इसा बिसों 
> 
5 ये अहुष्पणों ॥| 


३३ सुहोइओ हु ता 


से हु सी पभू तुम पुता ! 
| 


३६. आंबज्जीवमचिस्सामों 


सा ! होई दुब्बहों ॥ 


४8७. अगले गंग सो उव्य 
पडिसोओ व्य दुसरो । 


बाहाहिं सागरों चेव 
गुणोयही ४ 


बालुग्राकाले जेव 
निरस्साएं ४ संजमसे । 
अखिभारागसभण जेव 
दुस्करं चरिडः तथो ॥ 
अहीवेगनतरिददी 

मर अर्ति पृत्त है हुशबरे 


अंग 
चावेगब्या सुदुश्करं ॥| 


उत्तराध्यत्त हूड। 


--वह कापोलीवृत्ति अर्थात्‌ अंदूतर 
के समान दोषों से सशंक एवं सतर्क रहने 
की वृत्ति, दादण केश-लोच और बहू धोर 
ब्रह्मचर्य व्रत धारण करवा महाद्‌ आत्माओं 
के लिए भी दुष्कर है ।” 


--- पुत्र ! तू खुसख सोगने के मोग्य 
है, सुकुमार है, सुमज्नित है--साफ-सुथरा 
रहता है, अत: श्रामण्य का पालन करने 


के लिए तू समर्थ नहीं है।' 


-- पुत्र ! साधुचर्या में जीवन- 
पर्यन्त कही विश्राम नहीं है। लोहे के 
भार की तरह साधु के ग्रुणो का वह 
महान ग्रुरुतर भार है, जिसे जीवन- 
पर्यन्त वहन करना अत्यन्त कठिन है ।'' 


--जैंसे आकाश-गंगा का स्रोत 
एबं प्रतिख्ोत (जल धारा का प्रतिकुल 
प्रवाह) दुस्तर है। जिस प्रकार सागर को 
भुजाओ से तैरना दुष्कर है, वैसे ही ग्रुणो- 
दिन्‍-संयसम के सागर को तैरता 
दुष्कर है। 


-- सयम बालबु-रेत के कबल- 
'ग्रास' की तरह स्वाद से रहित है । तप का 
आचरण तलवार की घार पर चलने- 
जैसा दुष्कर है ।” 


--साँप की तरह एकाप्र हृष्टि से 
चारित्र धमं मे खलना कहिन्‌ है। सोहे 
के यव--जौ चबाना जैसे वुष्कर है, बंते 
ही चारिष का पालन दुष्कर है 4 


१६०मुतपिभीय 


जहां अग्यिशिहा पित्ता | 

पाउ' होंद सुंदुंबकर । 

तह बुर ॥र' कर उ जे 
समणतन् 0 


९१. जहुए दुरुखं भर व जे 
हो वायस्स कोत्थलों । 


तहा दुक्खं करेउं जे 

कोौवेणं समणत्तणं ॥ 
४२. जहा तुलाए तोलेडं 

दुसरे म्दरों पिरी। 


तहा निहुय॑ नीसंक॑ 
दुषकर समणत्तणं ॥ 


४३. जहा भुयाहि तरिऊं 
दुककर रयणागरों । 
तहा प्रणुक्सन्तेणं 
दुककर दमसागरों ॥ 
४४. भुज माणुस्सए भोगे 
पंचलक्खणए तुम । 
भुत्तमोगी तओ जाया ! 
पच्छा धम्सं॑ चरिस्ससि ॥॥ 


४५. तं बित ईम्मापियरों 
एयमेयं जहा | फुड । 
इहू लोए शिष्पिवासस्स 
सत्य किच मि दुबकर ॥ 





“जेंते अफ़यलिस अस्निणिका २० ड़ 
ज्याला को पीता दुष्कर है, कैसे ही। 
युवावस्था में श्रमणधर्म, की पालन 
करना दुष्कर है ।* पा 

“जंसे वस्त्र के कोत्यल कौ-- ' 
थैलें को हवा से भरना कहठित है, बैंसे है 
कायरों के द्वारा श्रमणघर्म का प्रॉलंत 
करना भी कठिन होता है।” 


ज॑से मेहपवंत को तरांबू से तोलने.. ह 


दुष्कर है, वैसे ही निकचचल और निःशंक .. 
भाव से श्रमण धर्म का पालन करता भी  ' 


दृष्कर है ।” 


-- जैसे भुजाओं से समुद्र को सैरना 
कठिन है, वैसे ही अनुपशान्त व्यक्ति के 
द्वारा संयम के सागर को पार 'करना 
दुष्कर है ।” | 

-- पुत्र ! पहले तू मलुष्यन्सम्धन्धी . 
शब्द, रूप आदि पाँच अश्रकार के औोगों का , 
भोग कर । परत्ात्‌ भुक्तभीगी होकर धर्म 
का आचरण करना । 

मृत पुम्र-- ता गर 

“-शृगापुत्र॒ ते. मॉतालपेशा: को :. 
कहा--“/आपने जो कहा है, यह ठीक हैं.।. 
किन्तु इस संसार में जिसकी प्यास बुझा | 
चुकी है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर - .. 
नहीं हैँ ँ हे डा 

'पॉसे झारोरिक और सानसिक 








+ कर 
“” (७ करें-+ भरणकस्तारे 
* आंवरनते भयागरे । 


, ' शेए सोढ़ाशि भोसाणि 
. , जम्मर्शण मरणाणि य॥ 


जहा इहूं अगणी उण्हो 
एसोउमन्तगुणें. वहि। 
भ्रएपु वेबणा उप्हा 
अस्साया वेईया मए॥ 
8. जहा इमं॑ इहूं तीय॑ 


222 जन सोया ' 


अस्साया वेइया मए॥ 


५०. कन्दन्तोी.. कंदुकस्भोसु 


उद्युपाओं अहोसिरो | 
हुपातणे.. जलन्तस्सि 
प्रककपत्वों.. अणन्तसों ॥ 
महादवस्पिसंकासे 
सरस्मि बइरबालुए। 
वहुपुस्यो... अणन्‍्तसों ॥ 
क्र रसन्तो के 
' ऊडुँ बद्धो दे 
ऋष्कत-करकयाईहि 
: छित्रपुध्ों.. अजन्ततों ॥ 


-- मैंने तरक आदि चार ग्रतिख्य 
अन्त वाले जरान्मरण हझूषी भय के 
आकर कान्तार [संसार वन) में भग्रंकर 
जन्म-मरणों को सहा है। 


“- “जैसे यहाँ अग्नि उष्ण है, उससे 
अनत्तगुण अधिक दुःखरूप उप्ण वेदना 
मैंने नरक में अनुभव की है ।” 


-- जैसे यहां शीत है, उससे अनन्त- 
गुण अधिक दुःखरूप शीतबेदना मैंने 
नरक में अनुभव की है ।” 


---'मैं नरक की कंदु कुम्मियों मे-- 
पकाने के लौहपात्रों में ऊपर पर और 
नीचा सिर करके प्रज्वयलित अग्नि में 
आकन्द करता हुआ अनन्त बार पकाया 
गया है। 


--“महाभयंकर दावाग्नि के तुल्य 
मरु प्रदेश में, तथा वज़वालुका (वक्ष 
के समान कर्कश कंकरीली रेत) से और 
कदस्त वालुका (नदी के पुलिन को तप्त 
बालु रेत) में मैं अतस्त बार जलाबवा 
गया हूँ ।” 


“- बन्चु-बान्धवों से रहित असहाय 
रोता हुआ मैं कन्दृकुम्सी में ऊंचा बाँवा 
गया तथा करपत्र--करवत सौर फ़कच--- 
आरा आदि झतस्वों से अनन्त बार छेदा 
यया है । 


१६-मृतरापुत्रीय 


भए, अइतिकश्षकंटयाइसने 
तुगे सिम्मजलिपादने । 
खेवियं. पससयद्ध जं 
कड़्ढोकड्ढा हि दुक्‍्कर ।। 
५३. महाजन्तेसु सर घा 
आरसन्तो ॥ 
पीलिओ मि सकस्भेहि 
पावकस्मों अणन्तसों॥ 


पाडिओ फालिओ छि्नो 
विप्फुरन्तों अणेगसों ॥ 
५५. असीहि अयसिवर्ण्णाहि 
भल्लीहि पद्िसेहि य। 
छिप्नो भिन्नो विभिन्नो य 
ओइण्णों पावकम्मुणा ॥ 


५६. अबसो लोहरहे जुत्तो 
जलन्ते  समिलाजुए। 
चोइओ 
रोष्छो वा जहू पाडिओ ॥ 


गा जलन्तस्मि 


श्र 
--/अत्यन्त तीखे कांटों से व्याप्त 
ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर प्राप्त से ऑँवकर, 


इधर-उधर खीचकर मुझे असहां कष्ट 
दिया गया । 


-- अति भयानक आक्रत्दन करता 
हुआ, मैं पापकर्मा अपने करों के कारण, 
गले की तरह बड़े-बड़े मंन्‍्भों में अनन्त 
बार पीला गया हूं ।" 


--'मैं इधर-उधर भागता और 
आक्रन्‍्दन करता हुआ, काले तथा चितरू 
कबरे सूअर और कुत्तों से अभेक आर 
गिराया गया, फाडा गया और छेदा गया ।/ 


--- पाप कर्मों के कारण मैं नरक में 
जन्म लेकर अलसी के फूलों के समात 
तीले रंग की तलवारों से, भालों से और 
लोह के दण्डो से छेदा गया, भेदा गया, और 
खण्ड-लण्ड कर दिया भया ।* 


-- सपिला (जुएं के छेदों में लगाने 
की कील) से युक्त जूएवाले जलते लौंहू के 
रथ में पराधीव मैं जोता गया हूँ, चाबुक 
और रस्सी से हाँका गया है तथा रोक्ष 
की भाँति पीट कर भूमि पर रिराबा 
गया हूँ।” 


“पाषकर्मों से घिरा हुआ पराधीन 
मैं अग्नि की घिताओं में भैंसे की भांति 
जलाया और पकाया गया हैं। “ 


-- “लोहे के समाव कठोर अंडाली- 
ज॑सी चोंच वाले हक कौर पीज़ अर्षियों, 
द्वारा, मैं' रोता-विशसता हतातू अन्त 
बार तोता ग्रयो हूँ ।” डे 


सा थे अभस्ततों ॥ 


उतस्तरा्मप्ंक सूज 


---“याम्न से व्याकुल होकर, दौड़ता' 
हुआ मैं वेतरणी नदी वर यहुँचा। जल 
पीऊूँगा'--यह सोच ही रहा था कि छुरे 
की धार जंसी तीद्ण जलधारा से मैं 
श्रीरा गया । 


--“भर्मी से श्रतप्त होकर मैं छाया 
के लिए असि-पत्र महावन में गया । किन्तु 
वहाँ ऊपर से गिरते हुए असि-यत्रों से-- 
तलवार के समान तीक्षण पत्तों से अनेक 
बार छेंदा गया ।” 


--संब ओर से निराक्ष हुए मेरे 
शरीर को मुद्गरो, मुसुण्डियो, शूलो और 
मुसलों से चूर-चूर किया गया। इस प्रकार 
सैंने अनन्त बार दुःल पाया है। 


-- तैज धार वाले छुरो से, छुरियो से 
तथा कैचियों से मैं अनेक बार काटा गया 
है, दुकड़े-टुकड़े किया गया हैं, छेदा गया हूँ 
तथा मेरी चमड़ी उतारी गई है ।'' 

-- पाक्षों भौर कुंट जालो से विवश 
बने मृग की भाँति मैं भी अनेक बार छल- 
पूर्वक प्रकड़ा गया हूँ , बाँधा गया हूँ , 
रोका गया हुँ और विनष्ट किया गश्ण हूँ।” 


--“गलो से--भछली को फेंसाने के 
काँटों से तथा मंगरों को पकड़ने के जालो 
से मत्स्य की तरह विबश् मैं अनन्त बार 
छोता गया , फाड़ा गया, पकड़ा गया , 
ओर मारा गया। 

- बाज पक्षियों, जालों तथा 
बच्जलेपों के द्वारा पक्षी की भाँति में 
अनात बार परुड़ा गया, खिपकाया गया, 
बाँचा गया और मास गया !'* 


६ए. तताई... तस्वलोहाईं 
तडयाईं सीसयाणि य। 
पाइओ . कलकलन्ताइं 
आरतसन्तो सुभेरय ॥ 
६, तुहूँ पियाईं मंसाईं 
है करो सोल्लगाणि य। 
खाविओ मि समंसाईं 
अग्गिवण्णाईं.. णेंगसो ॥ 


७०. तुहं पिया सुरा सीह 
मेरओ य महूृणि य। 
पाइओ सि जलन्तीओ 
घसाओ इहिराणि य॥। 


- निच्छ तत्पेज 
७१ का भीएण का 
परमा बृहसंत्रद्धा 
वेयणा बेइया मए 
७२. तिब्ब-वच्ड-प्यभादाओं 
घोराओं. अइबुस्तहा। 
महध्यपाओं भीसाओं 
गरएसु वेइया भए॥ 


“बहुई के द्वारा जूतों की तरह 
कुल्हाड़ी और' फरसा जादि से मैं शंयत्त 
बार कूटा यया हैँ, फाड़ा ग्रया हु; लेटा 
गया हूँ, और छोला धया हूँ ।” 

--“धुहारों के द्वारा लोहे के भाँति 
मैं परमाधमी असुर कुमारों के दारा चपत 
ओर मुक्का आदि से अनन्त बार'पीटा 
गया, कूटा गया, शण्ड-खण्छ किया गया, 
ओर बूर्ण बना दिया गया 7” 


- भयंकर आकर्द करते हुए मो 
मुझे कलकलाता गर्म ताँबा, लोहा, रागा 
और सीसा पिलाया गया |! 


-- तुमे टुकड़े-टुकड़े किया हुआ और 
शूल में पिरो कर पकाया गया मांस 
प्रिय था--यह याद दिलाकर युझे भेरे 
ही शरीर का मांस काटकर और उत्ते 
अग्नि--जैसा लाल तपा कर अतेक बार 
खिलाया गया ।”* 


“7 तुमे सुरा, सीधघू, मैरेव और भ्ु, 
आदि भदिराएँ प्रिय थीं--यहू याद 
दिलाकर मुझे जलती हुई चर्वो और 
खून पिसाया गया। .., 

“7 मैंने (ूर्व जर्मों में इस प्रकार)/ 
नित्य ही भयभीत, बंत्रस्त, इं/लित और 
व्यधित रहते हुए अत्कतत दुःखपूर्ण 
का अनुभव किया ।/ 03-65 3४ 

“है लीज'/ प्रच॑ण्ट, * अवाढ: + और, ५ 
अत्यन्त दुःसह, भहाशर्यकंर और भोग 
बेदताओं का ते मऱकः के. अशुभव, , 
किया है ॥$/ ५४ री ३ ्तॉ का 2 8! 


रे 
कं 


बे 
७३: जरिसा भाणसे लोए 
७ हाया ! बेयणा । 
*, एसो. अणन्तगुणिया 
मरएसु... वृक्खवेयणा॥ 
७. सत्वभवेसु._ अस्साया 
कैयणा वेंइया मभएं। 
, निर्मेसस्तरमित्त पि 
जं साथा नत्थि वेयणा॥ 


७४. त॑.. बित 5म्मापियरों 
उन्देणं पूच ! पब्यया। 
नवर॒ पृण सामण्णे 
बुक्ख॑ निष्पडिकस्मया ॥ 


७६. सों बित 5म्मापियरों ! 
एचमेयं जहाफुडं । 
पडिफुस्म॑ को कुणई 
अरक्णे.. मियपक्खिणं ? 

७७, एगभूओो अर्णे या 
जहा उ चरई मिगो। 
एवं धस्म॑ चरिस्सास 
संजमेण तवेण य७ 

७८. जया सिगल्स आयंको 
महारत्तम्सि. जायई। 
अच्छत रुक्खमूलस्मि 
कोर्ण ताहे तिगिर्छई ? 

७६ को था से ओस 5 देई ? 
को वा से ५ ८इ सुहं? 
को से भर ज बा को 

पणासप्‌ ९ 


उसराध्ययन सूत्र 


-- है पिता * मनुध्य-लोक में जैसी 
बेदताएँ देखी जाती हैं.--उनसे ख्नन्त 
गुण अधिक दुःख-बेदनएएँ नरक में हैं ।” 


--“मैंने सभी जन्मों में दुःख-रूप 
वेदना का अनुभव किया है। एक क्षण के 
अच्तर जितनी भी सुखरूप बेदना 
(अनुभूति) वहाँ नहीं है ।” 

माता-पिता-- 

माता-पिता ने उससे कहां--“ पुत्र ! 
अपनी इच्छानुसार तुम भले ही संयम 
स्वीकार करो । किन्तु विशेष बात 
यह है कि--श्रामण्य-जीवन में निष्प्रति- 
कमंता अर्थात्‌ रोग होने पर चिकित्सा 
ते कराना, यह कष्ट है। 

मगापुत्र-- 

वह बोला--“माता-पिता ! आपने जो 
कहा वह सत्य है। किन्तु जंगलों में रहने 
वाले निरीह पशु-पक्षियों की चिकित्सा कौन 
करता है ?” 

-- जैसे जंगल में मृग अकेला 
विचरता है, बसे ही में भी संपम और तप 
के साथ एकाकी होकर धर्म का आचरण 
करूँगा । 

-- जब महावन में मृग के दरेर 
में आतंक (आशुषाती रोग) उत्पन्न हो 
जाता है, तब वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस 
भृग की कौन चिकित्सा करता है ? 

--'कौन उसे औषधि देता है? 
कौन उसे सुल्त की (स्थास्ब्स मी) बात 
पूछता है? कौम उसे भवत-पात लाकर 
देता है ?” 


१६-मुपापु्रीय 


४०जया ये से सुही होइ 
तथा गरछइ्.. गोयरं। 


भत्तपाणस्त अट्टाए 
वल्लसणि सराणि य।॥ 


८१. खाइता पाणिय पाउं 
बललरेहि. सरेह वया। 
सिगचारिय चरित्ताणं 
गच्छईं प्रिगचारियं ॥ 


८२. एवं समुटद्ठिओ भमि 
एवमेव अणेगनी । 
सिगचारियं चरित्ताणं 
उड़ढं पक्‍कसई दिसं॥ 

८३. जहा सिंगे एग अणेगचारी 
अणेगवासे धवमोयरे य। 
एवं मुणी गोयरियं पविट्टें 
नो हीलए नो विय खिसएज्जा ॥ 


४४. मिगवारियं चरिस्सासि 


पुत्ता ! जहासुहूं। 
अम्मापिऊहि अणन्नाओं 
जहाइ उर्बहू तओ॥ 


८४५. सियचारिय चरित्सतामि 


कुम्भ पतम । ब्यृ 


पुर ! जहपतुहँ ५ 


रद 


“जब वह स्वस्थ हो जांता है, 
तब स्वयं गोचरभूमि में जाता हैं । 
और लाने-पीने के लिए बल्तरों--लताः 
निकु जो व गहन (झाड़ियों) तथा जलाशयों 
को खीजता है । 


--/लता-मिकुजों और जलाशोों में 
खाकर--पानी पीकर मृगल्र्या (उछत- 
कूद) करता हुआ वह सृग अपनी सुग- 
चर्या (मुगों की निवासभूमि) को चला 
जाता है। 


-- “रूयादि में अप्रतिबद्ध, संयम के 
लिए उद्यत भिक्षु स्वतंत्र विहार करता 
हुआ, म॒गचर्या की तरह आचरण कर ऊर्ष्व- 
दिशा--मोक्ष को गमन करता है। 


-- जिसे भुग अकेला अतेक स्थानों 
में विचरता है, अनेक स्थानों में रहता 
है, सदेव गोचरूचर्या से ही जीवस- 
यापन करता है, वैसे ही गोचरी के लिए 
गया हुआ भुनि भी किसी की सिन्‍द्रा और 
अवज्ञा नहीं करता है। 


---'मैं मृगचर्या का आवरण करूँगा । 
“बुत! जैसे तुम्हेँ सुल ही, वैसे करौ--न! 
इंस प्रकार म्राता-पिता को अमुमति पाकर 
वहू उपधि--परिय्रह को छोड़ता . है । 

मृयापुच-+ है 


--है माता ! मैं तुम्हारी अनुभक्ति 
प्राप्त कर सभी दुःझों को क्षेत्र भोस्लेल 


वाली सभृराणर्यां का मांचरण केंकेरेर 
“बुक भंदेशुनर मुकदो,ेकलों77 





'. “पक्तदारं स'ः नायओ। 
ह 5 कि 0 .। 
. ' निद्धणि निग्गओं ॥ 


. दम: 
ह ंसारिनो मरा य। 
' 'सब्मिन्तर -- आाहिरओ 
” तवोकम्मंति. उज्जुओ॥ 


८८. तिम्ममो निरहूंकारो 
मो ये. 

' तलेसुं थावरेसु य।। 

7 आल बज हो 
गी| तहा। 

० झसी , निः्वा-पसंसासु 

. “ 'तहा माणावसाणओ॥। 

दंपमारदे!ू,.. 

23] 2+० लक । 


| उत्तराध्थवर् चुने । 

उपसंहार ; ं हि 5 ह है हक 
इस प्रकार वह अनेक तरह से 
माता-पिता को अनुमति के लिए समझा 


कर भमत्त्व का स्थाग करता है, जैसे कि 
महानाग केंचुल को छोड़ता है । 


कपड़े पर लगी हुई घूल की 
तरह ऋद्धि, धन, मित्र, पुत्र, कलत्र और 
ज्ञाति जनों को झटककर वह संयमयाज्रा 
के लिए निकल पड़ा । 


पंच मह॒व्रत्तों से युक्त, पाँच समितियों 
से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त, 
आम्यन्तर और बाह्य तप में उद्यत--- 


ममत्त्वरहित, अहंकाररहित, संग- 
रहित, गौरव का त्यागी, त्रस तथा. 
स्थावर सभी जीवों में समहष्टि --- 


लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुःख 
में, जीवन में, मरण में, निन्‍दा में, प्रशंसा 
में, और मान-अपमान में समस्‍्व का 
साधक-- 


गौरण, कपाय,, दण्ड, दास्य, भय, 
हास्य और शोक से मिवृत, निदान भौर 
बन्धन से मुंबत--- 


झ्स लोक और थ्रलोक में अनासक्त, 


; | ब बसूले से काटने अथमा चन्दन लगाए जाने 


_ परमभीक्षम-- 


१६-मुवापुषषीय 


दंगे: अप्यसत्पेहिं 
सब्दओों पिहियासबें + 
भज्यप्पज्प्ताणनोगेहि 


चसत्य - दइससासणे 0७ 


४०. एवं. माणेण चरणेण 
दंसणेंग.. तबेण य। 
भावणाहिं य सुर्धाहि 
सम्म भावेस्‌ अप्ययं ॥ 

ई४- बहुयाणि ,उ वासाणि 
सामप्णमणुपालिया । 
मासिएण उ भत्तेण 
सिद्धि पत्तों अणुत्तरं॥ 

ई६- एव. करोन्ति संबुद्धर 
पण्डिया परव्ियक्सखणा। 
विणियट्टन्ति. भोगेसु 
मियापत्ते जहारिसी॥ 

४८७. महापलावस्‍्स महाजसस्स 
मियाह पुसास्स निसम्म भासिय॑ । 
तयप्पह्ाणं चरियं से उत्तमं 
गइप्पहाणं च तिलोगबिस्सुधं॥ 

रैंप. वियाणिया दुक्अविवद्धू्ण घ॒र्ण 
मसराधंज च महब्मयावहूं । 


--सि बेमि ॥ 


हद 


अप्रहस्द दारों--हेदुओं लें जाते दारि 
क्म-पुद्गलों का स्षवंतीभावेन निरोधक 
महधि. मृगापुत्र अध्यात्मसस्यन्धी 
ध्यातयोगो से प्रशस्त संयम-शाखत्र में 
लीन हुआ । 

इस प्रकार शान, चारित्र, दर्शत, तप 
और शुद्ध-भावनाजों के द्वारा आत्मा को 
सम्यक्तया साविते कर--- 


बहुत वर्षों तक श्रामण्य धर्म रा 
पालन कर अन्त में एक मास के अनक्षत 
से वह अनुत्तर सिद्धि को प्राप्त हुमा । 


संबुद्, पण्डित और अतिविचरक्षण 
व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। वे काम-मोगों 
से वैसे ही निवृत्त होते हैं, जैसे कि 
महर्षि मृमापुत्र निवृत्त हुआ । 

महान्‌ प्रभावशाली, महान यश्स्‍्वी 
मृग्रापूत्र के तप:प्रधान, त्रिलोक-विश्वृत 
एवं मोक्षरूपयति से प्रघान--उत्तम धारित्र 
के कथन को सुनकरं--- 

धन को दुःखवर्धक तथा ममत्वन- 
दस्घन को महाभयंकर जानकर सिर्याणि 
के गुणों को प्राप्स करने वाली, सुलावहू--+ 
अनन्त सुल-्पापक, अगुत्तर धर्म-धुस को 
धारण करो । 

--ऐसा मैं कहता हूँ 


२७० 
महानिग्रेन्थीय 


ऐश्वर्थ और परिवार होने मात्र से 
कोई सनाथ नहीं होता । 


एक बार राजगुह के बाहर पव॑त की तलहटी में विस्तृत-मण्डिकुक्षि/ 
उद्यान में मगधेश्वर राजा 'श्रेणिक' घूमने गये थे। वहाँ ध्यान योग में लीन 
एक तरुण मुनि को देखा। मुनि के प्रप्रतिम सौन्दय्य की देखकर राजा 
ग्राश्चय्य में डूब गया | उसने मुनि से कहा-- तुम मुनि कैसे बन गए ? तुम्हा री 
यह यवावस्था और तुम्हारा यह दीप्तिमान्‌ शरीर सांसारिक सुख भोगने के 
लिए है, न कि मुनि बनने के लिए ।” 


मुनि ने कहा--राजन्‌ ! मैं अ्रनाथ हूँ, श्रसहाय हूँ, इसलिए साधु 
बना हूँ ।” 


मुनि के उत्तर पर राजा को विश्वास तो नहीं हुआ । फिर भी सोचा, 
“हो सकता है, ठीक हो | भ्रभाव की स्थिति में और दूसरा चारा ही क्या है ?” 
श्रत: राजा ने कहा “मुनि ! लाचारी में साधु होने का क्या भ्रर्थ ? तुम्हारा . 
कोई नाथ नहीं है, तो मैं तुम्हारा नांथ होता हूँ । मैं तुम्हें भामन्त्रण देता हैं, 
तुम्हारे लिए सब सुख-सुविधा का प्रबन्ध ककूगा ।! 


मुनि ने कहा-- राजन [ तुम स्वयं ही प्रनाथ हो, धुंस ग्रेरे लाथ कौसे 
बन च ? जो स्वये भ्रवाय होता है, वह दूसरों का नाथ कैसे अंत 
सकता १ 


३०१ 


श्श्रे ' उत्तराब्ययन सूत्र 


राजा मुनि के इंस उत्तर से परेशान हो गया। उसने भ्पने भ्रपार 
ऐश्वर्य और विपुल समृद्धि का जिक्र करते हुए, मुनि से कहा--भ्राप 
तह न बोलें + ये हाथी, ये घोड़े, ये संतिक, ये महुल--सब मेरे है, मैं अनाथ 
श्! 


मुनि ते कहा-- “राजन ! अनाथ और सनाथ की सही परिभाषा तुम 
नहीं जानते हो । घन-सम्पत्ति और ऐग़्वर्य होने मात्र से कोई सनाथ नहीं 
हीता। मैं अ्रपने पिता का प्रिय पुत्र था। पिता के पास ऐश्वर्य की कोई 
कमी नहों थी । परिवार में माँ, भाई, बहन, पत्नी और परिजन सभी थे । 
किन्तु जिस समय मैं भ्रांखों की तीत्र वेदना से त्रस्त एवं पीड़ित हो रहा था, 
' उस समय शुरे उस वेदना से कोई बचा नहीं सका। बड़ै-से-बड़े चिकित्सक 
मुझे स्वस्थ नहीं कर सके, अ्रपार ऐश्वर्य भेरे कुछ काम नहीं झ्राया | वह 
मेरी बेदना को मिटा नहीं सका । मेरा कोई त्राण नहीं था । मुझे कोई बचा 
नहीं संका, यही मेरी श्रनाथता थी !” 


--+“एक दिन रात को शबय्या पर पड़े-पड़े मैंने निर्णण किया कि धन, 
परिजन आदि के ये सब ग्राश्य भूठे हैं। इत झूठे ग्राश्नयों का भरोसा छोड़ 
देना ही होगा । इन तमाम परिकरों से मुक्त हुए बिना मुझे शान्ति नही प्राप्त 
होगी । भरत: क्रामष्य भाव में उपस्थित होकर दुःख भौर पीड़ा के बीज को ही 
मूल से नष्ट कर देना है । कुछ भी हो, प्रभात होते ही मैं सवंसंग का त्यागी 
भुति बन जाऊंगा । राजन्‌ ! मेरा यह संकल्प हृढ़ से हृढृतर होता गया । कुछ 
ऐसा योग हुआ कि मेरी वेदना शान्‍्त हो गई । भर प्रातः काल होते ही मैं 
मुत्रि बन यद्या ।! 


--“और जो मुनि बनकर भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करता है, 
बह भी पभनाय है। साधना भर साध्य के प्रति जिसकी दृष्टि विपरीत है, 
उसका बाह्य क्रिया-काण्ड निरयंक है ।” 


मुनि की दस स्वानुभूत वाणी से राजा प्रभावित हुआ। राजा ने 
स्वीकार किया कि वास्तव में, मैं प्रताथ हूँ, मुनि सताथ हैं। राजा ने सुनि से 
एक महत्वपूर्ण तथ्य को जाना; इससे वह प्रसन्‍न था। परिवार के सांथ वहू 
धर्म में भनुरक्त हो गया । उसने श्रद्धापूर्वक मुनि को वन्दना कीं। भौर 
प्रपने दा ध्यान में विक्षेप हो जाने के प्रति विनम्र भाव से क्षमा- 
याचना की । आए 


। 


१०-अह्ानिग्र न्यीय र्क्ले 


उक्त अध्ययत जीवन के एक ऐसे अंश को स्पर्श करता है, जो ऐश्वर्य 
के कारण श्रहूं से ग्रस्त हो जाता है। बाह्य ऐश्वयं एवं विभूति कुछ नहीं है । 
वह मानव की सनाथता के हेतु नहीं हैं। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव्‌ 
प्रनाध ही रह जाता है, यदि उसके अन्तर्‌-सन में विशुद्ध विवेक एवं सच्चे 
प्रनासक्त वेराग्य का जागरण नहीं हुआ है तो । 


महानियण्ठिज्जं : महानिग्र न्यीय 
मूल हिन्दी अनुवाद 
१. सिद्धाणं नसो किच्चा सिद्धों एवं संय्तों को भावपुर्वक 
' झंजयाणं थ भाषओ | नमस्कार करके मैं अथथं--मोक्ष और 
अधत्यधम्मगई तच्च धर्म के स्वरूप का बोध कराने वाली तथ्य- 
अणुर्साटूठ सुणेह में॥। पूर्ण अनुशिष्टि--श्िक्षा का कथन करता 
हूँ, उसे सुनो । 

हे. परभ्यरयणों - राया गज-अश्व तथा मणि-माणिक्य आदि 
सेजियशों भगहाहियो। प्रचुर रत्नों से समृद्ध मगध का 
विहारजत' निक्जाओ अधिपति राजा श्रेणिक मण्डिकुक्षि चैत्य-- 
मण्डिकुच्छिसि चेइए ॥ उद्यान में विहार-यात्रा के लिए नगर से 

निकला । 

३. नाणादुमलयाइण्णं वह उद्यान विविध प्रकार के वृक्षों 
माणापक्चिनिसेविय एवं लताओं से आकीर्ण था, नाता 
साणाकुसुमसंछन्न॑ प्रकार के पक्षियों से परिसेवित था और 
उज्जा्णं नन्‍्दणोवम ७ विविध प्रकार के पुष्पों से भली-भाँति 

आच्छादित था। कि बहुता, नन्‍्दन बच के 
समान था। 

8. ततव सो पासई साहुं राजा ने उद्यान में वृक्ष के नीचे 
संजपे सुसमाहिय । बैठे हुए एक संगत, समाधि-संपन्‍्त, सुकू- 
सिसन्त  रकधामूलस्सि मार एवं सुल्योचित---सुल्तोपभोग के योग्य 
सुकुमाल॑ चुहोइयं ॥ साधु को देखा । न्‍ 


विसइमं अज्ञयणं : विशति अध्ययन 


श्ण्ड 


२०-महानिय न्थीय 


५. तस्स रु तु पासित्ता 
राइणों तम्सि संजए। 
अध्यन्तपरभो आसों 
अंडलो.. रुवविम्हओ ॥॥ 

६. अहो! वण्णों अहो ! खूब 
अहो ! अज्जस्स सोमया। 
अहो ! खंती अहो! मुत्ती 
अहो ! भोगे असंगया ॥। 


७. तस्स पाए उ बन्दित्ता 
काऊण य पयाहिणं। 
नाइवू रमणासन्ने 
पंजली.. पड़िपुच्छई ॥। 


८. तरुणोसि अज्ज | पध्चइओं 
भोगकालम्पि संजया ! 
उबवदिदिओ सि. साम्मणे 


एयमट्ठ सुणेमि ता॥ 


र- अणाहो मि महाराय ! 
ताहीो भज्म न विज्जई। 
अणुकम्प्ग सुहि वाबि 
कंखि सामिसमेम5हं ॥ 

१०. तओं सो पहुसिओ राया 

सगहाहियो । 
एवं ते इंड्डिसन्तस्स ् 
कह नाहो ने विज्जई 


हैक. 
साधु के अनुपसे रूप को देखकर 


राजा को उसके प्रति बहुत ही अधिक 
अतुलनीय विस्मंय हुआ।.... 


अहो, क्या वर्ण (रंग) है! क्या 
रूप (आकार) है ! अहो, आय की कंसी 

सौस्यता है ! बहो, क्या क्षान्ति है, क्या 
मुक्ति--निर्लोभ्रता है ! अहो, भोगों के 
प्रति कैसी असंग्ता है |, 

मुनि के चरणों में वन्दता और 
प्रदक्षिणा करने के पंदचात्‌ राजा न अंति- 
दूर, न अति निकट क्षर्थात्‌ योग्य ध्यान में 
खड़ा रहा और हाथ जोड़कर मुनि से, 
पूछने लगा--- 

राजा श्रेणिक-- 

--“है आये | तुम अभी युवा हो । 
फिर भी है संयत | तुम भोगकाल में 
दीक्षित हुए हो, श्रामण्य में उपस्थित हुए 
हो | इसका क्‍या कारण है, में सुनना 
चाहता हूँ। 

मुनि-- 

-- महाराज ! मैं अनाथ हूँ। सेरा 
कोई ताथ--अभिभावक एवं संरक्षक तहीं 
है । मुझ पर अनुकम्पा रखने वालों कोई 
सुहृद --मित्र मैं नहीं पा रहा हूँ ।” 


यह सुनकर मर्गधाधिप राजा श्रेणिक 
जोर से हँसा और सुत्रि से बोला-- 
“इस प्रकार तुम देखने में दि संपुल-+- 
सौभाग्यश्ाली सकते हो, फ़िर सी 
तुम्हारा कोई कंते ताब जहीं है ?” 


हेड 


१ होमि वाहों. भयम्ता्थ 
४ पी भुजाहि संजया ! | . 


राजा श्रेणिक-- 

“--“मदन्त ! मैं सुम्हारा नाथ होता 
है। है संयंत ! सित्र सौर हासिंबनों के 
साथ भोगों को भोकी । यह मंशुध्य-जीवन 
बहुत दुर्लभ है ।” 

मुनि-- 

“-- झ्षेथिक | तुम स्वयं अनाथ हो । 
मगधाधिप ! जब तुम स्वयं अनाथ हो तो 
किसी के नाथ कैसे हो सकोंगे ?” 


राजा पहले ही विस्मित हो रहा था, 
अब तो मुनि से अश्वतपूर्व (पहले कभी 
नहीं सुना गया--'अनाथ' यहू) वचन सुस- 
कर तो और भो अधिक सश्रान्त---संक्षया- 
कुल एवं विस्मित हुआ । 

राजा श्षेषिक--- 

--“मेरे पास अश्व हैं, हाथी है--- 
नगर और अन्‍्त:पुर है। मैं मनुष्यजीवन 
के सभी सुल-भोगों को भोग रहा हुँ । मेरे 
पास आज्ञा--शासन और ऐद्वर्य---प्रभुत्व 
भी है।” 

- इस प्रकार प्रधान-श्रेष्ठ सम्पदा, 
जिसके द्वारा सभी कामभोग झुंके समपित 
होते हैं, मुझे प्राप्त हैं। इस स्थिति में 
भला मैं कंसे अनाथ हैं? भदन्त | आप 
भ्रूंठ न बोलें ।” 

मुनि-- 

--पृथ्वीपति-नरेश ! तुम “अंनांयों 
के अर्थ और परमार को नहीं जातते हो 
कि मानव अनाय और संताध कैसे होता 
हे 7 है4 


२०-अहातिए अवीय 
कृ ५. चुने अहाशब, ! 
कस खेयता । 
भथई 
जहा में य फ्वत्तियं ७ 


१ृ८. कोसस्थी साम नयरी 
पुराणपुरमेयणी । 
तत्य आसी पिया भज्मा 
॥ 


१६. पहसे बए  महाराय ! 
अउला मे अच्छिवेषणा । 


अहोत्या बिउलो दाहो 
सब्बंगेस ये पत्थिवा ! ॥ 


२०. सत्य जहा परमतिक्खं 
सरीरविवरन्तरे । 
परवेसेज्ज अरी कुड्धो 
एबं से अच्छिवेयणा ॥ 


२१. तियं में अन्तरिच्छे ज॑ 
उत्तमंगं॑ जज पोडईड। 
इस्वासणिसमा धोरा 
बेधणा परमदादरणा 0 


२. उबद्विया से आग्ररिया 
विज्जा-मस्ततिगिज्छना । 
अवोधा. सत्यकुसला 
भन्त-मुलवितारया प 


ररे. ते मे तिगिरुछ कुब्वान्ति 
चाउप्पातं॑ जहाहिव॑ 


नये विमोयन्ति 
ए्सां पआ अजाहया ॥| 


प्‌ 
| 


“जअहाराज ? अध्याक्षिप्त,अर्नाकल 
चित्तसे मुझे सुनिए कि ययाव में अंत्राय 
कंसे होता हैं, किस भाव से मेंते उसको 
प्रयोग किया है ?” | ५ 


-- प्राचीन नग्रों में असाधारव 
सुन्दर कौशाम्मी मोम की तगरों हैं। बहाँ 
मेरे पिता थे। उसके पास अबुर भरत का 
संग्रह था ।* 


--- महाराज ! प्रथम वय में--मुवा- 
वस्था में मेरी आँखों में अतुल---असाधारण 
बेदना उत्पन्न हुई। पार्यिव ! उससे मेरें 
सारे शरीर में अत्यन्त जलन होती भी ।” 


--कुद्ध शत्रु जैसे शसेर के मर्म- 
स्थानों में अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र भोपदे 
और उससे जैसे वेदना हो, वैसे ही मेरी 
आँखो में भयंकर वेदना हो रही थी!” 


-- जैसे इन्द्र के वर्जीप्रहार से भरय॑- 
कर बेदता होती है, वेसे ही मेरे विक--- 
कटिभाग में, अन्तरेच्छ--हुंदय में और 
उततमान---सस्तक में अति दाहुण वेदसा 
हो रही थी 

“विद्या और मंत्र से विकित्सा 
करने वाले, मंत्रतया भौषधियों के विशञारद, 


अद्वितीय शास्त्रकुशन्न, आयुर्वेदाचाय मेरी 
चिकित्सा के लिए उपस्थित थे । 


--+ “उन्होंने मेरे हिला अेध, कक 
औषध और. परिचारकंऋषण अतुष्पाद 
चिकित्सा की, किन्तु वे मुफ्रे दुःख से मुगत 
नहीं क़र, सके पह मेरी अगोफ्तों है ।” 


के 


स्क्द 


2४. पिया से सब्वसारं पि 

' 'दिल्लांहि सम कारणा। 

" भथ दबा विभोएड 
एसा मज्झ अणहया।॥ 


र१ भावा ज॑ से सहाराब ! 
३। । 

नये दुबखा विभोए.्टड 
एसा मभज्य अणहया ७ 


२६. भावरो में महाराय ! 
सा । 

से थे दुकखा विभोयल्ति 

एस! मज्य  अणाहया ॥ 


२७ भइशीओ से महाराय ! 
सभा जेटु-कणिटगा । 
में थे बुक्‍्खा विमोयन्ति 
एसा मज्त अणाहया॥ 


र८, भारिया से महाराय ! 
अणुरता. अजुब्बया। 
अंसुपष्णेहि. नयरणेंहि 
उर॑ में परिसिचई॥ 
रद. अन्न पाणं व पहाणं जल 
अर-मध्ल-विलेव्ण॑  । 
संए. बायसणायं वा 


सा आला नोवभुजई॥- 


३० जर्ण पि मे भहाराय ! 
प्राताओं वि न फिटई। 
नये बुस्णखा विमोएड 
एसा ग्रमम अणजाहया ।॥। 


उत्तराष्ययत सूत्र 


---मेरे पिता से मेरे लिए वि७कि: 
त्सकों को उपहारस्वरूपष संसार अर्थॉत्‌ 
सर्वोत्तम वस्तुएँ दीं, किन्तु वे मुझे दुःख से 
मुक्त नहीं कर सके | यह "मेरी अनाथता 
है 4 


““ महाराज ! मेरी माता पृत्र- 
शोक के दुःख से बहुत पीड़ित रहती थी, 
किन्तु वह भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर 
कर सकी, यह मेरी अनाथता है ।” 


--“महाराज ! मेरे बड़े और छोटे 
सभी सगे भाई मुझे दुःख से मुक्त नहीं 
कर सके | यह मेरी अनाथता है ।” 


-- महाराज ! भेरी बठी और छोटी 
सगी बहने भी मुझे दुःख से मुक्त नहीं कर 
सकीं, यह मेरी अनाथता है ।' 


--“महाराज ! सुझ्न में अनुरक्त और 
अनुब्रत मेरी पत्ती अश्रुपूर्ण नयनों से मेरे 
उरःस्थल (छाती) को भिगोती रहती 
थी ।! 


-- वह बाला मेरे प्रत्यक्ष में या 
परोक्ष में कभी भी अन्न, पान, स्नान, गन्ध, 
भात्य और विलेपन का उपभोग नहीं 
करती थी ।” 


--वहू एक क्षण के लिए भी भुप्त 
से दूर नहीं होती थी। फिर भी वह मुझे 
दुःछल से मुक्त नहीं करे प्की । महाराज ! 
यही भेरी अनावता है ।” 


शेप तओो हैँ. एकमाहंस - 
बृकबचाह शुत्रों पुणों। 
अणुसवित जे 
संसारम्भमि अथन्तए ॥ 
३२. सइं थे जई पृच्चेम्ला 
वेमणा बिउला इओ। 


खन्‍्तो दत्तो तिरारभ्भो 
पव्वए_ अणवारियं ॥ 


३३. एवं च चिन्तइत्ताणं 
पलुत्तो मि. नराहिवा ! 
परियट्वन्तीए_ राईए 
वेयणा से खबं गया।॥। 


३७. तक्षो कल्‍ले परभायस्ति 
आपुष्छित्ताणभ बन्धवे। 
खन्‍्तो, दत्तो निरारम्भो 
पब्वदइओो. 5णगारियं ॥ 


३५. ततो हूं नाहों. जांजो 
अप्पणों थ परस्स य। 
सव्येसि चेव पभृयाणं 
तसाण थावराण य॥ 

३६- अप्प नई वेयरणोी 
अप्पा में. कूडसामली। 
अप्यां ध्ेण 

अंप्या में नन्‍दर्ण वब्॥ 


३७ अप्पा कत्ता विकता से 


बुह्मण ले ण य। 
जपा 
वृष्पद्दिय -- सृपद्दिओों ॥ 


8 


किया कि आणी को देश अल अंसार 


में बार-बार अंदर केटला का अनुभव 
करना होता है” * "0 ४५ 


--/इस विपुल बेदना से यदि शक, 
बार भी मुक्त हो जा, तो मैं क्षास्त, 
दान्त और निरास्ण्य अगयाखृत्ति में 
पव्रजित--दीकषित हो जाऊँगा २ 


---“नराधिप ! इस प्रंकार विचार 
करके मैं सो गया । परिवर्तमान (बीतती 
हुई) रात के साथ-साथ सेरी वेदना मो 
क्षीण हो गई ।” 


--तदतन्तर प्रात:काल भें कहंबं--« 
नीरोग होते ही मैं बन्धुजनों को यूछरर 
क्षान्त, दान्त और निरारम्भ होकर अन- 
गार वृत्ति में प्रत्रजित ही गया ।” 7 


-- तब मैं अवना और दूसरों का, 
श्रस और स्थावर सभी जीवों का नाथ 
हो गया ( 


--'मेरी अपती आत्म ही बंतरणी 
नदी है, कूट-दाल्मली ढक है, कास-दुधा- 
पेनु है और ननन्‍्दन बन हैं।” 


“आत्मा के क्ष्का 
कर्ता हैं और निकर्ता--नौक्ता है 
भरवृत्ति में ल्वित आत्मा ही. कपेता सिर 
है। और दुष्परदृत्ति में स्थित आत्मा ही 
बपना हेतु है। 


डरे 
के 
क 
० , 


पाक अचा जि अभहुवा लिया ! 
बसों निहुओो..सुोह 
'लियभ्कपम्म॑ लहियाण थो जहा 
सीयन्ति एमे बहुकावरा नरा॥। 


३४, भी पदयइताण महृव्ययाइं 
फॉसयई पभाया । 


असिग्महप्पा य रसेसु गिद्ध 
ते मूंलओों छिन्दद बन्धर्ण से ॥ 


8०. आउत्तया जस्स न अत्यि काइ 
इरियाए भासाए सहेसणाएं। 
आयाण-निक्लेव-दुगु छणाए 
न वीरजामं अणुजाइ सररं॥। 


9१. चिरं पि से मुण्डरई भविता 
अधिरव्वए तव-नियमेहि भट्े । 
खिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता 
ने पारए होइ हु संपराए ॥ 


४२. पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे 
अधन्तिए 


४ मा । 
राहमणी 
अभक्ृवए होइ ये जाणएसु ॥ 


उसतराध्ययत सूंच 


“राजन्‌ ! यहूं एक और भी 
अनाधता है। शॉस्त एवं एकाग्रचित्त 
होकर उसे सुनो ! बहुत से ऐसे कायर 
व्यक्ति होते हैं, जो निम्न नथ धर्म को पाकर 
भी खिनन्‍न हो जाते हैं---स्वीकृत अनगार 
धमं का सोत्साह पालन नहीं कर पाते हैं ।'” 


“जो मंहाब्रतों को स्वीकार कर 
प्रमाद के कारण उतका सम्यक्‌ पालन 
नहीं करता है, आत्मा का निग्रह नहीं 
करता है, रसों में आसक्त है, वह मुल से 
राग-ह ष-रूप बन्धनों का उच्छेद नहीं 
कर सकता है। 


“--जिसकी ईर्या, भाषा, एकणा 
और आदान-निक्षेप मे और उच्चार-प्रश्रवण 
के परिष्ठापन में आयुक्‍तता--सजगता 
नहीं है, वह उस मार्ग का अनुगसन नहीं 
कर सकता, जो बीरयात है--अर्थात्‌ जिस 
पर वीर पुरुष चले हैं।” 


--“जो अहिसादि ज्तो में अस्थिर 
है, तप और नियमों से भ्रष्ट है--वहू चिर 
काल तक मुण्डरचि (और कुछ साधना 
न कर कैवल सिर मु'ड्ा देने वाला भिक्ष) 
रहकर और आत्मा को कष्ट देकर भी 
वह संसार से पार नहीं हो सकता ।' 


--“जो पोली (खालो) मुट्ठी की 
तरह तिस्सार है, खोटे-सिक्के की तरह 
अयन्त्रित--अंप्रमाणित है, बेड य॑ की तरह 
चमकने वाली तुच्छ राढ्मणि--काच- 
सणि है, वह जानने वाले परीक्षकों की 
हृष्टि में मृल्यहीन है ।” 


३००काहानिर न्थीय 
४३. कुसीललिय इह घारइत्ता 
इसिज्शयं का 


असंजए 
विभिधायमागस्छइ से चिरंपि॥ 


४४७. बिसं तु पीय॑ जह कालकुड 
हणाइ सत्य जह कुर्गहोय॑ । 
एसे व धम्मो विसओववबच्नो 


हणाई वेयाल इवाविवज्नो ॥ 


४५. जे लक्ख्णं सविण पउंजमाणे 
निमित्त -- कोऊहलसंपगाह़े । 
कुहेडविज्जासबदारजीबो 
न गच्छुई सरणं तम्मि काले ।। 


8४६. तमंतमेणेव उ से असोले 
सया दुही विष्परियासुवेइ। 
संधावई तरगतिरिक्खजोणि 


मोण विराहेत्त, असाहुझुले ॥ 


“जो कुझील---अचा रहीनों का 
बैष, और ऋषि-ध्वत (रिजोहरवांदि 
मुनिच्िन्ह) घारंण कर जोबिकों बचाता 
है, असंयत होते हुए भी अपने-लाप को 
संयत कहता है, वहु॒चिरकाल तक 
विभिधात--विनाध्य को प्राप्त होता है ।* 


पिया हुआ कालकुटनविंप, 
उलटा पकड़ा हुआ शस्त्र, 
बेताल--जैंसे विनाशकारी होता है, वंसे 
ही विषय-विकारों से युक्त कर्म भो 
विनाशकारी होता है ।* 

--जो लक्षण और स्वप्त-विद्या 
का प्रयोग करता है, निमित्त शास्त्र और 
कौतुक-कार्य में अत्यन्त आसकत है, मिथ्या 
आएचये को उत्पन्य करने वाली कुहदेद 
विद्याओं से--जादूगरी के छेलों से जीविका 
चलाता है, वह कर्मफल-भोगर के समय 
किसी की शरण नहीं पा सकता ।” 


-- “बह श्ोलरहित साधु अपने 
तमस्तमस--तीत्र जजान के कारण 
त्रिपरीत-हृष्टि को प्राप्त होता है, फलत: 
असाघधु प्रकृति बाला बहू साधु मौन--- 


' झुनि-धर्मं की विरायना कर सतत दुःख 


8७. उह सियं॑_ कीयरगर्ड नियागं 
नमुचई किलि अणेस्णिस्ज । 
अगी विया सव्वभक्खों भवित्ता 
इओ चुओ गच्छइ कटटु पावं ॥ 


भोगता हुआ नरक और तियंत्र गति में 
आवांगमन करता रहता है । 
+-+जो भौद्ेशिक, कीतन्कृत, निवास 
--मित्यपिष्य आदि के रूप में थोड़सा-मी 
अनेषणीय आहार नी छोड़ता न्‍है, अहू 
अग्नि को भाँति सर्वभ्क्षी सिक्ल॑ 
करके यहाँ से भरने के बाद दु्योति में 
जाता है ।* 


! छिपे -: ज्तससापह धुत 
हनन मे ४२२३४ करेइ “स्वयं को अपनी दुष्प्रदत्तिक्रील 
शर्त से करे, अष्यणिया दुरंप्पा । , दुरात्मा जो अर्थ करतो है, “वह पल 
११६० मं ताहिई भच्चुपृहं तुपतत. काठमे वाला झत्रु भी नहीं कर याता है। 
/. ; २रििछाजुतविण , ६ उक्त तथ्य को निर्देय-संग्रमहीन मनुष्य 
५ ३६००५ हा : 'भृत्यु के क्षणों में पश्चात्ताप करते हुए जान 
जा पाएगा ।” 

हैः नग्गरई डर तस्स “-जो उत्तमा् में--अन्तिम समय 
' » मै उत्तमदु विवज्ञासमेह। को साधना में विपरीत दृष्टि रखता है, 
7" उसे वि से लत्यि परे बि लोए. उसकी श्रामण्य में अभिरुचि व्यर्थ है। 
डुहुओ विसे झिक्जह तत्थ लोए ॥ उसके लिएं न यह लोक है, न परलोक 
है | दोनों लीक के प्रयोजन से शून्य होने 
के कारण वह उमय-अ्रष्ट भिक्षु निरन्तर 

चिन्ता में घुलता जाता है ।” 
एसेब्हाछत्व -- कुतीलरूदे -- "इसी प्रकार स्वच्छन्द और 
भर्गं विराहेत, जिणुत्तमाणं।. कुशील साधु भी जिनोत्तम--भगवाव के 
भोगरसाणुगिद्धा. मार्ग की विराषना कर वैसे ही परिताप 
224 परियावमेइ ।॥ को भ्राप्त होता है, जैसे कि भोग-रसों 
में आसक्त होकर निरर्थक शोक करने 
वाली कुररी (गीघ) पक्षिणी परिताप को 

प्राप्त होती है ।' 

3१. सोच्चाण मेहावि सुध्ासियं इमं --“मेघावी साधक इस सुभाषित 


को एवं शान-्गुण से युक्त अनुशासत 
(शिक्षा) को घुनकर कुझील व्यक्तियों के 
सब मार्गों को छोड़कर, महान निम्नन्भों 
के पथ पर चले ।” 

--“जारित्राचार और ज्ञानादि गुणों 
से संपतन निम्नन्ध निराक्‍्मव होताहै। 
अनुत्तर शुद्ध संयन्न का पालन कर वह 
विराक्षत (रासन्इ ध्रादि बन्यन्हेतुओं से 
मुक्त) साधक कर्सों का क्षय कर विपुंल, 
उत्तम एवं छ्ाइवत सोक्ष को आ्राप्त 


'+करता है। 


३०-ह नि नली 


३ पापा शा | 


महासुय 
से काहए सहया विलत्थरेण ॥ 
५४. तुट्टो ये सेथितरों राया 
। 
जहापूय॑ 
उददंसिय ॥ 


भणाहूर्त 
सुददु में 


५५ तुम सुलठ ख॒ 'जुने महेसी 
लाभ सुलदधा य ठुमे महेसी ! 
तुब्भे सभाहा य सबन्धवा य 
ज॑ मे ठिया सग्गे जिणुत्तमाणं ॥ 


५६. त॑ सि नाहो अणाहाणं 
सब्वभुयाण संजया ! 
खामेम ते महासाग ! 
इच्छामि अणुसासिउ ॥ 


५७. पुच्छिषण मए तुम्भं 
झाणविग्घों उ जो कओ। 
निमस्तिओं य भोगेहि 
स॑ सब्य मरिसेहि भें॥ 


५६. एवं बुणिताण स रायसीहों 
अणगारसीहं परसाई भरत्तिए । 
सभोरोहो य सपरियनों य 
धभ्माशुरतो विमले चेयसा ॥ 


ए८, ऊंतर्तिधप -- 
काऊण मर || 
अभिवन्दिऊण सिरसा 
अहयाओो नराहिषों ॥ 


$ 060 ई 
# 4 


'शरंईी 
इस प्रकार रुड-दात्त, संहाद देरीबन: 
महा-अतित्ष, महाद-्यक्वस्ती उस भहीदुँति 
ने इस मंहा-निम्नस्थीय' सहाश्ुत को 
महाव्‌ विस्तार से कहा | | 
राजा श्रेणिक संधुष्द हुआ और हाथ 
जोड़कर इस प्रकार श्लोला--“भगवर्त 


अनाथ का गयाय॑ स्वरूप आपने मुझे ठीक 
तरह समझाया है ।” 


राजा श्रेषिक-- 

“-+ है महि ! तुम्हादा मनुष्य-जत्म 
सफल है, तुम्हारी उपलब्धियाँ सफल हैं, 
तुम सच्णे सताथ और सबाखब हो, 
क्योंकि तुम जिनेश्वर के सा में 
स्थित हो |” 

-- है संयत ! तुम अतायों के ताज 
हो, तुम सब जीवों के ताथ हो । है महा- 
भाग ! मैं तुमसे क्षमा चाहता है । में तुम 
से अनुशासित होने की इच्छा रखता हूैं।” 


-- मैंने तुमसे प्रइण कर जो ध्यान 
में विध्न किया और भोगों के सिंए 
निमन्‍्त्रण दिया, उन सब के लिए भुप्े 
क्षमा करें ।” 


हस प्रकार राजपिह शेणिक राजा 
अनगार- सिंह भुनि की पस्म भक्ति 
ते स्तुति कर अन्त:पुर (रामियों) तथा 
अन्य परिजनों के साथ भर्म में अनुरक हो 
गया | 
राज के रीमकूंप आनत्दे से उचहक 
--उस्पसित हो रहे मे ) गईं 
मुनि करे पंक्तियों जौर सिर से करता 
करके लौट गया । 


के 
रत 


श्श्ड 


६9, इयरो + वि गृगसमिद्ो 
- विशुत्तियुत्तों तिदण्डविर्भो य । 
इंव. विष्पमुक्को 
बिहरइ असुहँ विगयमोहों॥ 


--त्ति बेमि।। 


उलराध्ययन, सूत्र 


और बह जुंणों 5 समृद्ध, तीन 
गुप्तियों से गुप्त, तीन दण्डों से विरत, 
भोहमुक्त मुनि पक्षी की भाँति विप्रमुक्त--- 
अप्रतिबद्ध होकर भूतल पर विहार 
करने लगे । 


ऐसा मैं कहता है । 


२१ 
समुद्रपालीय 


बीज के अनुसार फल पैदा होता है । 
यदि अच्छा फल चाहिए, तो अच्छा बीज बोना होगा । 


भगवान्‌ महावीर का श्रावक-शिष्य पालित', प्रपते समय का एक 
बहुत बड़ा व्यापारी था। वह अंग देश की राजधानी चंपा में रहता था। 
किन्तु व्यापार के लिए वह समुद्र-यात्रा करता था, श्रतः उसे दूर-दूर के देशों में 
जाना पड़ता था। एक बार वह जलपोत से पिहुण्ड नगर में सुपारी और 
स्वर्ण आदि के व्यापार के लिए गया । वहाँ उसे बहुत समय तक रुकना पड़ा । 
युवक पालित की प्रामाणिकता झौर चतुरता की ख्याति नगर में घर-घर फैल 
गई के वहाँ के एक संपन्न सेठ ने श्रपनी पुत्री का विवाह उसके साथ 
क्र दिया । 


पालित प्रपनी गर्भवती पत्नी के साथ समुद्र के मार्ग से घंपा लौट रहा 
था। पत्नी ने जहाज में ही एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम “समुद्रपाल' 
रखा गया । वह बहुत सुन्दर था । समय पर वह बहुत्तर कलाशों में निपुण 
हुआ और परिवार में झामोद-प्रमोद के साथ सुखपूर्वक रहने लगा । 


एक बार नमर के राज-मार्य पर उसने एक भरकर ग्रपराधी को 
राजाज्ञा से नगर-प्रारक्षकों द्वारा वधभूमि की ओर ले जाते हुए देखा । उन 
दिनों प्राणदण्ड के अपराधियों की एक विशिष्ट वेषभूषा होती थी। उन्हें लाल 
कनेर के फूलों की माला भौर लाल कपड़े पहनाये जाते थे। तग्रे शरीर पर 
लाल चंदन का लेप किया जाता था। गधे पर चंडाकर नगर में 3-3 कं 
और उसके दुष्कर्म की घोषणा की जाती। जिससे लोगों को ध्यान में ग्राएं 
कि यह झपराधी है भौर भ्रपराध करने वालों को इस प्रकार दण्डित किया 


२१५ 


३२६६ *. उत्तरा्यमंत सूत्र 
जाता है! भविष्य में भ्न्‍्य कोई ऐसा भ्रपराध न करे, यह अप्रत्यक्ष रूप से 
सींगों की समझा दिगम्रा जाता था । 


समुद्रपाल ने प्रपराभी को देखा । भौर वह सोचने लगा कि--प्रच्छे 
कर्मों का फल अच्छा होता है भौर बुरे कर्मों का फल ब्रा होता है। इस 
प्रपराक्ती मे बुरा कार्य किया है, उसका फल यह भोग रहा है। भच्छे श्रथवा 
बुरे कर्मों के फल कर्त्ता को भोगने ही होते हैं।” इस प्रकार कर्म भोर कर्मफल 
के सम्बन्ध में वह गहराई से सोचता रहा भौर भ्न्त में संसार के प्रति उसका 
अत संवेग और वैराग्य से भर गया। भन्ततोगत्वा माता-पिता से भ्रनुमति 
प्राप्त कर है! शुनि-दीक्षा ले ली । 


इस धंटना के उल्लेख के बाद प्रस्तुत भ्रध्ययन में साधु के भ्रान्तरिक 
भ्राचार के सम्बन्ध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है । साधु प्रिय भौर 
प्रप्रिय--दोनों ही स्थितियों में भ्रपता सन्तुलन सुरक्षित रखे । व्यर्थ की बातों 
से प्लस रहे। देश, काल भौर परिस्थिति को ध्यान में रखकर विहार करें। 
किसी के असभ्य और अरशिष्ट व्यवहार से भी कद्ध न हो। ज्ञान और संयम से 
प्रपनी यात्रा को सम्पन्न रखे । हे 


अ्रध्ययन में वर्णित पद्धति के अ्रनुसार विशुद्ध संयम का 
प्रालन करके समुद्रपाल सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुआ । 


एगविसइम अज्ञयण्ण : एकविश अध्ययन 
समुहपालीयं : समुद्रपालोय 


मूल 
१. चम्पाए पालिए ता 
सावए आसि वाणिए। 


महावीरत्स भगवओ 
सीसे सो उ महप्यणों॥ 
२. निग्गन्थे पावयण 
सावए से विकोजिए। 
पोएण बबहरन्ते 
पिहुण्ड_ गगरसागए ४ 
३. पिहुण्झे. ववहुरस्तस्स 
वाणिओं देह घूयरं। 
से सससे पइमिज्ञ 
सदेसमह पत्चिओ ॥ 
४. अह पालियरस धरती 
समुददसि पसवरई । 
अह दारए तह जाए 
नसमुदृपालि' शि भामए हे 


हिन्दी अनुवाद 
चम्पा नगरी में 'पालित” चामक एक 
वण्णिक्‌ श्रावक था। वह भद्दौत्मा---विशट 
पुदष भगवात्र महावीर का छिष्य 
था। 


बहू आवक निम्नन्थ प्रवचन का 
विशिष्ट विद्वान था। एक बार पोत-- 
पानी के जहाज से व्यापार करता हुआ 
बहू पिहुण्ड नगर में माया । 


पिहुण्ड नगर में व्यापार करते सबंध 
उसे एक व्यापारी ने विवाह के रूप में 
अपनी पुत्री दी । कुछ समय के बाद शर्भ- 
व॒ती पत्नी को लेकर उसने स्वदेश की 
ओर प्रस्थान किया । ' 


गाजित की पत्सी ने सभुद में हो पृ 
को जस्म दिया । संभुद्र-भातजा-में पैदा होते 
के कारण उसका माम 'संमुदंपर्स रो 
ययां । न पक ् ५ 


रे 
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५. खेमेण आगए .. चस्व॑ 
सावए बाणिए घरं। 
संचडबहई घरे तस्स 
दारए से सुहोइए॥ 
६. शाप कलाओ य 
छू. तोइकोबिए । 
जोध्वशेण थे संपन्न 
सुरुवे पियदंसण ॥। 
७ तसस रुतवह भज्जं 
पिया ,/£ आणेह रूविणी। 
पासाएं कौोलए रस्से 
देवों दोगुन्दओो जहा॥ 
८४ अहु अज्नया कयाई 
पशसायालोयण. ढठिओ। 
वज्समण्डणसोभागं 
भ्के॑ पास बज़्शगं ॥ 


दे. त॑ पासिक्रण संविग्गो 


आपुल्ध ध्म्मापियरों 


वयाधि  सीलाणि परीसहे य ॥ 


उर्तदाध्ययत सूत्र 


वह वंणिक आवक सकुशल ऋम्पा 
नगरी में अपने घर आया । वह सुजोचित--- 
सुकुमार बालक उसके धर में आनन्द के 
साथ बढ़ने लगा । 
उसने बहत्तर कलाएँ सीखीं, और 
वह नीति-निपुण हो गया । वह युवावस्था 
से सम्पन्न हुआ तो सभी को सुन्दर और 
प्रिय लगने लगा ! 
पिता ने उसके लिए 'रूपिणी' ताम की 
युन्दर भार्या ला दी। वह अपनी पत्नी के 
साथ दोगुन्दक देव की भाँति सुरम्य प्रासाद 
में क्रीड़ा करने लगा । 


एक समय वह प्रासाद के आलोकन 
में---झरोले मे बैठा था। वध्य-जनोचित 
मण्डनों--चिन्हों से थुक्त वध्य को वाहर 
वंध-स्थान की ओर ले जाते हुएं उसने 
देखा | 

उसे देखकर संवेग-प्राप्त समुद्रपाल ने 
मन में इस प्रकार कहा--'लेद है ! यह 
अशुभ कर्मों का पापक तिर्याण--दुःखद 
परिणाम है ।'' 


इस प्रकार चिन्तन करते हुए वह 
संगवानू--मसहाव आत्मा संबेग को प्राप्त 
हुआ और सम्बद्ध हो गया। माता-पिता 
को पूछ करें उसने अनगारिता--मु्ि- 
दीक्षा ग्रहष की । 

दीक्षित हौमे पर॑ भुति महा क्लेश- 
कारी, महाभोह और पूर्ण भयकारी संग 
(आसंक्ति) का परित्याय करके पर्यायधर्म- 
साधुता में, ब्त में, शौल में, और परीषहों 
में--परिषहों को समभाव से सहने करने 
में जभिरुचि रखे। 


२-समुापालीय' रह 


१२. जहिंस सक्यं च अतेणर्ग ञ बिद्वाम मुनि अद्विसा, सता; अस्तेय, 
तत्तो य बम्भ॑ अपरियहूं ख । बहाचयं और अस्ग्रिह---इन पाँच अह्मत्नतों 
पड़िवण्मिया पंच महव्ययाणि. को स्वीकार करके जिनोपदिष्ट धर्म का 
चरिज्ज धस्मं॑ जिणदेसियं विक ।। आचरण करे। 


१३. सब्बेहि भूर्णह दयाणकम्पी इन्द्रियों का सम्यक्‌ संवरण करने 
खन्तिक्वमे संजय वम्सयारी। वाला भिक्षु सब जीवों के प्रति करणाशील 
सावज्जजोग परिवक्‍्जयन्तो रहे, क्षमा से दुर्ंचनादि को सहंग करने 
चरिज्ज सिक्स सुसमाहिइन्दिए ॥ वाला हो, संयत हो, ब्रह्मचारी हो। 

वह सेव सावध्योग का--पॉपाचार का 
परित्वीग करता हुआ विचरण करे । 


१४. कालेण काल विहरेज्ज रदडे साधु समयानुसार अपने बलावल को, 
बलाबल जाणिय अप्पणोय। अपनी शक्ति को जानकर राष्ट्रों में बिधरण 
सीहो व सहंण न संतसेज्जा . करे। सिह की भाँति भयोत्यादक शब्द 
वयजोग सुच्चा न असब्समाहु॥ सुनकर भी संत्रस्त न हो। अस्नम्य वचन 

सुनकर भी बदले में असभ्य वचन ने कहे । 


१५. उबेहमाणो उ परिव्वएज्जा संयमी प्रतिकुलताओं की उपेक्षा करता 
पियमप्पियं सब्ब तितिकश्चएश्जा । हुआ विचरण करे। प्रिय-पप्रिव---अर्थात्‌ 
ने सब्य सव्वत्यः भिरोध्एज्जा  अनुकूल-प्रतिकुल सब परीषहों को सहन 
ने यात्रि पू्ं गरहं चंसंजए॥ करे। सत्र सबकी (जों भी अच्छी चीज 

देखे या सुने, उनकी) अभिलाबा ने करे, 
पूजा और गरह्हाँ भी ते चाहे । 


१६. अणेगछन्दा इहु मसाणवेहि यहाँ संसार में मनुष्यों के अनेक 
जे भावओ संपगरेद सिक्खू। प्रकार के छन्द--अनिश्नाय होते हैं। भिक् 
भयभेरवा तत्थ उददन्ति भीसा. उन्हें अपने में भी भाव से जावता है।' 
दिव्या मणस्सा अदुबा तिरिल्‍्छा ॥ अतः वह देवकृत, मनुष्यक्षत तथा तिंतकृत 

भयोत्यावक भीकम उपसरों को सहन करे । 
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सं कस्तुदृत्या पर 
विधवसे सिक्तु का कब सर कं हु " 
--त्र्वाध सिद्धि इुतति 4 | 


कब. उत्तराष्यवंग दूत 


: ७, पंशेसह! उुब्चिसहा अभेगे अनेक दुविषह--असंहा परीषह प्राप्त 

थे कप रामरा। होने पर बहुत से कायर लोग खेद का 

 लैसल्य प्रो न सिक्‍सू अनुभव करते हैं। किन्तु भिक्ष परिषह 
, संग्रामेस्रेसे इव तागराया ॥ प्राप्त होने पर संग्राम में आगे रहने वाले 
यु नी नागराज--हांथी की तरह व्यकधित वे 

३5. आल 2 ही । 

कह, सीभोतसिधा इंसमसा थ फासा दीत, उष्य, डाँस, मच्छर, तृण-स्पर्श 
आयंका विविहा फुसस्ति देहूं। तथा अन्य विविध प्रकार के आतंक जब 
जअहुक्कुओ तत्व इहियासएज्जा. भिक्षु को स्पर्श करें, तब वह कृत्सित शब्द 

. रयाईं लेबेज्ल प्रेकड़ाईं ।॥ ग करते हुए उन्हें समभाव से सहन करे । 
पूर्वकृत कर्मों को क्षीण करे । 

पहं पहाय राग॑ च तहेष  दोसं॑ बिचक्षण भिक्षु सतत राग-इष और 
मोह स भिक्खू सवय॑ वियक्खणों । मोह को छोड़ कर, वायु से अकम्पित भेर 
मेर व्व बाएग अकम्पसाणों की भाँति आत्म-गुप्त बनकर परीषहों को 

, परीसहैँ आयगुरो सहेझ्जा ॥ सहन करे | 
२०, भचक्रए! नावणए भहेसी पूजा-अतिष्ठा में उन्नत और गह में 
' श थावि पू्ं गरहूं चल संजए। अवनत भर होने वाला महृषि पूजा और 
, से उपहुभाव पडिवजज संजह गा में लिप्त नहो । वह समभावी 
' विश्याणममं विरए उजेह।। विरत संयमी सरलता को स्वीकार करके 
निर्वाण-मार्ग को प्राप्त होता है। 

२१. अरइरइसहे.. पहोणसंभवे जो अरति और रति को सहन करता 
बिरिए्‌ लग । है, संसारी जनों के परिचय से दूर रहता 
परमदव्म्एह हू है, विरक्त है, आत्म-हित का साधक है, 

. छिन्नसोए असमे अकिखणे।। प्रधानवात्‌ है--संयमशौल है, शोक रहित 
ह है, ममत्त्य रहित है, अकिचन है, वह पर- 
मार्थ पदों सें--सम्यग्‌ दर्शनादि भोक्ष- 

साधनों में स्थित होता है । 

२३ विश्विसलयणाए भएज्ज ताई जायी--प्राधिरक्षा करने वाला मुनि 

: सिशेशतिदाइ. असंघडाइं। महाद यशस्वौ ऋषियों द्वारा स्वीकृत, 
-बसीहिं जिस्णाइ महापसेहि तेपादि कम से रहित, असंतृत--वीजाएि 

” काएज फासेक्णज परोसहाइ।॥ पे रहित, विविष्त सयत--एकानत स्थानों 
का सेवन करे और परीवहों को सहुन करें । 


"5 की | 

२३. सन्नाणनाचोवगए. महेसी अनुत्तर पर्म-संचय का आचरण करके 
अणत्तरं चरिंड धस्मसंत्रयं। सदज्ञान से ज्ञान को प्राप्त करते बाला, 
अणत्तरेनाणधरे. जसंसी अनुत्तर ज्ञानघारी, यशस्वी महपि, अन्तरिक्ष 
ओभासई सूरिए वष्न्तलिक्खे॥ में सूर्य की भांति धम्म-संघ में भ्रकाधमान 

होता है । . 

२४. दुविह' शवेऊण य पुण्णपाव॑ समुद्रपाल मुनि पुष्यपाप (शुभ-अशुभ) 
निरंगणे समब्बओ तिष्पसुक्के। दोनों ही कर्मों का क्षय करके संयम में 
तरिला समुह' व महाभवोघं निरंगत--निश्चल, और तब श्रद्ार से 
समुहपाले अपणागमस गए।॥ मुक्त होकर समूद्र की भाँति विधाल 

संसार-प्रवाह को तैर कर मोक्ष में गए । 


--ति बैसि ॥ --ऐसा मैं कहता हुँ। 


२१-समुद्रपालीय 


यों 
ध 
डक 


र्२ 
रथनेमोय 
पशुओं को करुण चीत्कार ने अरिष्टनेमि के मार्ग को बढला ! 
राजीमतो की विवेकपूर्ण वाणी ने रथनेमि को बदला। 


एक समय ब्रज-मण्डल के सोरियपुर (शौय॑पुर) भें राजा समुद्रविजय 
राज्य करते थे। ग्ररिष्टनेमि, रथनेमि, सत्यनेमि भर हृढनेमि-ये आारों समुद्र- 
विजय के पुत्र थे। वसुदेव' समुद्रविजय के सबसे छोटे भाई थे। उनके पुत्र 
थे--क्ृष्ण और बलराम । 


प्रतिवासुदेव जरासन्ध के भ्राक्रमण के कारण ब्रज मण्डल को छोड़कर 
यादव जाति के थे सब क्षत्रिय सौराष्ट्र 3 से और वहाँ द्वारिका नगरी का 
निर्माण कर एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली। राज्य के नेता श्री कृष्ण 
वासुदेव हुए । 

अरिष्टनेमि महात्‌ तेजस्वी प्रतिभासम्पस्त युवक थे, किन्तु भोगवासना 
से विरक्‍्त थे। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के समकाने पर भ्ररिष्टनेमि ने विवाह 
करना स्वीकार किया। भोजकुल के राजा उप्रसेन की पुत्री राजीमती के 
साथ विवाह होना निश्चित हुआ । कृष्ण वासुदेव न त बड़ी बारात के साथ 
अरिष्टनेमि को लेकर राजा उम्रसेन की राजधानी में विवाह मण्हप के निकट 
पहुँचे। अरिष्टनेमि को विवाह की खुशी में बजाए जाने वाले अनेक वाद्यों के 
तीत्र निनाद (कोलाहंल) में भी बाड़ों भौर पिजरों में अवरुद्ध पशु-पक्षियों का 
करुण ऋन्‍दन सुनाई पड़ा । अपने सारथी से पूछा--“थे पश्ु-पक्षी क्‍्यीं बन्द कर 
रखे हैं ?” सारथी ने बंधे हर पशुप्रों की शोर संक्रेत करके कहा -- महाराज । 
आपके विवाह के उपलक्ष में भोज दिया जाएगा न। उसी के लिए इन हजारों 


श्श्३े 


कै 


दा को बन्द कर रखा है। मृत्य के भय से संभत्त ये सब्र चीत्कार . 





ऋर रहे है !! 

झरिष्टनेमि ने यह सुना तो आग्रे नहीं जा सके। करुणा के अवतार ने 
सारधी को भ्राज्ञा दी, सब पशु-पक्षी छोड़ दिए गए। विवाह को बींच में ही 
छोड़कर वाषिस लौट आए। 


करुणा के सागर विरकक्‍्त अरिष्टतेमि तदतत्तर मनि बन गए । 


उक्त घटना से राजीमती सहसा मुछित हो गई। माता-पिता ने और 
सखी-सहेलियों ने बहुत समकाया। किंसी दूसरे राजकुमार से विवाह का 
प्रस्ताव भी रखा । किन्तु भरिष्टनेमि के महान्‌ वेराग्य को बात घुनकर वह 
भी संसार से विरक्त हो गई थी। इस बीच झ्रिष्टनेमि के भाई रथनेमि राजी 
मती के पास गए भौर विवाह का प्रस्ताव रखा। राजीमती ने इन्कार कर 
दिया । रथनेमसि भी साधु बन गए । 
राजीमती अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हुई। वे सभी मिलकर 
आरिष्टतैमि को वंदन करने के लिए रेबतक पवेत पर जा रही थी। 
अचानक जोर की वर्षा ने सभी को सुरक्षित स्थान खोजने के लिए विवश कर 
दिया | सब इधर-उधर तितर-बितर हो गई । राजीमती एक गुफा में पहुँची. 
जहाँ रथनेमि ध्यान में लीत खड़े थे। रथनेमि ने राजीमती को देखा । उसने पुन 
बिवाह की बात को दुहराया। राजीमती ने स्पष्ट कहा--“रथनेमि ! मैं 
तुम्हारे ही भाई की परित्यक्ता हैँ। भौर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो ? 
क्यों यह वन किये को फिर चाटने के समान धृणास्पद नहीं है ? तुम श्रपने 
भौर मेरे कुल के गौरव को स्मरण करो! इस प्रकार के प्रघटित प्रस्ताव 
को रखते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए।” 
राजीसती की बात से रथनेमि को अपनी भूल समझ में आई । अंकुश 
ह्वारा जेसे मल होथी वश में भ्रा जाता है, शान्त-भाव से अपने पथ पर चल 
पढ़ता है, वेसे ही रथनेमि भी राजीमती के बोध-वचनों से स्वस्थ होकर पुन: 
संयमन्यथ पर आहूढ़ हो गया। 
प्रस्तुत प्रध्यमन में पृ कया के बाद रथतेमि को राजीसतो के द्वारा 
दिया गया बोध संकलित है। बोध इतना प्रभावक है कि पथ भ्रष्ट होते साधक 
को प्रिवेक-मस्क प्रेरणा देता है, सावधान करता है। राजीमती का यह बोध 
इतना दीप्तिमात है कि जेंसे आज ही दिया गया है। यह नह शाश्वत्त सत्य है, 
जो कभी धमिल तहों होगा । 
.. क 


बाइसमं अज्ययणं : द्वाविश अध्ययन 


रहनेमिज्जं : रथनेमोय 
म्‌ल हिन्दी प्रनुवाद 
. सोरियपुरंसि._नथधरे सोरियपुर नगर में राज-लक्षणों ते 


आसि राया महि हिएए । 
वसुदेवे त्ति 
राय -- लक्खण--संजुए ॥ 
, तसस भज्जा दुबे आसो 
बह 
तास दोण्हूं पि दो पुत्ता 
इटा थे शाम-केसवा ॥। 
* सोरियपुरंभि. नयरे 
आसी राया महिडिटए । 
समुदबिजए नाम 
राय --- लक्खण--संजुए ॥। 
, तस्स भज्जा सिया नाम 
महायत्तो । 
सगय॑ जरिदुनेसि त्ति 
लोगनाहे दमोसरे ॥ 
« सोफरिटुनेमि - नामो उ 
लक्खणस्सर - संजुओं । 


सहस्सलक्लयधरो 
गौयमो कालगच्रछवदोी ॥ 


युक्त, महान ऋदि से संपन्न “वसुदेवाँ 
नाम का राजा था। 


उसकी रोहिणी और देवकी तामक 
दो पत्तियाँ थीं । उन दोनों के राम 
(बलदेव) और केशव (कृष्ण)--दो प्रिय 
पुत्र थे । 

सोरियपुर नगर में राज-सक्षणों से 
युक्त, महान्‌ ऋद्धि से संपन्न 'समुद्रविजय 
नाम का राजा भी था । 


उसकी छिवा नाम को पत्नी भरी, 
जिसका पुत्र महान गशस्वी, जिलेन्दियों में 
श्रेष्ठ, लोकवाथ, अगवाने अरिष्टनेसि 
था। 

बहू जरिष्टनेमि स्वर के सुस्तरत्य एवं 
गम्भीरता आदि लक्षणों से मुक्त था । एक 
हजार आठ शुस लक्षणों का धौरेक भी 
भा। उसका गोत्र मौंतम था जौर वह 
वर्ण से ध्याम वर्ण था । 
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न 
र है. * 


ज््क 


हर. 


'बज्जरिसहसंघयणों 
समददरंसी क्षसोयरों । 


तस्स राईमई करत 
भज्म॑ जागइ केसवों ।। 


७. आह सा रायवर-कन्ना 


सृदीला चारपेहिणो । 


सब्बलक्खणसंपक्ा 
विक्युसोयामणिष्पण्ता ॥ 
४. महाह जज्ओं तोसे 


महिड्डियं । 
कुमारों 


झा से कन्‍न॑ दलाम 56 ॥ 


ई. चब्बोसहीहि ग्हविओ 
कयकोउयसंगलो 


| 


विव्वजुयलपरिहिओ 
भ्ाभरणेहि विभूसिओं ॥ 


१०. मंस' सर गरधहर्थिं 


वासुदेबस्स  जेद्दुग । 
आडझडों सोहए अहिय॑ 
सिरे चुडामणों जहा ॥ 


११, अहु ऊधिएण छत्तण 
य 


सब्बंधो 


सोहिए 
घ््सो 
ऋरिकारिओं ५ 


१२, बउरंधिकीए. सेनाएं 


रइबाए 


किन 


उशसिवाएण, 
भय पुंसे ४ 


उत्तराप्ययत सुतर 


वह वक्ऋषभ नाराब संहुनन और 
समचतुरक्ष संस्थान घाला था । उसका 
उदर मछली के उदर जैसा कोमल था। 
राजीमती कन्या उसकी भार्या बने, (राजा 
उम्रसेन से) यह याचना केशव ने की । 


वहू सहात राजा की कन्या सुशील, 
सुन्दर, सर्वलक्षणसंपत्न थी। उसके शरीर 
की कान्ति विद्युत की प्रसा के समान 
थी। 


उसके पिता ने (उमग्रसेन ने) महान 
ऋद्धिशाली वासुदेव को कहा--“कुमार 
यहाँ आए | मैं अपनी कन्या उसके लिए 
दे सकता हूँ । 


अरिष्टनेमि को सर्य औषधियों के जल 
से स्तान कराया गया । यथाविधि कौतुक 
एवं मंगल किए गए । दिव्य वस्त्रन्युगल 
पहनाया गया और उसे आभरणषों से 
विभूषित किया गया। 


वासुदेव के सबसे बड़े मत्त बन्धहस्ती 
पर अरिष्टनेमि आरूढ़ हुए तो सिर पर 
चूडामणि की भाँति बहुत अधिक सुशो- 
भित हुए । 


अरिष्टनेमि ऊँचे छत्र से तभा भ्ामरों 
से सुशोभित था । दक्षाह-चक् से--यदु 
बंशी सुप्रसिद्ध क्षत्रियों के समूह से वह 
सर्वतः परिदृत्त था । 


चतुरंगिगी सेवा यधाकम संजाई हुई 
थी । और याद्यों का गंगन-स्पर्शी दिध्य 
नाद हो रहा पा । 


रे रैं“रघतेमीय 


१६. एपारिसीए भी इड्डोए 
के उत्तिमाए य। 
भवषणाओं 


निश्जाओ अल्छिपु गयो ॥ 


१४. अह सो तत्य निम्नन्तो 
दिस्स पाणे भ्रयवदुए। 
वाडेहि पंजरेहि जे 

सुदुक्खिए ॥ 


सन्निरदध 

१५. जो बियन्तं अजब 
मंसदठा । 
पासेत्ता से महावच्ने 
सारहि. इणमब्बवों ॥। 


१६. कस्स अदृठा इसे पाणा 
एए सब्बे सुहेसिणों। 
वार्डेहि पंजरेंहि च 
सप्निरुद्धा थ अच्छाहि ? 


१७. अह सारही तम्नो सणह 
एए भद्दा उ पाणिणों। 
तुम्क॑ विवाहकज्जंमि 
भोयाबें॑ बहु जणं ४ 

१८ सोऊण _तत्स बयणं 
बहुपाणि -- विणासण॑ 
चिन्‍्तेह से महापत्न 
साजुक्कोंसे जिएहि उ ॥ 

पद हम्सिहिति अम्म कारणा 

बह लिपा। 
वे एयं तु खिसेस 
परलोगे. भविस्सई ४ 


कक 


 देबेकर 


ऐसी उत्तत ऋद़ि और पतन: शत 
के साथ वह वृश्चिल्तुगव जपने संबवन से 
निकला । 


तदतन्तर उसने बाड़ीं जौर पिजरें में, 
बन्द किए गए भयततस्त एवं अति दु/खित 
प्राणियों को देखा । 


ना 


वे जीवन की अन्तिम स्थिति (मय) 
के सम्मुत्त थे। मांस के लिए खाये जाने 
वाले थे । उन्हें देखकर महांप्रांश अरिष्ट- 
तेमि ने सारोथ (पींलबान) को इस 
प्रकार कहा-- 


_. ये सब प्राणी किसलिए 
इन बाड़ो और पिंजरीं मे रोके हुए हैं ?” 


सारथि ने कहा--“ये भद्र प्राणी 
आपके बिबाह-कार्य में बहुत से थोग़ों को 
मास खिलाने के लिए हैं । 


अनेक प्राक्ियों के ले':म से 


सारहिस्स पणामए ५ 
२१- समपरिथासे थे कए 
देवा ये जहोइय॑ 22 । 
सवब्यडडहोए.. सपरिसा 
निवजमर्ण तसस काउ जे।॥ 


२९. बेव-मणुस्सपरिवुडो 
सीप्राश्यणं तओ ससारूढो । 
निःश्नमिय बारगाओं 
रेवययंमि ट्विओ भगवं ॥ 


२४. उज्जाणं संपत्तो 
पल परिषुश । 
स प्‌ 
अह निक्खमई उ चिर्ताहि ॥ 


२४. अह से सुगन्धगन्धिए 
तुरियं मउयकुचिए । 
सयमेव लुचई केसे 
पंथमुट्टीहू समाहिओ ॥ 

जिदृन्दियं । 


२४. कक 
“अर 


पावेसु" ते दसीसरा ॥ 


२६. भांजेण॑ दंतणेज च 
चरिसतंशम तहेष य। 


वहहमांणों बज भर 


प णे भणह 


उत्तराष्ययत सूत्र 


उस महान यशस्त्री ने कुण्डलन्युगल, 
सृत्रक---करधती और अन्य सब आभूषण 


: उतार कर सारधभि को दे दिए । 


मन में ये परिणाम--भाव होते ही 
उनके यथोत्रित अभिनिष्क्मण के लिए 
देवता अपनी ऋद्धि और परिषद के साथ 
आए । 


देव और मनुष्यों से परिवृत 
भगवान्‌ अरिष्टनेसि शिविकारत्त--श्रेष्ठ 
पालखी में आरूढ़ हुए। द्वारका से चल 
कर रैवतक (गिरनार) पर्यत पर स्थित 
हुए । 


उद्यान में पहुँचकर, उत्तम शिविका 
से उतरकर, एक हजार व्यक्तियों के साथ, 
मगवान ने चित्रा नक्षत्र में निष्कमण 
किया | 


तदनन्तर समाहित --- समाधिसंपन्न 
अरिष्टनेमि ने तुरन्त अपने सुगनन्‍्ध से 
सुवासित कोमल और घुंघराले बालों का 
स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्ठि लोच 
किया । 


वासुदेव कृष्ण ने लुप्तकेश एवं 
जितेन्द्रिय भगवाब्‌_ को कहा--है 
दमीश्वर ! तुम अपने अभीष्ट मतोरथ को 
शीघ्र प्राप्त करो ।” 


“तुम ज्ञान, दर्शत, घारित्र, 
क्षान्ति---क्षमां और मुक्ति--तिर्लोभता के 
द्वारा आगे बढ़ों  । 


२२० शयंगेमीय 


२७. एवं. ते. रामकेसवा 
दसारा य बहू जणा। 
बन्दित्ता 


अहगया. बारपापुरि ॥ 


२६८- सोऊण रायकत्ता 
पव्वज्ज॑ सा जिणल्‍स उ। 
तोहासा ये निराणन्दा 
सोगेणउ समुत्यया ॥ 


२४- राईमई बिचिन्तेइ 
घिरत्यु मम जोवियं। 
जा 5हूं तेण परिच्चत्ता 
सेयें. पथ्यइडः। मम ॥। 


३०-अह सा का 
कुच्च--फणग | 
सयमेव सुई केसे 
धिइमन्ता ववस्सिया। 


३१. कक देवों य णं भणद 
ं जिइन्दियं । 
संसारसागर चोरं 
तर कन्ने! लहु लहु ॥ 

३२. सा कद हो 
पच्व बहु । 
सय्ण पंरिय्ण चेव 
सोलवन्ता. बहुस्‍तुया ॥ 

३३- गिरि. रेबययं जलती 

ड अन्तरा॥ 
वासन्ते अन्धवारंसि 
अन्तो लयणस्स सा दिया ॥ 


#शरह, 
इस प्रकार बतराम, कैशेंग, दाह 
यादव और अन्य बहुत से लोग अरिष्ट 


नेमि को यच्दना कर द्वारकापुरी को लौट 
आए। 


भगवान्‌ अरिष्टनेमि की प्रंत्रण्या को 
सुनकर राजकत्या राजीमती के होॉस्थ 
(हँसी, प्रसन्‍नता) और आनन्द तब ससाष्त 
हों गए। और वह शोकसे भूश्कित हो 
गई। 

राजीमती ने सोचा--'फिक्कार है 
मेरे जीवन को । बूँकि मैं अरिष्टनेसि के 
द्वारा परित्यकता है, अंतर भेंरा अवजित 
होना ही श्रेय है।' * [| 


धौर तथा इतसंकरु्प राजीमती ने 
कृर्थ और की से सेंबारे हुए भौरे जँसे 
काले केशों का अपने हांथों से लुचन 
किया । 


वासुदेव ने सुप्त-केशा एवं जितेग्दिय 
राजीमती को कहा--“कन्मे | तू इस 
घोर संसार-सागर को अति शीघ्र पार 


कर । 


कझ्ीलवती एवं बहुश्ुत राजीमती ने 
प्रत्रणित होकर अपने साथ बहुत से स्वजनों 
तथा परिजनों को भी प्रश्नजित कराया । 


वह रेबतक पर्वत पर जा रही 
थी कि बीच में ही वर्षा से भींग गई ) 
जोर की वर्षा हो रही वो, अस्मफार झारत 
हुआ था । इस स्थिति में, बह. भुका के 
अन्दर पहुँची । है 


अरिकक 


“7 ' अहम जाय त्ति गा । 
पच्छा दिदूदों य तीइ वि ॥ 


३४, सोया भर सा तहि बट 
संजय तय॑। 


एप्स्ते 
काउ' संग्ोफ॑ 
का निसीयई ॥ 


३६. अह सो वि रायपत्तो 
४ 


औय परवेवियं दट॒ढ॑ 
हस॑। बक्‍क॑ उदाहरे॥ 


३७. रहनेभो [ 

'.. चुरुवे | चारुभासिषि । 
सर्म भयाहि सुप्ण ! 
ने ले पीला भविस्सई॥। 

दृंप. एहि ता भुजिसो भोए 

. आजुस्स खु सुहुल्तहं। 
तओ परच्छा 
किजमण चरिस्समों ॥ 

,रैंढे वदहूण.. रहने त॑ 

रपइय 
असम्भन्‍्ता 
संबरे. ताहि।॥ 


| 


अप्पाग॑ 


४०. अहू सा रोायवरकत्ना 


नियम-व्यए 
आई कुल सर सीख उ॑ 
रक्जभाभी तय बह ।॥। 


उत्तराध्यवेत शूच 


सुखाने “के बलिए झपने श्रीवरों--- 
वसत्नो को फ़ैलाती हुई राजीमती को 
ग्रयाजात (सम्म) रूप में रवंतेमि ने देखा । 
उसका मत विधलित हो गधा । पश्चात 
राजीमती ने भी उसको देखा। 


वहाँ एकान्त में उस संयत को देख 
कर वह डर गई। भय से काँपती हुई वहू 
अपनी दोनों भुजाओं से शरीर को भावृत 
कर बैठ गई । 


तब समुद्रविजय के अंगजात उस 
राजपुत्र ने राज़ीमती को भयमीत और 
काँपती हुई देखकर इस प्रकार वचन 
कहा-- 
रथनेमि-- 

“भाई | में रघनेमि हैँ। 
है सुद्दरी ! हे भारुभाषिणी ! तू मुझे 
स्वीकार कर। है सुतनु ! तुझे कोई 
पीड़ा नहीं होगी ।” 


--“निश्चित ही मनुष्य-जन्म अत्यस्त 
दुलंभ है। आओ, हम भोग्रों को भोगें। 
बाद में भुक्तभोगी हम जिन-मार्ग में 
दीक्षित होगे ।” 


संगम के प्रति भरतोद्योग--उत्साह- 
हीन तथा भोग-वासता से पराजित रच- 
नेमि को देखकर वह सम्न्ान्त न हुई-- 
घबराई नहीं। उसने वस्षों से अपने 
दारीर की पुत्र: ढक लिया । 


नियमों और ब्र्॒तों में सुस्थित--- 
अविचल रहने वाली श्रेष्ठ 'राजकन्या 
राजोगती ने जाति, कुंड और कील की 
रक्षा करते हुए रबनेमि से कहा-- 


8/-₹बनेमीय : 


४१. जद सि रुवेज वेसमणों 
ललिएण... नलेकूबरों । 
तहा बिते न हे उठामि 
जंह सि सक्‍स पुरत्वरों ॥ 


४२. पक्सवे. जलिये जोईं 
घुमकेउं दुरासय । 
नेच्छन्ति बंतय भोत्त 
कुल जाया अगंधण ४४ 


४३. घिरत्यु ते जसोकामी ! 
जो त॑ जीवियकारणा । 
बनते इच्छसि आदेऊं 
सेय ते मरण भवे॥ 


४४. जहू थे भोयरायस्स 
त॑ चसि अन्घगवण्हिणों । 
मा कुले गन्धणा होमों 
संजम॑ निहुओ घर॥ 

४५. जइ॒त॑ काहिति भाव 
जा जा विच्छप्ति नारिओ। 
वायाबिद्धो ज्व हुडो 
अद्ठिअप्पा भ्रविस्ससि ॥ 


४६, मोवालों भण्ड्यालो या 
जहा तह॒व्वः्णिस्सरो । 
एवं अभिस्तरों तं पि 
सामण्णस्त भ्रविस्ससि ॥ 

४8७ कोह सारण निधिष्छित्ता 
साथ लोचं थे सब्वतो। 
इन्दियां. बसे काउं 
अप्याध उबसंहरे ॥ 


राजीमती-+न - +। / / , ०४ 
“+प्रदि हू. रूप से वेहञाण 
समान है, ललित 'कलाओं से/अलकृदुर 
के समान है, और शो क्या, | सालात्‌ 
इन्द्र भी है, तो भी ये तुके नहीं 

चाहती हूँ ।” 

- अगन्चन ऊुन में उत्पन्न हुए 
सर्प धूम की ध्वजा बरी, प्रण्बलित, 
भयंकर, दुष्प्रवेश अग्नि में प्रवेश कर जाते 
हैं, किन्तु वमत क़िए हुए अपने विष को 
पुनः पीने की इच्छा नहीं करते हैं ।'” 

-- है यशःकामिद ! चिक़कार है 
तुझे कि तू भोगी जीवन के लिए बाम्त--- 
त्यक्त भोगों को पुनः भोगने वो इच्छी 
करता है | इससे तो तेरा मंरनी अंवसकर 
है ॥ ह 

--“मैं भोजराजा की पौती हूँ और 
तू अन्धक-वृष्णि का पौष है। हम कुल में 
गत्धन सप की तरह ने बनें। तू निर्भृत 
(स्थिर) होकर संयम का पालत कर । 

-- यदि तू जिस किसी स्‍्त्रीकों 
देखकर ऐसे ही राग-भाव करेगा, तो 
वायु से कम्पित हुड (वनस्पति विशेष) की 
तरह तू जस्थितात्मा होगा ।” 

-- जैसे गोपाल और आष्डपाल 
उस ब्रव्य के--पायों सौर किराते जादि के 
स्वामी नहीं होते हैं, उसी अकार तू भी 
श्रामण्य का स्वामी नहीं होगा । 

५ “+ तु ऋब, सात, माया और लोग 
को पूर्णतया तिग्रह करके, इच्दिकों को वंश 
में करके अपनेंआप को उपसहीद कर--- 
अनालार से लिदुंश कर । 


श्भ्र 
धर तीते सो बयणं सोच्चा 
सेजयाए._ सासियं। 
तायो 
संपर्डियाइओं ॥ 
४६:मणगुततो वयगुत्तो 
कागगुशों. जिदन्विओों । 
सामण्ण निध्चलं फासे 
जावमजीब॑  दहब्वंओ ॥। 
४०, उ््मं तबं॑ चरित्ाणं 
जाया दोण्णिधि केवली । 
सब्ब  कम्म॑ जवित्ताणं 
सिद्धि फ्ला. अणत्तरं॥ 
४५१. एवं. करेन्ति 
प्रण्ठिया पवियवद्धणा । 


विधियट्टम्ति 
जहा सो पुरिसोत्तमो ॥ 
--त्ति बेमि । 


उस्तेशध्यपत १ 
उस संयता के सुमांधित ब्चेनों' 
सुनकर रणनेमि धर्म में सस्यक प्रकार 


बसे ही स्थिर हो गया, जैसे अंकुश 
हाथी हो जाता है ! 

वह मत, वचन ओर काया से शु८ 
जितेन्द्रिय और ब्रतों में हढ़ ही गया 
जीवन-पर्यन्त निश्वल भाव से श्रामण्य १ 
पालन करता रहा । 

उप्र तप का आचरण करके दोनों ह 


केवती हुए | सब कर्मों का क्षय कर 
उन्होंने अतुत्तर 'सिद्धि' को प्राप्त किया 


सम्बुद्ध, "ण्डित और प्रविचक्षण पुरु 
ऐसा ही करते हैं । पुरुषोत्तम रथनेदि 
की तरह वे भोगों से निदृत्त हो जाते हैं । 


“ऐसा मैं कहता हूँ। 


श्ई 
केशि-गौतमीय 


भगवान्‌ पादर्वताथ की परम्परा 
से है 
भगवान्‌ महावीर की परस्पर! में अवतरंभ । 


कुमार श्रमण केशी, भगवान्‌ पाश्व॑नाथ की परम्परा के चंतुर्थ पट्ठघर 
शिष्य थे। गौतम, भगवात महावीर के संघ के प्रथम गणधर थे। दोनों ही 
महात्‌ ज्ञानी, उदार भ्ौर व्यवहार-कुशल थे। एक बार दोनों ही अपने-अपने 
शिष्य संघ के साथ श्रावस्ती में श्राएं। भगवान्‌ पाश्वनाथ और भगवान्‌ महावीर 
की परम्पराश्रो में कुछ बातों को लेकर झावचार-भेद और विचार-भेद था। 
ज्यों ही दोनों के शिष्य एक-दूसरे के परिचय में आए तो उतके भनत सें प्रश्त 
खड़ा हुआ कि “एक ही लक्ष्य की साधना में यह भेद क्यों है !”' 

क्रेशी कुमार भगवान्‌ पाश्वंताथ की पुरानी परम्परा के प्रतिनिधि 
है, भ्रतः परम्परा के नाते वे मुझ से बड़े है--यह सोचकर गौतम अपने 
शिष्यों के साथ तिन्दुक उच्चादें में श्राएं, जहाँ केशी कुमार श्रमण ठहरे हुए थे । 
महाप्राज् गौतम का केशी कूमार ने योग्य स्वागत किया । 

केशी कुमार ने गौतम से पूछा--“जबकि हम सभी का लक्ष्य एक है, 
तब हमारी साधना में इतती विभिन्‍नता क्यों है? कोई सचेलक है, कोई 
प्रचेलक है। कोई चातुर्याम संवर धर्म को मात रहा है, कोई पंचयाम को । 
हमारी मान्यतांगों भौर धारणाप्रों में उक्त विविधता का क्या रहुस्य, है ?” 


गौतम ने समादर के साथ कहा--“भन्‍्ते ! हमारा मूल सक्ष्य एक है 
इसमें कोई संदेह नहीं है । जो विविधता. नजर भरा स्ट्टी है, वहे समय 
बदलती हुई गति के कारण भाई है। लोगों के कालानृंसारी परिवतित होने 
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शक... '... उत्तराध्ययंत सूभ 
, चाल स्वभाव और विचार के क्रण भाई है। बाह्याचार भौर वेष का केवल 


लोक॑-प्रतौति ही प्रयोजन है। मुक्ति के वास्तविक साधन तो ज्ञान, दर्शन 
- और चारित्र ही हैं।' 


“+“भाषान्‌ पाश्वताथ भ्ौर उनसे भी पहले के समय के लोग प्रकृति 
से सरल थे, साथ ही प्राज्ञ भी थे, अतः वे आसानी से बांते समझ लेते थे भौर 
मान सेते थे; इसलिए नियमों की संख्या कम थी। सहण जीवन था, साधना भी 
सहज थी। भ्रतः प्रचेल और सब्चेल का प्रश्त तब नहीं था। किन्तु भ्राज लोगों 
के स्वभाव बदल गए हैं। वे सहज तरल तहीं रहे हैं । का जटिल हो गये हैं। 
उनके लिए साधु ता की स्तृति को बनाए रखने के लिए विशिष्ट उपकरणों की 
परिकल्पता की है। संघ व्यवस्थित साधना कर सके, इसके लिए नियमों को 
व्यवस्थित करना प्रावश्यक हो गया है। भगवान्‌ महावीर धर्म-साधना का 
देश-कालानुसार व्यावहारिक विशुद्ध रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः भगवान्‌ 
महावीर आज़ के घोर अंधकार में दिव्य प्रकाश हैं ।” 


केशी कुमार गौतम के समाधान से प्रसन्‍न हुए। उनेके संशय मिट 
गए। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की, गौतम को वंदन किया। और भगवान्‌ महावीर 
की संधव्यवस्था एवं शासन-व्यवस्था को देश-क़ाल की परिस्थिति के प्रनुख्ष 
आम मि से पंचयास साधना स्वीकार की। इस प्रकार पौश्व॑नाथ के 
अनेक शिष्यों ने भगवान्‌ महावीर के संघ में शरण ग्रहण की । 


. भगवान्‌ महावीर ने केशी कुमार के सचेलक संघ॑ को झपने संघ में 
बराबर का स्थान दिया । दोनों ने बदलती स्थितियों के महत्त्व को स्वीकार 
किया। वस्तुतः समदर्शी तत्त्वद्रष्टाश्रीं का मिलन अर्थकर होता है। बह 
जन-चिन्तन को सही मोड़ देता है, जिससे विकास का पथ निर्बाध होंता है । 

प्रस्तुत प्रध्ययन में केशी-गौतम का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
बहू ब॒ग्-युग के सघन संश्षयों एवं उलभे विकल्पों का सही समाधान उपस्थित 
करता है। इस प्रकार के पक्षमुकत समत्वलक्षी पर्रिसंवादों से ही श्रुत एवं 
शौल का समुल्कष होता है, महात्‌ तत्त्थों के अं का विशिष्ट निश्चय होता है, 
बसा कि अध्ययन के उपसंहार में कहा है-- 
रा /'सुय-सीललमक्करिसी, 
महत्यप्त्यविणिच्छमो | 


श्ि 
५ 


तेविसइम अज्लयणें : त्रयोविश अध्यकत 
केसिगोयभिज्ज : केशि-गौतमोय . 


मूल 
१, जिणे पासे सि मामेण 
अरहा लोगपुइओ । 
संबुद्धप्पा ये सब्बन्न 
धस्मतित्थथरे.. जिणे ॥॥ 
२. तस्स लोगपईवस्स 
आसि सीसे महायसे। 
२ -- समर्णे 
विज्जा-चरण --- पारगे ॥ 
३. ओहिनाण-सुंए. बुंढ़ 
सीससंध -- 'समाउले । 
भासाणगान॑ रीयन्ते 
सावत्पि नगरिमागए ॥ 
४. तिन्दु्य॑ नाम उज्जाणं 
तम्मी' नमरमण्डले । 
फायुए.. सिण्जसंथारे 
तत्य वबाससुवदागए ॥ 
५- बह कालेणं 
पधस्मतित्थपरे.... जिणें। 
भरगव बंद़्माणो ति 
सब्वलोगम्सि. विस्तुएं ॥ 


हिन्दी प्रचुवाद॑, 
पराहवें नामक जिन, अहंस्‌, खोकपूजित 
सम्बुद्धात्मों, सर्वश, धमम-तीर्ष के अवस के 
और वीतराब मे । 


लोक-अदीप भगवान्‌ पाइओँ के विद्योा--- 
ज्ञान और चरण--चारित्र के पारगामी, 
महाव सशस्वी 'केशीकुमार-श्ष मण शिष्य 
थे। 


वे अयधि-शोन और शअुत-आात से 
प्रबुद्ध थे । विध्य-संध से परिदृत ग्रामा- 
नुग्राम विहार करते हुए श्वस्सी तगरी 
में आए । 

सेगर के तिकट टतिलुक सत्मक 
उद्यान में, जहाँ प्रासुक->-जौव-चुत्तुरहिंत 
निर्दोष शय्या (प्रकात) और संस्तारक 
पीठ-फलकादि आप्त) घुलेश्र ये,हहुर पए। 

उसी समय अर्म“्तरीर् के प्रवत क, 
जिन, भगवात वेद्वसा् सें; की 


” लोक में प्रस्मात में 
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विक्ला --- चरणपारगे ॥। 
७ वारसंयतिक बुंढ़ें 
सीस-संघनसभाउले ) 
मासाण॒गाम॑ रीयस्ते 
से वि. सावत्यिमागए॥ 


८. कोट्र्ग नाम उज्जाण 
तम्सी नयरभण्डले । 
फातुए... सिज्जसंथारे 
त्त्य वाससुवागए ॥ 

र्् दल न 

है ४ म थ॑ महायते । 
डर तत्य विहरिसु 
अश्लीणा सुसमाहिया ॥ 

१०, उन्चओो... सीससघाण 
संजवाण॑ तबस्तसिणं । 
तत्थ खिन्ता ससुप्पक्षा 
गुणवन्ताण ताइणं॥ 


११. केरिसों जा इसो धम्सो ? 
इसो धम्मी व केरिसो ? । 


बजाज बारी वासातय सी श्प्त 


प्र, चाउज्जामो पय जो धम्पों 
जो इमो पंश्रसिविश्वुओ। 
देसिमो. वदसार्णण 
वासेण मे महागुणी ॥ 


उत्तराध्ययत धृत्र 


उस लोक-प्रदीप मगवान्‌ वद्ध माल के 
विद्या और चतरित्र के पारगामी, महान 
यशत्वी भगवान्‌ गौतम शिष्य थे । 


बारह अंगों के वेत्ता, प्रदुद्ध गौतम 
मी पझ्िष्य-संध से परिवृुत पग्रामा- 
नुग्राम विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी 
में आए । 


तगर के निकट कोष्ठक-्उद्यान में, 
जहाँ प्रासुक शब्या, एवं संस्ता रक सुलम 
थे, ठहर पए । 


कुमारक्रमणण केशी और महान 
यशस्वी गौतम--दोनों वहाँ विचरते थे । 
दोनों ही आलीन--आत्म-लीन और 
सुसमाहित---सम्यक समाधि से युक्त थे । 


संवत, तपस्वी, “गुणवान्‌ और षट- 
काय के संरक्षक दोनों शिष्य-्संधों मे यह 
चिन्तल उत्पत्त हुआ-- 


-- यह कैसा धर्म है? और यह 
कैसा धर्म है? आचार धर्ष की प्रशिधि-- 
व्यवस्था यह कैसी है और यह कसी है ?” 


-- यह जातुर्याम धर्म है, इसका 
प्रतिपादन महासुनि पादवनाथ ने किया 
है। ओर यह पंच-शिक्षात्मक थम है, 
इसका अहासुनि वद्धामान ने प्रतिपादन 
किया है।” 


२१० केशि-मौतभी य 


१३. अचेलगो ये जो धम्मो 
जो इमो सन्तक्लसरो। 
एगरुजज -- पक्दार्ण 
विसेसे कि नु कारण ? ॥ 


१४. अह ते तत्यथ सीसाण 


विज्ञाय. पवितक्कियं । 
समागसे कयमई 
उसओ  फेसि-गोयसा ॥ 
१५ गोयने.. पडिख्यन्न 
सीससंघ -- समाउते 4 
जेट. कुलमवेक्सन्सों 
तिन्‍्दुय॑ बणमायगओ ॥ 


१६. केसोकुमार -- समर्ण 
गोयम॑ दिस्समागय । 
पडिख्य पर्डिवात्त 
सम्भ॑ संपडिवज्जई ॥ 

१७, पलाल फासुमं तत्य 
पंचम कुसतणाणि थे । 
गोयसत्स निसेम्जाए 
खिप्प संपयासए ॥ 


थृष, केसीकुमार +-- समर्थ 
गोयसे ये सहायसे। 
उन्नओ निसभ्या सोहन्ति 
चन्द-सृर-समप्प्ता. ॥ 

पृर्दई- समागया बहू. तत्व 
प्रासष्डा कोठया सित्ा। 
गिहत्माण + मणेगाओ रे 
साहसध्चीओ समागया ॥ 


श्ड्ज 


--/यहू अधेलक (अवस्व] भर्स बड़ ४ 
मान ने बताया है, और मह सास्तरोत्तर 
(सान्तर--वर्ण आदि से विशिब्द तथा 
उत्तर--मूल्यवान्‌ वहत्र वाला) धर्म 
पाइव॑नाथ ने प्ररूपित किया है। एक ही 
कार्य--लक्ष्य से प्रवृत्त 'दोनों में इस विशेष 
भेद का क्‍या कारण है? 


केशी और गौतम दोनों ने ही शिष्षयों 
के प्रवितकित--शंकायुक्त विचार विमर्श 
को जानकर परस्पर मिलने का विभार॑ 
किया । 


केशी श्रमण के कुल को जेष्ठ कुल 
जानकर प्रतिरुपज्ञ--ययोचित विनय 
व्यवहार के ज्ञाता गौतम विध्यन्संध के 
साथ तिन्दुक बन में आए । 


गौतम को आते हुए देखकर केशी 
कुमार श्रमण ने उनकी शम्यक प्रकार से 
प्रतिर्ष प्रतिपत्ति--योग्य आदर-सत्कार 
किया । 


गौतम को बैठने के लिए श्ञोप्र 
ही उन्होंने प्रासुक पयाल (ब्रीहि आदि 
चार प्रकार के धानों के पयास-इंहल) और 
पाँचवाँ कुश-एण सम्रपित किया । 


श्रमण केशोकुमार और 
यशास्वी गौतम---दोनों बैठे हुए लक 
सूर्य की तरह सुशोभित हो रहे थे । 


दूसरे सम्प्रदायों के बहुत से दरोफलड.... 


३483 आए और अनेक सहुक्त मृहस्थ 
॥ 


हे 


२० बेव-शाजक यरवब्वा 
५ कॉआ-रा्लासं+किंतरा । 
अधिस्ता्ण व सूत्र 
अश्सी तत्व सवाग्रमों पे 


सा दृशति जे अह्यसार आग ! 
तं 
रबी 
२२. पृण्छ भन्ते ! जहिच्छ ते 
“व 
भ्ाए 
सोध॑ंस किक ॥ 
४२३ चाउज्जातो व जो धम्मो 
जो इसो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेण 
पासेणथ थे महास्रुणो ॥ 
२४. एयकज्जपवन्नार्ं 
बम बह महा 
हु ! 
कहूं विष्पल्तओ न ते? ॥। 
२५. तो केस ब्ंत 
गोयमो हि. क । 
प्रश्षा संमिक्कए पस्म 
तत्त तशबिभिच्छय 0 


दाल थे सकता । 


अश्लिमा उज्जुपत्ता य 
सेथ धंस्भे बहा कए ॥ 


उलेराध्यवेने सू्े 


देव, दांत, मन्त्र, यक्ष, राखंक, 
किन्नर और अहृत्य पूत्तों का वहाँ एक 
तरह से समागम--मेला सा हो गधा था। 


केशी ने गौतम से कहा--महा- 
भाग | मैं तुमसे कुछ पूछता चाहता हूँ ।” 
फेशोके यह कहने पर गौतम ने कहा--- 


--'भस्ते ! जैसी भी इच्छा हो |, 
पूछिए। 

तदनन्तर अनुज्ना पाकर केशी ने 
गौतम को इस प्रकार कहा-- 


“यह चतुर्याम धर्म है। इसका 
महाम्‌नि पाइ्वनाथ ते प्रतिपादन किया 
है। यह जो पंच-शिक्षात्मक धर्म है, उसका 
प्रतिपादन महासुनि वद्ध मात ते किया है। 


“-“मेशाविन्‌ ! एक ही उद्देश्य को 
लेकर प्रवृत्त हुए हैं, तो फिर इस भेद का 
क्या कारण है ? इन दो प्रकार के धर्मों में 
तुम्हे विप्रत्यय--सन्देह कैसे नहीं होता ?” 


केशी के कहने पर गोतम ने इस 
प्रकार कहा-- 

--“तस्व का निर्णय जिसमें होता हैं, 
ऐसे घमंतत्व की समीक्षा प्रशा करती है। 


-+अ्रयम तीर्थंकर के साधु ऋजु और 
जड़ होते हैं। अन्तिम तीर्थंकर के साधु 
बक्र की होते हैं। बीच के तीम॑करों 

कब ऋणु और प्राज्ञ होतें हैं। अतः 
घमं दों प्रफार से कहा है।” 


२३०कैशि-मौदलोीय 

२७. पूरिभाणं दृग्विसोम्सों उ 
चरिभाणं॑ दुरणपालओ । 
कंप्पो सब्सिमनामं तु 
सुविसोज्यों सुंपालओों ॥ 


२८- साहु गोयम ! पन्ना ते 
छिल्नो. में संसओ इसो । 
अन्नो वि संसओ सज्झं 
ते से कहसु गोयसा ! ७ 


२६. अचेलगो य जो धस्मरो- 
जो इमो सनन्‍्तरुत्तरो। 
देसिओ. वद्धमाणेण 
पासेण थे महाजसा। 


३०. एगकज्जपवच्नाणं 
बिसेसे बुद्ध कारण ?। 
लिगे बुषिद मेहाबि ! 
कह विष्पचचओं रू ते ? ॥ 
३१. केसिसेव अुवा्ण 
गोयसो इणमब्यवों । 
विज्ञाणेम समागस्ण 
धम्मताहुणमिष्छिय ४ 


३२. पच्ययत्म भर लोगर्स 


पा 
च 
लोगे लिगप्पनओोपण ॥ 


शहर. 


--अथम होर्बकर के शुनियों बारा 
कल्प---आधार को संगावद अहण अर लेना 
कठित है। अन्तिम तौर्सकरके आुनियों 
द्वारा कल्प को यधावत ग्रहण करता और 
उसका पालय करना कठिने है। मच्यवर्ती 
तीथं करों के मुक्तियों दारा कल्प को अथाव्त्‌ 
प्रहण करता और उत्चका पालन करना 
सरल है ।' » 
कैशीकुमार क््मण---- 

-- गौतम ! तुम्हारी प्रन्ञा श्रेष्ठ 
है। तुमने मेरा यह सन्देंह दूर कर दिया । 
मेरा एक और भी संदेह हैं। यौतम ! 
उसके विषय में भी मुझे कहे ।” 

“यह अचेलक धर्म वेद्ध माल ने 
बताया है, और यह सान्परोत्तर (वर्णादि 
से विशिष्ट एवं मृस्यवान्‌ वस्त्र वाला) 
घर्म महायशस्वी पाइव ने प्रतिपादत किया 
है । 7) 

“+ एक ही कार्य--उद्देश्य से भव 
दोनों में भेद का कारण क्या है ? मेघावी! 
लिय के इन दो प्रकारों में तुस्ें कँसे 
संशय नहीं होता है 7” 


केशी के यहू कहुते पर सौतम ने 
इस प्रकार कहा--'विज्ञाने से-.-विश्षिष्ट 
शान से अच्छी तरह धर्म के साथनों-++- 
उपकरणों को जानकर ही उसकी अनुमति 
दी गई है /* 
गणधर गौतम-+- डा 
--“वाना प्रकार के हंप्रकरणों को 
परिकल्पता लोगों की प्रवो्ति के लिए है।। 
संयमदा्ा के दिकेह के लिए, और मैं 
साधु हैं।अअषाईसंग , इसका औोब , 
के लिए हो:पोक में लिए का श्ीकतदै4४ 


श्र 


भर 
ह ४ 


| र्‌४० 
३३-बहभने पश्ना ई॒-: 
० मा के क 
जाम जे इसकी 
चरित्त बेंद निरुछए ॥ 
जे साहु भोयम ! पन्ना ते 


संसओं इसो । 
अन्नो वि संसओ मज्मं 


से में कहसू गोयमा !॥ . 


भज्के चिंटूठसि गोयमा ! । 
तेयते 
कह ते निज्जिया तुमे ?॥ 


३६. एगे जिए जिया पंच 
पंच्र जए जिया दस। 
इसहा उ जिणित्ताणं 
सब्दसतत्त  जिणामहू ॥ 


३७. सत्त यहइइ के वुत्त ? 
कैसी । 
तओ केसि बुब॒ंत तु 
गोक्मों इणमब्बबों ॥ 


हद ऐगेप्यप अजिए सत्त 
इन्वियाणि ये । 


: उत्तराष्ययम सूत्र 


--वास्तव में दोनों तीधेंकरों का 
एक ही सिद्धान्त है कि मोक्ष के वास्तविक 
साधन ज्ञत्त, दर्शन, और चारित्र ही हैं।” 


केशी कुमार श्रमण--- 

--“गौतम । तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह तो दूर कर दिया । 
मेरा एक और भी संदेह है। गौतम ! उस 
विषय में भी मुमे कहें ।” 

--“गौतम ! अनेक सहस्न शत्रुओं के 
बीच में तुम खड़े हो।वे तुम्हें जीतना 
चाहते हैं। तुमने उन्हें कैसे जीता ?” 


गणधर गौतम--- 

---'एक को जीतने से पाँच जीत 
लिए गए और पाँच को जीत लेने से दस 
जीत लिए गए। दसों को जीतकर मैंने 
सब क्षत्र॒ओं को जीत लिया ।” 

केशी कुमार श्रमण-- 

--“गौतम ! वे शत्रु कौन होते है?” 

केशी ने गौतम को कहा । 
केशी के यह पूछने पर गौतमने इस 
प्रकार कहा--- 

गणधर गौतम--- 

--“मुने | न जीता हुआ एक अपना 
आत्मा ही हत्र है। कपाय और इन्दियाँ 
भी ज्षत्रु हैं। उन्हें जीतकर नीति के अनु 
सार मैं विचरण करता हूँ।” 

केशीकुमार श्रभणश-- 

--“गौतम ! तुम्हारी प्ज्ञों श्रेष्ठ है। 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेरा 
एक और भी संदेह है! गौतम ! उस 
विषय में भी मुझे कहें । 


२३०के फिन्दीत भीभ 


०. दीसन्ति लोएं 
पासबड्ा कह । 


कह तं रहती बुध 0 


8१. ते पासे सब्बसों छित्ता 
निहन्तृुण. उदायओ। 
मुक्कपासो लहुब्भूओ 
विहरामि अहूँ मुणो !॥ 


४२. पासा ये इुइ क्ले वुत्ता ? 
कसी. ग्रोयससंब्बवी 


। 
फेसिमेय | तु 
गोयमों इणमब्यबी ।॥। 


9३. रागहीसादओ तिब्वा 
नेहपासा भयंकर । 
ते छिन्वित्त, जहानाय॑ 
विहरासि जहबकस । 


४9. साहू गोयम ! पत्ता ते 
छिन्मो मे संसओ इसो । 
अन्नों वि संसलों मज्फ 
त॑ में कहसु गोयमा | ॥ 


9५. अन्तोहियय--संभुया 
सथा चिंदृद भोयम्ता | । 
फलेइ  विसभवक्‍श्योणि 
सा उ उडरिया कह? | 


पे 


। 
कफ | है 


“इस संसार में बहुत से जीव पोषण 
से बढ हैं।मुंते ! हुम कांधते से शुरू 
ओर लघुमूत--प्रतिबन्धरहिते हेएके होकर 
कैसे विचरण करते हो ?” । 


गणधर गौतम--- 

“मुने ! उन अन्यनों को सब्र प्रकार से 
काट कर, उपायों से विभच्ट कर मैं काधनस- 
सुक्त और हलका होकर विचरणे करता 
हूँ । 7 

केशी कुमार श्रमण--- 

“गौतम ! ये बन्धन कौनसे हैं? 


केशी ने गौतम को पूछा । केशी के पूछने 
पर गौतम ने इस प्रकार कह्--- 


गणधर गौतभ--- 

--तीम्र रागह षादि और स्वनेह 
भयंकर बन्धत हैं। उन्हें काट कर धर्म- 
नीति एवं आचार के अनुसार मैं विधरण 
करता हूँ।' 


केशी कुमार अमण--- ह 

-- भौंतम ! तुम्हारी प्रशा ओष्ठ 
है। तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा 
एक ओर भी संदेह है, गौतम ! उसके 
विषय में श्री मुझे कहें । 


“- भीतर । हुइव के औीतेर  पृहरंर, 
एक लता है। उसको विश््तुल्य कल लगाते 
हैं । उसे तुमंत्रे से 'उस्ाड़ा3ै/ 


रए्२ 


. झ्र६- त॑ श्रयं सब्भ्तों छित्ता 
उद्धरिसता ससूलियं । 
विहरासि जहानाय॑ 
मुक्कों मिं विससक्खणं ॥ 


४७ लया य इंड का वुत्ता ? 
फेसी गोयममब्बवी । 

कैसिमेय॑ बुबंतं तु 

सोयमो इणसब्बवी ॥ 


है. भवतण्हा लया बुत्ता 
भीसा भोमफलोदया । 
तमुद्वरित्त, जहानाय॑ 
विहरामि महासुणों! ॥ 


8४. साहु गोयम ! पन्‍ना ते 
छिसनों से संतभो इसो। 
अन्यो थि संसओ मज्स 
तं मे कहसु ग्रोयसा! ॥ 


४०. संपम्नलिया धोरा 
अश्भी चिट गोयसा !। 
जे इहन्ति सरीरत्या 
कहूँ विज्माविया तुे ? 0 


भर, महाबेहइुपाओं 
मिण्मा जलुसभ । 
लिचामि समय देह 
सिशा नो व इहन्ति में ॥ 


'उत्तराध्ययत्त सुष- 


गणघर मौतम-- 

--“उस लता को सर्वया काठ कर 
एवं जड़ से उल्लाड़ कर नीति के अनुसार 
मैं विचरण करता हैँ। अतः मैं विष-फल 
खाने से मुक्त हूं ।” 

केशी कुमार श्रमण--- 


-- वह लता कौनसी है?” केशी 


ने गौतम को कहा । 


केशी के पूछने पर गौतम ते इस 
प्रकार कहा-- 

गणधर गौतम--- 

-- भवतृष्णा ही भयंकर लठा है ।' 
उसके भयंकर परिपाक वाले फल लगते 
है है महासुने | उसे जड़ से उखाइकर 
मैं नीति के अनुसार विचरण करता हूँ।” 


केशीकुमार श्रमण-- 


-- “गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है। 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । मेरा एक 
और संदेह है। गौतम | उसके विषम में 
भी मुझे कहें । 


--घोर प्रचण्ड अग्नियाँ प्रज्वलित 
हैं। वे शरीश्स्थों--जीवों को जलाती हैं। 
उन्हें तुमने बसे बुलाया ? 


गणधर गौतम-- 
-- भहामेष से प्रसूत पविश्न-जल को 


, लेकर मैं उन अऑग्मियों का निरन्तर पिचम 


करता हूँ । अत: सिचत की गई अग्नियां 


मुझे नहीं जलाती हैं।” 


२३६-केशिन्योत्ीय 
५२- अग्गो य हुई के १ 
केसी बोवमरत्यधी । 


केसिमेय बुबंतं तु 
भोयमो. इममन्जबी ॥ 


५३. कसाया अग्गिणो 
सुय-सील-तबोी. जले ॥। 
सुयधाराभिहया सन्‍्ता 
भिन्‍ना हु मे डहन्ति में ॥ 


५४. साहु गोयम ! पन्‍ना ते 
छिननो से संसओ इसो !। 
अन्‍्नो वि संसओ मज्मं 
ते में कहसु गोयमा ! ॥ 

५५. अयं॑ साहुसिओ भोमों 

परिधावई । 
जंसि गोयम ! आरूढो 
कहूँ तेण न हीरसि ?॥ 


५६. पधावन्‍्त॑ निभिष्हामि 
सुबरस्सोसमाहिय_ । 
ते में गचछह उम्मर्यं 


- सरगं ले पड़िवज्जई ।॥। 


५७. अस्से य हुइ के बुे ? 
केसी गोयसमतज्यदी । 
केसिसेय बुबंत लु 
गोयमो.. इणसब्बवी ॥ 


स््क 


केशीकुमार अमण-- 

-- थे कौन-सी अभ्यियाँ हैं ?” केशी ' 
ने गौतम को कहां । केशी के पूछते पर 
गौतम ने इस प्रकार केहां--« 


गणधर गौतम-- 

--“कषाय (क्रोध, मान, माया, 
लोभ) अग्नियाँ हैं। श्रुत, क्षीतर और तप 
जल है। श्रुत-शील-तप-हूप जल-धारा से 
बुशी हुई और नष्ट हुई अग्नियाँ भुके 
नहीं जलाती हैं । 

केशीकुमार श्रमण-- हु 

--“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है । तुमने मेरा संदेह दूर किया है। मेरा 
एक और भो संदेह है। गौतम ! उसके 
विषय में भी मुभे कहें । 

-- यह साहसिक, भयंकर, दुष्ट 
अश्व दौड़ रहा है। गौतम ! तुम उस पर 
चढ़े हुए हो । वह तुम्हें उन्‍्मार्ग पर कौसे 
नहीं ले जाता है ?” 

गणधर गौतेम-- 

-:“दौड़ते हुए अंश्व को मैं श्रुत- 
रश्मि से--श्रुतज्ञान की लगाम से बश्ष में 
करता हूँ । मेरे अधीन हुआ अध्य उन्सार्ग 
पर नहीं जाता है, अपित संन्‍्भाग वर ही 
चलता है |” 

केशी कुमार क्षमण-- 

--“अश्ब किसे कहा या है? 
केशी ने गौतम को कह ।. ... 

केशी के पूछने पर गोतम मे! इस 

प्रकार कहा 





रत में कहस्‌ ग्रोयमा ! ॥ 
६०: कुप्पशा बहयो लोए 

'जहिं नाससन्ति जंतवो ! 

अद्धाणे . कह - बटटन्ते 

ते ने नस्ससि ? गोमसा ! ॥ 


६१, जे थ भरगेण गच्छन्ति 
मे थे उस्मणपद्दिया। 

. ते सब्बे विद्या भस्झ 
तो न नस्सामहूं मुणी ! ॥ 


६२ भग्गे य इह के बुत्त ? 
केसी गोयमभब्बनी 


केसिसेव॑. ढुब॑त 
गोयभों दममंलकनी | 


६३: व आस 
... उस्मसापदिया। 
ह फ्स , भ्रमे हि. उत्से॥ 


संतरांजाल सुर: 


गणधर गौतम-- 

“भन ही साहसिक, भयंकर, दुष्ट' 
अहव है, जो चारों तरफ दौड़ता हैं। उसे 
मैं अच्छो तरह वश में करता हूँ। धर्म- 
शिक्षा से वह कस्बक---उत्तम जाति का 
अध्व हो गया है ।” 

केशीकुमार श्रमण-- 

“गौतम ! तम्हारी भ्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। भेरा एक 
और भी संदेह है। गौतम ! उसके विषय 
में भी मुझे कहें ।” 

“गौतम ! लोक में कुमा्ग बहुत 
हैं, जिससे लोग भटक जाते हैं। मार्ग पर 
पर चलते हुए तुम क्यों नहीं भटकते 
हो ? 


गणधर गौतम -- 

“--“जो सल्मराग॑ से चलते हैं और 
जो उम्मार्ग से चलते हैं, उन सबको 
मैं जानता हूँ । अतः हे मुने ! मैं नहीं भट- 
क्ता हूँ। 

केशी कुमार श्रमण-- * 

--“मार्य किसे बहते हैं ?” क्ेशी ने 
गौतम को कहा । 
केशी के पूछने पर गौतम ने यह कहा--- 


गणधर गौतम-- 


--“मसरिथ्या प्रवचन कौ मानते वाले' 
सभी पाषष्डी--श्रती लोग उन्मार्ग पर 
चलते हैं। समन्‍्मागं तो जिनोपदिष्ट है, 
और यही उत्तम भाग है ।” 


१३०केशि-लोदभीप ' , कक ' 
* केकी कुमार भ्मणनन | 

इ६०.साहु गोयम ! कला ते --“गौतम ! तुम्हारी #ंशा बेकार 
छिक्लो भें संसओं इमो। है । तुमने मेरा यह संदेह दूर किया । 
क्न्नो वि संतओ सज्ल भेरा एक और भी संदेह है । गौतम 
ते से कहसु॒ गोयसा ! ॥ उसके विषय में भी मुझे कहें ।” 


्क 


६४. महाउदग--वेगेण -- भुंने ! महाव जलःअवबाह के वेयें 
बुक्लमाणाण पाणिणं । से बहते-हबते हुए प्राणियों के लिए शरण, 
सरण गई पहदा य गति, प्रतिष्ठा और द्वीप तुम किल्ले सामते 
दोब॑ क॑ भन्नतोीं मुणी ? हो?! 

गणधर गौतम-- 

६६. अत्थि एगो महादीवों --“जल के बीच एक विशाल महँड्रीप 
वारिमज्ञे महालओ। है । वहाँ महाव्‌ जज-य्रवाह के वेग 
महाउदगवेगस्स की गति नहीं है ।” 
गई तत्थ न विज्जई ॥ 

केशी कुमार अमण--- 

६७. दीबे य हृड्ड के युत्त ? “- बहू महाद्वीप कौन सा है?” 
कैसी ग्रोयमसब्जबी । केशी ने गौतम को कहा । 
केसिसिेव ब॒ुवंत तु केशी के पूछने पर गौतम में यह 
गोयमो. इणसब्यवों ॥॥ कहां--- 

गणघर गौतम--- 
६५८. जरा--मरणवेगेणं -जश-मरण के वेग से बहते- 


बुज्यमाणाण पाणिणं। डबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही होप, 
धम्मो दीचो पहट्ा य प्रतिष्ठा, गति और उत्तम शरण है !” 


केशीकुमार श्षमश--- 
हुई. साहु गोयम ! प्चा ते --“भौतम 7 तुम्हारी अहम बीच्छ हैं: 
छिक्ली मे संसओो इसो। तुमने मेरा पहं संदेह दूर किया, सैरा एक 
अन्नो वि संसओं मम्ल और भी संदेह हैं। गौतम! उसके विषय 


से मे कहुंसु गोयमा!॥॥  मेंजीमुलेकरंक! 


ह 
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७०. अण्णवंसि.. भहोहूंसि 
नाबा विपरिधावई। 
गोयममारुढो 
कह पारं॑ गमिस्ससि ? ॥ 


७१. जा उ अस्साविणी नावा 
न सा पारस्स गामिणी। 
जा निरस्साविणी नावा 
साउ पारत्स गामिणी ।॥। 


७२. नावा य इइ का बुत्ता ? 


केसी गोयममंब्बवी । 
केसिमेव॑ बुदंत॑ 
गोयमों इणमब्बबी ॥। 


७३. सरोरसाहु नाव त्ति 
जीवो वुच्चह नाविओ। 
संसारों अण्णवो बुत्तो 
ज॑ तरन्ति महेसिणो॥ 


७४. साहु भोयम ! पन्ना ते 
छिन्‍नो से संसओ इमो। 
अन्नो थि संसओ मज्झं 
त॑ में कहसु गोयसा !॥ 


'७४, अन्धयारे तमे घोरे 
चिट्ठुन्ति पाणिणों बहू । 
को करिस्सह उलज्जोय॑ 
सब्बलोगंसि पाणिणं ? ॥ 


: उत्तराध्ययंनन्देभ 


-“गौतम॑ ! महाप्रवाह वाले व्समुह 
में तौका डगमग्रा रही है। तुम उस पर 
चढ़कर कैसे पार जा सकोग्े ?” 


गणधर गौतम-- 


“जो नौका छिद्रयुक्त है, वह 
पार नहीं जा सकती है। जो छिद्ररहित 
है; वहो नौका पार जाती है।” 


केशी कुमार श्रमण-... 

- वह नौका कौन सी है ?” केशी 
ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछने पर गौतम ने यह 
कहा-- 


गणधर गौतम. 


“शरीर नौका है, जीव नाविक 
-मल्लाह है और संसार समुद्र है, जिसे 
महंषि तेर जाते हैं ।” 


केशी कुमार श्रमण--. 


-“गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ 
है। तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। 
मेरा एक और भी संदेह है। भौतम ! 
उसके विपय में भी मुझे कहें ।” 


भयंकर गाढ अन्धकार में बहुत 
से प्राणी रह रहे हैं। सम्पूर्ण लोक में 
प्राणियों के लिए कौन प्रकाश करेगा ?” 


“ई३७कलिंभोतिभीय 


७६. उगझी विमलो भाण्‌ 
सब्बलोगप्पम्ंकरोीं । 


सो करिस्सई उच्जोय॑ 
सब्यलोगंसि पराणिणं ॥ 


७७. भाण्‌ य इड् के वुत्त ? 
कैसी गोयममब्बयी । 
केसिसेव॑ ब्रबंतं तु 
गोयमो इणमब्बबवी ॥। 


७८. उगगओ  खीणसंसारो 
सव्वश्षन जिणभवखरो। 
सो करिस्सइ उज्जोय॑ 
सब्वलोयंसि_ पाणिणं ॥ 


७८. साहु गोयम ! पन्ना ते 
छिन्नो मे संस ओ इसो। 
अन्नो वि संसओ मज्झं 
तं॑ मे कहस ग़ोयमा !॥ 


८०, सारोर-समाणसे . दुक्खे 
बज्ससाणाण पाणिणं। 
खेमं सिवसगाबाहं 
ठाणं कि मन्नसों घुणी ? ॥ 


८१, ऑत्थि एमे धुवं ठाणं 
लोगगंभमि दुरारहूं । 
जत्थ नत्थि जरा भच्च्‌ 
अाहिणो वेयणा तहा ॥ 


गणधर योतम--- 

-- सम्पूर्ण जगत्‌ में प्रकोश करने 
वाला निर्मल सूबे उदित हों शुके! हैं। 
वह सब प्राणियों के लिए प्रकाश करेंगा ।” 


क्रेशी कुमार अ्मण-- 
“वह सूर्य कौत है?” केंशी से 
गौतम को कहा 
केशी के पुछने पर गौतम ने यह्‌ 
कहा--- 


गणवर गौतभ-- 

--/जिसका संसार क्षीण हो गया 
है, जो सर्वज्ञ है, ऐसा जिन-भास्कर उदित 
हो धुका है। वह सब प्राणियों के लिए 
प्रकाश करेगा ।”' 


केशी कुमार श्रमण-- 

--“गौतभ ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह संदेह दूर किया। मेंस 
एक और भी संदेह है। गौतम ! उसके 
विषय में भी मुझे कहें ।/ 

“-मुने ! झारीरिक और मानसिक 
दु:खों से पीड़ित प्राणियों के लिए हुम 
क्षेम, शिव और अनावाध--वाबारहित 
कौन-सा स्थांन भानते हो ?” 


गणधर गौतस--- 
“लोक के अंग्रन्मागें में एक ऐसी 


नहीं है, आपपि और वबैदनां नहीं है 
परन्तु यहाँ परदुँचना बहुत कठित है!” 


भृ४म 


घर ठाणे य हु के बुले ? 
केसी 
केसिसेय श्रुवंत आह, 


८३. निथ्वाणं ति अबाहुं ति 
सिद्धी लोगग्गमेव य। 
सिंब॑ अणाबाहँ 
ज॑ चरन्ति महेसिणों॥ 


८४४. ते ठाणं सासय॑ बासं 
लोगमंसि दुरारुहे ! 
अं संपता न सोयन्ति 
धथोहस्तकरा मुणी ॥ 


८४. साहु गोयम ! पन्ना ते 
छिन्नो मे संसओ इमो। 
नेभों ते संसयाईय 


सब्वधुरमहोयही ! ॥ 


घ६: एवं तु संसए छिल्ल 
कैसी धोरपरक्‍्कसे । 
अभिवन्वित्ता सिरसा 
गोय्॑ तु भहायसं ॥ 


भावओ। 
पुरिभत्स  पच्छिमंसी 
असो तत्थ सुहावहे ॥ 


पडिवण्जड 


५ 
' 
ऋराध्यकामूतत 7 हल 


केपिकुमार अमण॑--- ' 

--- वह स्थान कौन सा है ।” केशी 
ने गौतम को कहा । 

केशी के पूछते पर गौतम ने इस 
प्रकार कहां-- 


गणधर गौतम 


--“जिस स्थान को महर्षि प्राप्त 
करते हैं, वह स्थान निर्वाण है, अवाध है, 
सिद्धि है, लोकाप्र है। क्षेम, शिव और 
अनाबाघ है। 


--“भव-प्रवाह का अन्त करने वाले 
मुनि जिसे प्राप्त कर शोक से मुक्त हो 
जाते है, वह स्थान लोक के अग्रभाग में 
शाइवत रूप से अवस्थित है, जहाँ पहुँच 
पाना कठित है ।' 


केशी कुमार श्रमण-- 


-- गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा श्रेष्ठ है । 
तुमने मेरा यह सन्‍्वेह भी दूर किया। 
हे संशयातीत ! सर्व श्रुत के महोदधि ! 
तुम्हें मेरा नमस्कार है |” 


उपसंहार--- 

इस प्रकार संशय के दूर होने 
पर घोर पराकमी केशोकुमार, महाव यध्- 
स्वी गौतम को शिर से बन्दता कर-- 


प्रथम और अन्तिम जिनों के द्वारा 
उपदिष्ट एवं सुखावह पंचमहाक्नतरूप धर्म 
के मार्ग में भाव से प्रविष्ट हुए। 


ही 
श्ग्ह 
वहाँ तिचुक उदास में केशी बोर 
गौतम दोनों का जो यह प्रतत संमायस 
हुआ, उसमें थुत तथां शील को उत्कर्ष , 
और महात्‌ तस्वों के अभी का विविश्वय' 
हुआ । 
समग्र सभा पमंचर्चा से संतुष्ट 
हुईं। अतः सन्मायं में समुपस्थित उसने 
भगवान्‌ केशी और गौतम' की स्तुति की 
कि वे दोनों प्रसन्‍न रहें । 


--ऐसा मैं कहता हूँ। 


२४ 
प्रवचन-माता 


'ससिति' का अर्थ है--'सम्यक प्रवृत्ति । 
शरुप्ति' का अभिप्राय है--'अशुत्त से निवृत्ति ।' 

माँ क्या करती है ? और क्या चाहती है? वह अपने बेटे को बतत॑ 
सम्माग॑ पर चलने की प्रे रणा देती है। वह गलत मार्ग पर कभी ते चले, इसका 
ध्यान रखती है । 

पाँच समिति और तीन गुप्ति को 'अष्ट प्रवचन-भाता' कहा गया है । 
वह माँ को तरह साधक की देखभाल करती है। साधक विवेकपूर्वक ग्रमना- 
गमन करे । विवेक और संयम से बोले । मर्यादा के अनुसार आहार ग्रहण करे । 
प्रपनें उपकरणों का सावधानी से उपयोग करे । उन्हें अहिसक और व्यवस्थित 
रीति से रखे । मूल-मृत्र आदि के उत्सग के लिए उचित स्थान की खोज करे। 
ये पाँच समितियां हैं । 


मन से असत्‌ विचार न करे, असत्‌ चिन्तन न करे । वचन से असत्य 
तथा कु भाषा न बोले । काया से असत्‌ व्यवहार एवं झ्ाचरण न करे । 

चलसे के समय, बोलने के समय तथा अन्य किसी भी कार्य को करते 
समय उसकी ओर ही उन्मुख रहे, एकनिष्ठ रहे, और उस समय इधर- 
उधर के अन्य सब विकल्प छोड़ दे । 

ये पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ पाँच महात्रतों को सुरक्षित रखने 
के लिए हैं। इनका पालन साधु के लिए नितान्त आवश्यक है। और कुछ भी 
न करे, केवल पांच समिति और तीन गुप्ति का विशुद्ध रूप से पालत करें, तो 
भी साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 


श्र 


'चउविसइमं अज्ञयण्ण : चतुविश अध्ययन 
परवयण-माया : प्रवचन-माता 


मूल 
धै्‌ प्रयणमायाओं 
सिई गुत्ती तहेब य। 
संभिईओ 
तज्नो गुत्तीभौ भाहिया।। 
३ इरियासासेसणावाणे 
उफलारे समिई की । 
सणगुत्ती वय 
कायगुत्तों पथ अदुमा॥ 
६ समिईओ 
४2 कर वियाहिया । 
जिणकबाय॑ं 
भा जत्य उ पक्‍यणं।॥ 


आलस्वणेण. करालेण 
मनोश जयणाह य। 


चतकारणपरिधृद् 
संजए, इरियं.. रिए॥ 
है. तत्थ. आलंग्ण नार्ण 
तहा। 
विवसे बुरे 
उच्यहवज्जिए 0 
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हिन्दी अनुवाद 
समिति और गुप्ति-रूप आठ प्रवचन- 


माताएँ है। समितियाँ पाँच हैं। गृप्तियाँ 
तीन हैं । 


ईर्या समिति, भाषा समिति, एबणा 
समिति, आदान समिति और उच्चार 
समिति । मनो-गुष्ति, वचन गुप्ति और 
आठवीं प्रवचन माता काय-गुप्ति है । 


ये आठ समितियाँ संक्षेप में कही गई 
है। इनमें जिनेन््र--कथित द्वादशांग-- 
रूप समग्न प्रवचन अन्तभू त है । 


ईर्या समिति-- 

संयती साधक आलम्बन, काल, मार्ग 
और थतना--इन जार कारणों से 
परिशुद्ध ईर्या समिति से विंचरण करे। 


ईर्या समिति का आलम्बन---ज्ञान, 
दर्शान और चारित्र है। काल दिवस है। 
ओर मार्ग उत्पय का वर्जन हैं। 


श५्२ 


शर्म तब्याता 


६. दंश्थओं जेत्तओं चेव 
कालओ भावी तहां। 
जयणा अउत्विह्ा वुत्ता 
ते से किसयओ सुण ॥ 


७. वब्जओ चक्‍्खुसा पेहे 
जुगभिरां॑ थ॒ चेत्तओ। 
कालओ जाब रीएण्जा 
उबउत्तें थ भावओ॥ 


८. इन्दियत्थे विवज्जित्ता 
सज्ञायं चेव पंचहा। 
तम्मुत्ता _तप्पुरक्कारे 
उबउच्ते इरियं रिए॥ 


5. कोहे माणे यथ मायाए 
लोभे ये उबउत्तया। 
हासे भए मोहरिए 
विगहासु तहेब गम 
१०. एयाइं जहू ठाणाईं 
परिवण्जित्त,.. संजए। 
असावण्ज मभिर्र॑ काले 
पास भासेज्ण पन्चव ।। 


११. नवेसभाए गहने य 
परिभोगेशणा ये जां। 


एए तिन्रि विसोहए ॥ 
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दव्य, खोंत्र काजे जोर ओर हो 
अपेक्षा से धंतता बार प्रेकेंट की हैं। 
उसको मैं कहता हूँ। छुनों / 7 


द्रव्य से--अआँलों से देखे । 

क्षेत्र से--युगमात्र भूमि को देंखे। 

काल से--जब तक पलता रहे तब 
तक देखे । 

भाव से --उपयोगपु बंक गंसन करें 


इख्धियों के विषये और पाँच 
प्रकार के स्वाध्याय का केर्य कोडेकर 
मात्र गमन-क्रिया से ही तन्‍्मय हो, उठी 
को प्रमुख महत्व देकर उपयोगपुरवंक 
चले । 
भाषा संबिति--- 


क्रोषप, मान, गावा, लोभ, हास्ष्य, 
भय, वाचालता और विकया के प्रति सतते 
उपयोगयुकत रहे । 


प्रशावाम्‌ संयती इंन आठ स्थानों 
को छोड़कर यथासमय निरवदय---वोषरहित 
और परिमित भाषा बोले । 


एक्णा शिति-ल... टं के 

गवेषणा,' भ्रहणैषणा और ' परि+ 
भोगषणा से भाहार, उपधि ' हीर' शरद 
का परिशोधत करे । ह 


१४ पश्लि|हिला 


आइए निश्चिवेज्जा वा 
बुहुओ जि समिए सया॥ 


पृ४. उच्चारं पासवर्ण 
जल सिधाण-जल्लियं । 


अआहारं उर्वाह देह 
अन्न वावि तहाविहूं ॥ 


यू, अभावायमसंलोए 
अणाबाए चेव होइ संलोए । 


आवाए जेय संलोए ॥। 


उसराध्यकानयुतल 
यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने बांस यति 
प्रथम एफणा (आहारादि की गवेषणा) 
में उद्गम और उत्पादन दोषों का क्षोषन 
करे । दूसरी एयणा (ग्रहणेषणा) में आहा- 
रादि ग्रहण करने से सम्बन्धित दोषों 
का शोघत करे । परिभोगेषणा में 
दोष»चतुष्क का शोधन करे । 


आदान निक्ष व समिति-- 

सृनि ओध-उपधि ([ सामान्य उप- 
करण) और ओऔपग्नहिक उपधि (विधेष 
उपकरण) दोनों प्रकार के उपकरणों को 
लेने और रखने मे इस विधि का प्रयोग 
करे । 


यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने बाला यति 
दोनो प्रकार के उपकरणों को आँखों 
से प्रतिलिखन एवं प्रमाजेन करके ले और 
रखे । 

पारिष्ठापना समिति-- 

उच्चार--.- मल, भ्रद्धवण -- मृत्र, 
इलेध्म---कफ, सिघावक--ताक का मेल, 
जल्ल--शरीर का मैल, आहार, उपधि-- 
उपकरण, शरीर तथा अन्य कोई विसर्जन- 
योग्य वस्तु का विवेकपुर्वक स्थण्डिल भूमि 
में उत्सर्ग करे । 


(१) भनापात असंलोक--जहाँ लोगों 
का आवागमन न हो, और वे दूर से भी 
न दीखते हों । 

(२) अनापात घंलोक--लोगों का 
आवागमन ने हो, किन्तु लोग दूर से 
दीलते हों । 

(३) आपात असंलोक--लोगों का 
आवागमन हो, किन्तु वे दीौखते न हीं। 


रह पचर्नभ्याता 


१७. अणावायमसंलोए 
प्रस्सःणुवधाइए ! 
समे अज्मुसिरे यावि 


अधिरकालकयंसि य।॥। 


१८. वित्थिण्णे.. द्रमोगाई 
तासनं बिलवज्जिए। 
तसपाण-बोय रहिए 
उच्चाराईणि बोसिरे ॥ 


१६. एयाओ पंच समिईओं 
समासेण.. वियाहिया। 
एत्तो थे तओ गुत्तीओ 
वोच्छामि अणुपुब्बसो ॥ 


२०. सच्चा तहेव मोसा ये 
सच्चामोसा तहेव॒ य। 
खडत्थी असच्छचमोसा 


भणगुत्ती चउव्विहा ॥ 


है] 4; ५ ् 
(४) आपाल संखोक्---मोंगों का 
आवचागमत हो और के दिलाई भी देहे 


हों। 
प्रकार स्श्ुण्डिल भूत्ि चार 
प्रकार से होती है । 


जो भूमि अनापातशअसंलोक हो, 
परोषघात से रहित हो, सम हू अशुधिर 
हो--पोली न हो, तथा कुछ समग्र पहले 
निर्जीब हुईं हो-- 


बिस्तृत हो, गाँव से दूर हो, बहुत 
नीचे तक अचित्त हो, बिल से रहित हों, 
तथा त्रस प्राणी और बीजों से रहित हो, 
ऐसी भूमि में उल्चार (मल) आदि का 
उत्सर्ग करना चाहिए । 


ये पाँच समितियाँ संक्षेप से कहीं 
गई हैं। भव यहाँ से कमंशः तीन भृप्तियाँ 
कहूँगा । 


मनोगुष्ति-- 
मनोग्रुप्ति के चार प्रकार हैं--«*' 
सत्या (सच) 
मृषा (क्रूठ) 
सत्यामृषा (सं और भूंठ से मिश्र) 
चौथी असत्यमृषा है, णो.ते सच है 
न झूठ । आर्थात, केवल लोक- 
व्यवहार है । कर 
पतना-संपन्ष पत्ति संफष; सेंमारस्म 
और आरस्म में प्रदृत भंद्र की लि्व॑तन 
करे | ह 
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. ररे-सच्छा संहेध भोसा य 
शज्यामोसः तहेव य। 
चरेत्यी. असंच्चमोसा 
बइयुशो चउथ्विहा॥। 


रहें, संरेभ्भ-समारम्भे 
ऑरली थ तहेध य। 
जय पक्‍तमाणं तु 
नियतेल्श जय जई॥ 
२४. ठोणे निसोयण चेव 
तहेब थ का पक तुपद्टणे । 
इन्दियाण ये जुजणे।॥ 
२४. संरम्भ-समारम्भे 
आरस्प्तस्सि तहेव 
कार्य पकतमार्ण तु 


उत्तराष्यदकल 


बचन गृत्ति-. 
वचन गुप्ति के चार प्रकार हैं... 
सत्या 
मृषा 
सत्यामृषा 
भौथी असत्यामृषा 
यतना-संपक्ष यति संरम्भ, सम 
रम्म और आरम्भ में प्रवरंमान वचन व 
निव॑त॑न करे | 


काय एप्ति--. 

खड़े होने में, अठने में, त्वग॒वत॑ः 
में--लेटने मे, उल्लंघन मे---गर्ते भा 
के लाँचने में, प्रलंधने में--सामान्यतय 
चलनेनफिरने मे, शब्दादि विषयों भे 
इन्द्रियों के प्रयोग मे--- 

संरम्भ में, सभारम्भ मे और आरम्भ 

मे प्रवृत काया का निव्तंत करे । 


समिति गृप्ति का लक्षण--- 

ये पाँच समितियाँ चारित्र की 
प्रवृत्ति के लिए हैं। और तीन मुप्वियाँ 
सभी अशुभ विकयों से तिवृत्ति के लिए हैं। 


जो पण्डित मृनि इन प्रवचन- 
माताओं का सम्यक् आचरण करता है, 


चह शीघ्र ही सर्व संसार से मुक्त हो जाता 
है। 


--+हैसा मैं कहता हूँ। 
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यज्ञीय 


वस्तुत. जाति का सम्बन्ध हमारे द्वारा आचरित कर्म से है । 
जाति की परिकल्पना केवल हुमारो सामाजिक व्यवस्था है । 


भारतवर्ष के धामिक इतिहास का प्रथम श्रध्याय यज्ञ और पूजा से 
प्रारम्भ होता है। भगवान्‌ महावीर के समय तक इस विचारधारा क्य सर्व- 
व्यापक और गहरा प्रभुत्व छा गया था। विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रायः इसी कार्य में 
लगे रहते थे । भगवान्‌ महावीर और उनके साधुश्रों ने जनता को वास्तविक 
यज्ञ क्या है, सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, इस विषय में ठीक तरह समझाया 
था। इस ग्रध्ययन में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख है। 

वाराणसी नगरी में जयघोष भौर विजयघोष दो भाई थे। वे काश्यप- 
गोत्रीय ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे । एक बार जयघोष बंगा नदी में स्तात 
के लिए गया। वहाँ उसने एक सपप को मेंढक निगलते हुए देखा । इतने में एक 
कुरर पक्षी आया, उसने साँप को पकड़ा । सांप मेंढक को तिगल रहा है भौर 
कुरर साँप को । इस दृश्य को देखकर जयधोष विरक्त हो गया । वह जैन साथ 
बन गया । 


एक बार जयघोष वाराणसी में भिक्षा की खोज में निकले । वे भ्रमण 
करते हुए उसी यज्ञ-सण्डप में पहुँच गए, जहाँ विजयघोष अनेक ब्राह्मणों के 
साथ यज्ञ कर रहा था। उम्र तप के कारण जयघोष का शरीर बहुत कृश-क्षीण 
हो गया था । विजयधोष ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना । ज़यधोष ने भिक्षा 
की याचना की, किन्तु विजयघोष ने इन्कार कर दिया। जयधोष की इन्कार 
से दुःख नहीं हुआ । वह पूर्णरूप से शान्त रहा । परिब्रोध के भाव से उससे 
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शरद उत्तराष्ययत धुत 


विजयधोष को कहा-- भिक्षा दो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहों कह रहा हूँ । 
मुँे तुम्हारी भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं है। किन्तु तुस्हें जानना चाहिए कि 
जी यञ दूत कर रहे हो, वह वास्तविक यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ भावयज्ञ है । 
कषाय , बासताओं को ज्ञानारित में जलाना ही सच्चा यज्ञ है। 
सच्यारित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता है। जाति से कोई मानव ब्राह्मण नहीं 
होता है। न जाति से कोई क्षत्रिय है, न वेश्य है, भोर न शद्र है। अपने-अपने 
समाचरित कार्यों से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्ौर शूद्र होता है ।” 
मुनि के उपदेश से विजयधोष को यथार्थ ज्ञान हुआ । वह भी विरक्त 
हुए और अन्त में सम्यक्‌ श्राचरण से मुक्त भी । 


प्रस्तुत अध्ययन में ब्राह्मण की बड़ी ही मामिक व्याख्या है। यह 
वह सत्य है, जो शाश्वत है, अजर-अ्रमर है। यह सत्य ही मानव को जाति 
और कूल की श्र ष्ठता के मिथ्या दपं से मुक्त करता है। 


जूक 


पंचविसइमं अज्ञवणं : पंचाविश अध्ययन 
जन्नइज्जं : यज्ञीय 


मूल 
१. भाहणकुलसंसू ओ 
आसि विप्पो महायसों। 
जायाई जमजन्नसि 
जयधोसे त्ति नामओ ॥। 
२. इन्दियर्गासनिग्गा ही 
सरगगासी सहासुणी । 
गासाणगामं॑ रौयस्ते 
पत्तो ब्राणार्रास पुरि॥ 
३. वाणारसीए._ बहिया 
उज्जाणंसमि मणोरमे। 
फासुए सेज्जसंथारे 
व्त्थ वाससुवागए ॥ 
9. जद तैणेव. कालेणं 
प्रीए तत्थ. माहणे। 
विजयचोसे पति नामेण 


जम अयइई . वेयवी ॥। 
५. अहु से तत्थ अगग्रारे 
भासक्खथमणपारणे 


| 
विजयधोसल्स अन्नसि 
भिक्‍वस्सध्ट्ठा उबदितए ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, महात्‌ यशस्वी 
जयघधोष नाम का ब्राह्मण था, जो हिसक 
यमरूप यज्ञ में अनुखत यायाजी था । 


वह इच्किय-समूह का मिग्नह करने 
वाला, सागंगामी सहामुनि हो जया था । 
एक दिल ग्रामानुग्राम विहार करते हुआ 
वाराणसी पहुँच गया । 

वाराणसी के बाहर मसोरम उद्यान 
में प्रासुक शंम्या--वसति और संस्तारक--- 
पीठ, फलक आदि आसन लेकर ट्हूर 
गया । 

उसी सभय उस पुरी में ब्रेढ़ों का 
ज्ञाता, विजयधोष नाम का ब्राह्मण यज्ञ 
कर रहा भा । 


एक मास की तंपदचर्थों के पारणा 
के समय मिक्षा के लिए वह अंयभीष सुति 
विजय घोष के यज्ञ में उपस्थित हुआ | 


५ 
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. सन्सं 
० 
' मे हु वाहामि ते सिक्स 
भिक्‍लू | जायाहि अन्नओ॥ 


जैेयथ धम्माण पारगा॥ 
रू, जे समत्था सपघुद्धत्त्‌ 


परं॑ अपष्पाणमेव य। 
वैसि अध्ममिणं देय॑ 


मो भिषलु ! सत्वकामियं ॥ 
- सो एवं तत्थ पडिसिद्धो 
जायगेण 


है । महामुणो । 
स वि स्ट्रो न वि तुदठो 
उत्तमर5-गवेसओ . ॥ 


१०. नः्चदर्ठ पाणहेएं वा 
न थि निग्वाहणाय वा। 
तेसि. विमोक्चणट्वाए 
इम वयणसब्यदों ।॥। 


११. न थि ज्ञाणासि वेयसुहं 
त॒थि जन्नाण ज॑ भुहं । 
तकखत्ताण सुहं ज॑ ज 
जंच भम्माय वा चुहू ॥ 


१२. जे समत्या समुद्धश 
पर अप्पाणमेंब य। 
ने ते तुम वियाणासि 
अह जाजाति तो भण 0 


उत्तराध्यपेंत सूत्र 


यज्ञकर्ता ब्राह्मण भिक्षा के लिए 
उपस्थित हुए मुनि को इन्कार करता है-- 
“मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगा। मिक्षु ! 
अन्यत्र याचना करो ।” 


जो वेदों के ज्ञाता विप्रल्नाह्मण हैं, 
यज्ञ करते वाले ट्विज हैं, और ज्योतिष 
के अंगों के ज्ञाता हैं एवं पर्मश्षास्त्रों के 
पारगामी हैं--- 


-+जों अपना भर दूसरो का 
उद्धार करने में समय हैं, भिक्ष ! यहु 
सर्वकासिक---स्व रसबुक्‍त एवं सब को 
अभीष्ट अन्न उन्हीं को देना है ।” 


वहाँ इस प्रकार याजक के द्वारा 
इन्कार किए जाने पर उत्तम अथ की 
खोज करने वाला वहू महामुनि न क्रुद्ध 
हुआ, ने प्रसन्‍त हुआ । 


न अन्त के लिए, व जल के लिए, 
ते जीवन-निर्वाह के लिए, किल्तु उनके 
विभोक्षण (मुक्ति) के लिए मुत्रि ले इस 
प्रकार कहा--- 

जयधोद मुनि-- 

--“त्‌ बैद के मुख को नहीं जानता 
है, और न यज्ञों का जो मुख है, नक्षत्रों 


का जो मुख है और घर्मों का जो मुख है, 
उसे ही जानता है ।” 


--“जो अपना और दूसरों का उद्धर 
करने में समर्थ हैं, उन्हें भी तू नहीं जानता 
है । यदि जानेता हैं, तो बंता । 


शए>लआशीम 


- तत्सअलैयपमोकर्स॑ जे 
+३बत्तो तहिः दियो। 
सपरिसों पंजली होउं 

पुरछई त॑ सहामुरणि॥ 


१७. वेयाणं च॒ मुह बृहि 
जन्ताण ज॑ मुहं। 
नक्खत्ताण सुहू बूहि 
बृहि धम्माण वा सुह 0 


१५. जे समत्यथा समुद्धत्त 
प्रं॑ अप्पाणमेंब यब। 
एयं में संसयं सब्बं 
साहू | कहसु पुच्छिओ ५ 


१६. आह हा वेया 
जन्नट्टी मुह । 
नक्‍्खत्ताण सुह चन्‍्दो 
धम्मा्णं कासवो मुहं॥ 

१७. जहा चंद॑ गहाईया 
चिट्टत्ती... पंजलीउडा । 
वन्दसाणा नमंसन्ता 
उत्तत॑ मणहारिणों ॥ 


पृ८. अजाणगा जश्नवाई 


विज्ञा माहणंसंपया। 
गुढ़ा.. संक्तायतबता 


सासच्छुप्ला इव5षग्गिणों ।। 


(दे लोए बम्भणों धुत्तो 
अग्यो या महिओो जहा। 


समा इुसलसंबिटटु 
ते बय॑ बृस बाहूयं 


के 
| 


$ चर # 
4 


उसके आक्षेपों का---परदतीं को अमोक्ष, 
अर्थात्‌ उत्तर देंगे में अससर्थ आहाण 
में अपनी समग्र परिषवा के स्रांभ हाथ 
जोड़कर उस भहामुत्ति से पूछा--- 

विजय घोष ब्राह्मण--- 

“तुम कहो--वेदों का सुक्त क्यो, 
है? यज्ञों का जो मुख है, वहू बतलाओ। 
नक्षत्रों का मुख बदाइए और धसों का 
जो मुख है, उसे भी कहिए ।” 


-- और अपना तथा दूसरों का 
उद्धार करने में जो समर्थ हैं, वे जी 
बतलाओ । मुझे यह सब संशय है । साधु ! 
मैं पूछता हूँ, जाप बताइए ।” 

जयधोध सुनि-- 

-- वेदों का मुख अग्निन्‍ह्ोत्र है, 
यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, सक्षत्रों का मुख 
चन्द्र हु और धंर्मी का भुख काइयप 
(ऋषभदेव) हैं ।” 

--जैसे उत्तम एवं मनौहारी ग्रह 
आदि हाथ जोड़कर चन्द्र की बन्‍्दना तथा 
नमस्कार करते हुए स्थित हैं, वैसे ही 
भगवान्‌ ऋषभदेव हैं,--उसके समक्ष सी 
जनता विनयावनत है ।” 


--/विद्या ब्राह्मण की सम्पदा है, 
यज्ञवादी इससे अतभिज्ञ हैं, वे बाहर में 
स्वाध्याय और तप से वैसे ही आछादित 
हैं, जैसे कि असिन राख से देंकी हुईं 
होती है ।” हा 

-- जिसे लोक में कुशल पुरुषों मै 
ब्राह्मण कहा है, जो भ्भ्नि-के समांतसदा 
शीत है, लोड शहर से है. 


श्ष्श 


२७, जो न सक्जद अशम्त 
परथ्वयन्ती). न सोयई। 
र्मए_ अज्जववर्णमि 
ते क्य॑ बूम माहणं ॥ 


२१. जायरूय॑ जहामट्ठ॑ 
निद्धन्तमलपावर्ग । 
राग-होस-भयाईय॑ 
ते बय॑ बम माहुणण।। 


२२. तवस्तियं किस दस्त 
अवधियमंस-सोणिय । 
४ ३७४ पतनिव्वाणं 
बंयं बस माहणं।॥) 
२३. के वियाभेता 
4 ये थावरे । 
जो न हिसइ तिविहेणं 
त॑ बयं बम साहुणं।॥! 


कोहा दा जद वा हासा 
लोहा वा जइ वा भया। 
भुसं ने बयई जो उ 
त॑ बय॑ बूम माहुणं ७ 
२५. वित्ममन्तमचित्त वा 
अप्यं वा जह वा बहू । 
ने गेण्हृह अदत्त जे 
त॑ व्यं बूम माहणं॥ 
२६. दिव्व-माणुत-तेरिच्छ 
जो न सेवइ मेहुर्ण । 
पणसा काय-फ्ककेण 
ते बय बूस माहुणं ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


“+ “जो प्रिय स्वजनादि के आने 
पर आसकत नहीं होता और न जाने 
पर श्लोक करता है । जो आर्य-अचन 
में--अहंंदवाणी में रमण करता है, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हैं ।”' 


-- कसौटी पर कसे हुए और अग्नि 
के द्वारा दखमल हुए--शुद्ध किए गए 
जातरूप--सोने की तरह जो विशुद्ध है, 
जो राग से, है ष से और भय से मुक्त है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 


--“जो तपस्वी है, कश है, दान्त है, 
जिसका मांस और रक्त अपबित (कम) 
हो गया है। जो सुद्रत है, शांत है, उसे 
हम ब्राह्मण कहते हैं।*' 


-- जो त्रस और स्थावर जीवों को 
सम्यक प्रकार से जावकर उन्तकी मन, 
बचन और काया से हिंसा नहीं करता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं | 


--/जो क्रोषप, हास्य, लोभ अथवा 
भय से झूठ नहीं बोलता है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं ।” 


-- जो स्बित्त गा अचित्त, थोड़ा 
या अधिक अदत्त नहीं लेता है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते है । 


--जो देव, मनुष्य और तियेरूच> 
सम्बन्धी मैथुन का मर्त, वचन और शरीर 


, से सेवन नहीं करता है, उसे हम क्राह्मण 


कहते हैँ || 7 


शॉन्यशीये ४ 


२७, जहा पोरम जले जाय॑ 
सोवलिप्पडू बारिणा ! 
एवं अलितो कामेहि 
त॑ बयं बुस साहणं।॥ 

२८. अलोलुयं भुहाजीवी 
अगगारं॑ अकिचर्ण । 
असंसत्त' गिहृत्येसु 
त॑ बयं बूस महहणं॥ 


रढं. जहित्ता पव्वसंजोर्ग 
नाइसंगे य बन्धवे। 
जो मे रब पू्राह 
त॑ वर्य बूम माहणं 0 

३०. पसुबन्धा सब्ववेया 
जट॒ठं च्‌ पावकस्सुणा । 
नत॑ तायत्ति दुस्सीलं 
कम्माणि बलवचन्ति हू ॥ 


३१, न बि सुण्डिएण ससणों 
न ओकफारेण बम्भणों। 
न स॒णो रण्णवासेणं 
कुसचीरेश न तावसो ॥। 


३२. संभधाए समणो होइ 
बन्भचेरेण._ अम्भणों । 


नाणेण य मुणी होह 


तनेण होह तावसो ॥॥. 


३३. कल्सुणा बम्भणों होइ 
कम्मुणा होइ जिओ । 
बइस्से कम्मुणा होइ 
सुहो हवइ कहा्मुणा ॥। 


, शदेढे 

-- “जिस प्रकार जल में उत्पत्व हुआः 
कमल जल से लिप्त नहीं होंता, उसी 
प्रकार जो कामभोगों से अतिष्त रहता है, 
उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।” - 

--जो रसादि में लोलुप नहीं है, जो . 
निरदोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह 
करता है, जो गृह-त्यांगी है, जो भफिनन 
है, जो गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम 
ब्राह्मण कहते हैं ।” 

--जो पूर्व संभोगों को, श्ातिणनों 
की आसक्ति और बास्थवों को छोड़कर 
फिर उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम 
द्राह्मण कहते हैं ।” 

-- उस दुःशील को पशुवंध (यज्ञ में 
वध के लिए पशुओं को बाँदेना) के हेतु 
सर्व वेद और पाप-कर्मों से किए गए यज्ञ 
बचा नहीं सकते, क्योंकि कर्म बलवान 
है ।” 

--“केवल सिर मुंडाते से कोई 
श्रमण नहीं होता है, ओम का जप करने से 
ब्राह्मण तहीं होता है, अरण्य में रहने से 
मुनि नहीं होता है, कुश का बना 
चीवर पहनने मात्र से कोई तपर्वी नहीं 
होता है ।' 

-- समभाव से श्रमण होता है। 
ब्रद्मचर्य से ब्राह्मण होता है। ब्ान से 
मुनि होता है। तप से तपत्वी होता है ।” 


-- कर्म से आह होंता है। फर्म: 
से क्षत्रिय होता है। कम से बैश्य हौता 
हैं । कर्म से ही शूद्र होता है ।* .. 


४ 
है. पराउकरे बुढ़े 
का झहि होइ सिायओ । 
से बयं दूत माहण।। 
३४, एवं गुणसमाउत्ता 
भवन्ति विउत्तमा। 
ले समत्या उ उद्धत्त 
परं अध्याणमंब य।। 
३६. एवं तु संत्रए हिन्से 
विजयघोसे ये साहणे। 
समुदाय तय॑ त॑ तु 
जयधोसं महामुणि ४ 
३७ तुटुठें यथ. बिजयघोसे 
इणसुदाहु कयंजली। 
माहणत .. जहाभूय॑ 
सुददू में उवदंसियं॥ 


हण, तुब्मे जइया जन्नांण 
तुब्से वेबबिऊ बिऊ। 
जोइसंगविऊ 


तुब्भे 
तुष्भे धस्माण पारगा।॥ 


तुब्भे समत्या उद्धत्त 
अप्याणसेव ब। 


आकर लिफ्यु उत्तमा॥ 


४०. ते कश्ज सज्ता सिक्‍लेण 


--जअहँत ने इन तत्वों का प्ररुपंध 
किया हैं। इसके द्वारा जो साधक 
स्नातक---पूर्ण होता है, सब्र कर्मों से मुक्त 
होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।' 

-- इस प्रकार जो गुण-सम्पत्न 
द्विजोत्तम होते हैं, वे ही अपना और 
दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं ।* 


इस प्रकार संशय मिट जाने पर 
विजयघोष ब्राह्मण ने महामुति जयभोष 
की वाणी को सम्यक्रूप से स्वीकार 
किया | 


संतुष्ट हुए विजयधघोष ने हाथ जोड़- 
कर इस प्रकार कहा-- 

“-- तुमने मुझे यथाय॑ ब्राह्मणत्व का 
बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है।' 
विजयघोध ब्राह्मण--- 

-- तुम यज्ञों के यष्टा---यज्ञ-कर्त्ता 
हो, तुम वेदों को जानने वाले विद्वान 
हो, तुम ज्योतिष के अंगो के ज्ञाता हो, 
तुम्हीं धर्मों के पारगामी हो |” 


-- तुम अपना भौर दूसरों का 
उद्धार करने में समर्थ हो। अतः भिक्षु- 
श्रेष्ठ ! भिक्षा स्वीकार कर हम पर 
अनुप्रह करो । 


जयधोष मुमि--- 

-- मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं 
है । हे द्विज ! ज्षीत्र ही अभिनिष्कमण 
कर बर्बात्‌ श्रमणत्व स्वीकार कर । ताकि 
भय के आवतों वाले संसार तागर में तुझे 
अमणज न बरना पड़े [ 


रन्यकीन . 
४१. उबलेदो होद भोगैसु 
अशधोगः नोवलिणई। 


भोगी भमह संसारे 
अभोगी.._ विष्पसुच्चई ॥ 


४२: उल्लो सुक्को य दो छूढा 
गोलया मद्टियामया । 
वो वि आवडिया कुड़ड़े 
जो उललो सो तत्य लग्गई॥ 

४३. एवं लग्गन्ति वुम्मेहा 
जे नरा कासलालसा। 
विरता उ न लगगन्ति 
जहा सुक्कों उ गोलओ॥ 

४४, एवं से. विजयघधोसे 
जयघोसस्स अन्तिए । 
अणगारस्स  निक्‍खन्तो 
धम्म॑ सोच्चा अणत्तरं ॥ 

3५. जबिता. पुथ्वकस्माईं 
संजभेण तवेण य। 
जयघोस--विजयघोसा 
सिद्धि पत्ता अजुत्तरं॥ 

-लि बेसि 


-- रोगों में कमंका उपलेप 'होहा 
है। अभोग्री कर्मों से लिप्त नहीं होता 
है। भोगी संसार में भ्रमण करता है । 
अभोगी उससे विप्रमुक्त ही जाता है ।” 


--“एक गीला और एक सूखा, ऐसे 
दो मिट्टी के गोले फेंके गये। के दोनों 
दिवार पर गिरे। जो गीला या, वह 
वही चिपक गया ।” 


-- इसी प्रकार जो मनुष्य दुबुद्धि 
और काम-भोगों मे आसक्त हैं, वे विषयों 
में चिपक जाते हैं । विरक्त साधक सूखे 
गीले की भाँति नहीं लगते हैं।' 
उपसंहार-.- 

इस प्रकार विजयबोष, जंबंधोष 
अनगार के समीप, अनुत्तर धर्मे को 
सुनकर दीक्षित हो गया । 


जयधोष और विजमधीजः ने संयम 
और तप के द्वारा पृ॑स॑चित कर्मों को 
क्षीण कर अनुत्तर सिद्धि प्राप्त की । 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 


२६ 
सामाचारी 


सम्यक्‌ व्यवस्था और काल-विभाजन से जीवन में नियमितता 
आती है और कार्य व्यवस्थित होता है । 


प्रस्तुत अध्ययन में सामाचारी का विवेचन है। समाचारी का अर्थ है-- 
'सम्यक्‌ व्यवस्था ।' अर्थात्‌ इसमें जीवन की उस व्यवस्था का निरूषणशा है, 
जिसमें साधक के परस्पर के व्यवहारों और उसके कत्त व्यों का संकेत है । 
जँसे साधु कायंवश बाहर कहीं जाए, तो गृरुजनों को श्रूचना देकर जाए। 
काय्यं-पूत्ति के बाद वापिस लौठकर आए, तो श्रागमन की सूचना दे । अपने 
असद्‌ व्यवहार के प्रति सजग रहे। श्रमशील बने। दूसरों के अलुग्रह 
8३ सहर्ष स्वीकार करे । गुरुजनों का योग्य सम्मान करे । नम्न और भ्रनाग्रही' 
बने । 


पर' से उपरति और 'स्व' की उपलब्धि के लिए साधक साथु-जीवेन 
को स्वीकार करता है । उसका बाह्य आचार वस्तुत: अन्तरंग की सम्यक्‌ 
साधना का सहज परिणाम है। पारिवारिक प्रथता सामाजिक बन्धतों की' 
तरह सामाचारी नही है । वह कोई विवशता नहीं है, जो को जन्म 
देती है; फलतः प्रगति के पथ का रोड़ा बन जाती है। वह वी तब का 
सहज उत्स होने से साधक जीवन की प्रगति के लिए सहायक है। अतः 
बा का स्वयं निर्धारित-व्यवस्थित रूप साधक का झानत्द है, मजबूरी 
नही है । 

इस प्रध्ययन में साघक जीवन की कालचर्या का विभागशः विधान 
किया है। दिन और रात के कुल मिलाकर आठ प्रहर होते हैं। उनमें चार 


२६७ 


श्द उत्तरा्यत्न मूत्र 


पहर स्वाध्याम के हैं, दो प्रहर ध्यान के हैं। दित के एक प्रहर में भिक्षा और 

रात के एक प्रहर में निद्रा | श्रावश्यक कार्यों के लिए थोड़ा समय प्ोर भी 

दिया जा सकता है, किन्तु प्रमुखता स्वाध्याय और ध्यान की है। नींद केवल 

एक प्रहर है। स्वाध्याय भोर ध्यात से निद्रा स्वाभाविक ही कम होती जाती 

है! यह जागूते साधक का एक दिव्य साधना-चित्र है, जो श्राज भी जन-संत 
रचनात्मक प्रेरणा देता है । 


छबीसइमं अज्ञयण्ण : घड़विश अध्ययन 
सामायारी : सामाचारी 


मूल 
१, सामायारि पवक्‍लासि 
सब्वदुक्वविमोकर्शाण . । 
जं॑ चरित्ताण निग्गन्धा 
तिष्णा संसारसागरं ४ 


२. पढ़सा आवस्सिया नाम 
बिहया ये .निसोहिया। 
आपुच्छणा य तइया 
चउत्थयी पड़िपुच्छणा ॥ 


३. पंचसा छन्‍्दणा नाम 


हिन्दी अनुवाद 

सामाचारी सब दुःखों से 
कराने वाली है, जिसका आचरण कर के 
निग्नत्यथ संसार सागर को तैर यए हैं। 
उस सामाचारो कां मैं प्रतिपादत करता 
हैः 

दश समाचारो-- 

पहली आवश्यकी, दूसरी तैषधिकी, 
तीसरी आपृष्छना, चौथी प्रतिपच्छना 
है 


पाँचवी छत्दगा, छठी इच्छाकार, 
सातबी मिव्याकार, आठवीं तथाकार है-- 


नौपी अस्युश्यान और दसवीं उप- 
संपदा है। इस अ्रकोर में दस अंगी वाली 
साधुओं की साभावारी प्रतिपादने की १६ 
है। 


२६६ 


२७० 


गमणे आवश्सियं कुण्जा 


ठाणे कुश्जा 


निसोहिय॑ । 


परकरणे पड़िपुच्छणा ॥ 


६, छम्दणा दब्बजाएणं 
इच्छाकारों य सारण। 
भमिष्छाकारों य निनन्‍्दाए 


छ, 


तहुस्कारो य॑ 


हाबापारी 


पडिस्सुए 0७ 


उबसपदा । 


-संजुत्ता 
पबेइ्पया ॥ 


उत्तराध्ययन सूत 


(१) अपने ठहरने के स्थान से भाहुर 
निकलते समय “आवस्तसिय॑ का उच्चारण 
करना, आवश्यकी' सामाचारी है। 

(२) अपने स्थान में प्रवेश करते समय 
/तिल्सिहियं” का उच्चारण करना, 'नैदे- 
घिकी' सामाचारी है। 

(३) अपने कार्य के लिए गुरु से 
अनुमति लेता, “आपुच्छना' सामाचारी है । 

(४) दूसरों के कार्य के लिए गुरु से 
अनुमति लेना “प्रतिपृष्छना” सामाचारी 
है। 

(५) पृव॑ग्रहीत द्वव्यों के लिए गुरु 
भादि को आमन्त्रित करना, 'छल्दता' 
सामाचारी है । 

(६) दूसरों का कार्य अपनी सहज 
अभिरुचि से करना और अपना कार्य करने 
के लिए दूसरों को उनकी इच्छानुकूल 
विनम्र निवेदन करना, 'इच्छाकार' 
सामाचारी है । 

(७) दोष की निवृत्ति के लिए 
आत्मतिनन्‍दा करता, 'मिथ्याकार! सामा- 
चारी है| 

(८) ग्रुरुजनों के उपदेश को स्वीकार 
करना, तथाकार' सामाचारी है। 

(६) गुरुजनों की पूजा अर्थात्‌ सत्कार 
के लिए आसन से उठकर लड़ा होता, 
'अम्युत्यान' सामाचारी है। 

(१०) किसी विशिष्ट प्रयोजन से 
दूसरे आजाय॑ के पास रहता, 'उपसम्धदा 
सामाचारी है। 

इस प्रकार दक्शाय-संमाचारी कंस 
लिरूुपण किया गया है) 


२६-सामाचांरी 


८. पुव्यिल्लंसि चउब्भाए 
आइच्चंसि समुदिव्ए । 
भण्डयं पडिलेहिसा 
बन्दिता य॑ तओ गुरु 0 

ई- पुच्छेफ्णा. पंजलिउडों 
कि कायव्य॑ सए इहूं ?। 
इच्छ निशजोइउ भन्‍्ते ! 
वेयावच्चे व सज्माए।॥ 


१०, वेयावच्चे निउत्तेणं 
कायव्ब॑ अगिलायओ । 
सज्ञाए वा निउत्तेणं 
सव्यवृक्थविमोक्सणे.. ॥ 


११. दिवसस्स चठरो भागे 
का भिक्‍्ख वियवखणों । 
उत्तरगुण 
दिणभगेसु बज विश 


१२. पढ़म॑ पोर्टित सम्माय॑ 
पुणो चउत्थीए सज्यायं॥ 


१३. आसाढ़े मासे दुपया 
पोसे लेक । 
चितासोएसु मं 
तिपया हुबद पोरिसी ॥ 


झुक 
भौत्सगिक दिनृश्व-.... 
सूर्योदय होने पर दिन के प्रथम अहर | 

के प्रथम चतुर्थ आय में भाषड---उप- 


क्रणों का प्रतिलेंखन कर गुंढ को वन्देता 
ऋकर-- 


हाथ जोड़कर पूछे कि--“अब 
मुझे क्या करता चाहिए ? भन्‍्स्त ! मैं 
चाहता हूँ, मुझे आप आज स्वाध्याय में 
नियुक्त करते हैं, अयवा वैयावृत्य--सेवा 
भें ।$ 


वेयावृत्य में नियुक्त किए जाने पर 


' ब्लानि से रहित होकर सेवा करे । अथवा 


सभी दुःखों से मुक्त करने काले स्वाध्याय 
में नियुक्त किए जाने पर ग्लानि से रहित 
होकर स्वाध्याप करे । 


विचक्षण भिक्षु दिन के तार भाग 
करे । उन चारों भागों में स्वाध्याय आदि 
गुणों की आराधना करे । 


प्रथम प्रहर में स्वाह्याद करे 
दूसरे में ध्यान करे, तीसरे में मिक्षाचरी 
और चौथे में पुत्र: स्वाध्याय ऋरे ; 


पौदषों परिश्यात-.- 


आषाढ़ महीने में द्विपदा (दो पैर 
की) पौरुषी होती है। प्री भहीने में 
चतुष्पदा और चैत्र एवं आद्वित महीने में 
त्रिपदा पौदषी होती है। 


'. १३. अंगुर्ण . सरतेध 
हर हब मर चर दुमंगुल्ल । 
हे चठरंगुल ॥ 


ह पर 30७०6 “ऑल जे कं 
'. भहवष्‌ ये पोसे य। 
फम्शुण--वइसाहेसु य 

जह्ंध्दया ओमरत्ाओं ॥ 
१६. अं 2९४४ 
है पडिलेहा। 

बोय-तियंमी 


लइए दस अटडुहि चउत्ये ॥ 


बृ७, रीति थि चउरो भागे 
कुंकजा वियक्जणों । 

जे कुज्जा 
राइभाएसु चउसु वि ॥ 

यूटध, पहुच॑ पोरि&सि सज्झाय॑ 
बीय॑ की मे । 

तइयाएं तुँ 
अपत्थी सुंश्जो वि सज्मायं 
पृ, म॑ नेह जया रखे 
गर्यास संभि नह॒पउभ्भाए। 
पंपस विरमण्णा 
सश्जाय पशोसकालस्सि ३ 


उत्तराज्यपत सुंभ 

सात रात में एक अंगुल, पक्ष में 

दो अंगुल ओर एक मास में चार बशुंल 

की वृद्धि और हानि होती है। (आवश ते 

पौष मास तक वृद्धि होती हैं और माय से 
आाषाढ़ तक हानि होती है ।) 

आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, 

फाल्युन, और वैश्ञास के क्रृष्ण पक्ष में एक- 

एक अहो रात्रि (तिथि) का क्षय होता है । 


जैष्ठ, आषाढ़ और श्रावण--इस 
प्रथम त्रिक में छह अंगुल; भाद्रपद, आश्विन 
और कारतिक--इस द्वितीय ज़िक सें आठ 
अंगुल, तथा मृगशिर, पौष और माध-- 
इस तृतीय त्रिक में दस अंगुल ; और 
फाल्गुन, चैत्र, वेसाख--इस चतुर्थ त्रिक 
में जाठ अंगुल की वृद्धि करने से प्रतिलिखन 
का पौरषी श्षमय होता है । 

ओऔल्सगिक शत्रिकृत्प-- 

विचक्षण भिक्षु रात्ि के भी चार 
भाग करे । उत चारों भागों में उत्तर-ग्ृणों 
को आराधना करे | 


प्रथम प्रहर पें स्वाध्याय, दूसरे में 
ध्यान, तीसरे में नींद और चौथे में पुनः 
स्वाध्याय करें । 


जो नक्षत्र जिस रात्रि की पूर्ति करता 
हो, वह जब आकाश के प्रथम चतुर्थ भाग 
में आ जाता है, अर्थात्‌ रात्रि का प्रथम 
प्रहर समाप्त होता है, तव वह 'प्रदोष- 
काल' होता है, उस काल में स्वाध्याय से 


शह्हाभांतारी 
२० तेम्मेव थ॑ नक्खतें 
गयणवउब्मागसावसेतंसि 


। 
वेरतियं॑ पि. काल॑ 
पड़िलेहिलता भुणों कुज्जा ॥। 


२१. पुव्विल्लंसि_ चउद्म्ाएं। 
पड्िलिहिताम भष्डयं । 
गुर बन्दितू, सज्यायं 


कुज्जा वुक्खविसोक्खणं ॥ 


!२. पोरिसीए_ चउब्भाए 
बन्दिताण तओ गुर । 
अपडिक्कमित्ता कालस्स 


भाषणं पडिलेहए ॥ 


३. मुहपोत्तियं: पडिलेहिसा 
पडिलेहिज्ज गोच्छगं । 
गोच्छगलइयंगुलिओ 
वत्थाइ पडिलेहए ॥ 

8. उड़ढ. थिरं अतुरियं 
युव्य॑ ता वत्यथभेव पडिलेहे । 
तो बिहयं पण्फोडे 
तइय॑ श्र पुणो पमतजेक्जा।॥ 


» अणच्वादियं 8 
अणाणुबन्धि अमोसलि सेव ॥। 
छप्पुर्सा नव छोड़ा 
पाणीपाणविसीहर्ण 


| । 


डुकई 

वही यक्षत्र जब जआाकान्न के अस्तिम 
चतुर्थ भाम में आता है, अर्थात्‌ राभि का 
अन्तिम चौपा प्रहर आा जाता है, सब उसे 
वेराजिक काल' समझकर मूति स्व्याय 
में प्रवृत्त ही 

विशेष दिनकृत्य-- 

दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्ष 
भाग में पात्रादि उपकरणों का प्रतिलेखन 
कर, गुरु को वन्दता कर, दुःख से मुक्त 
करते वाला स्वाध्याय करें। 

पौरुषी के चतुर्थ भाग में, अर्थात्‌ 
पौन पौरुषी बीत जाने पर गुरु को वच्दतता 
कर, काल का प्रतिक्रमण (कायोत्सगं) किए 
बिता ही भाजन का प्रतिलेखल करे । 
प्रतिलिखना की विधि-- 

मुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन कर गोच्छग 
का प्रतिलेखन करे । अंगुलियों से गोंच्छय 
को पकड़कर वस्त्र का प्रतिलेखन करे। 


सर्वप्रथम ऊकहू आसन से बैठे, फिर 
वस्त्र को ऊँचा रखें, स्थिर रखे और 
शीक्षता किए बिना उसका प्रतिलेखय 
करे---चक्षु से देखे । दूसरे में वश्त को धीरे 
से झठकाएं और तीसरे में वस्त्र का 
प्रमाजन करे । 
प्रतिलेजन के दोब--- 

प्रतिलेशषन के समय वस्थ या शरीर 
को न नचाए, ते सोड़े, वस्त्र को हृष्टि से 
अलक्षित मे करे, बस्त का दिवार आदि 
से स्पर्श न होने दे। वस्त्र के छह पूषे और 
नौ खोटक करे । जो कौई प्ोणी ही, 
विश्योषत करे । 


के 
. शक 
धर 
र्ड 
जौ 


/ शईआरभश .. सन्‍्महा 
' “अम्जेयन्या य मोसली तश्या । 
ह वृण्फोडंया खज़त्यी 


विशिशवला बेइया छट्ठा।॥ 


५ ४ ट घ्म्क 
कट कह 5 के अकॉर्क ह 
का 
ञे 
+ 


२७ पसिदिल-पल स्वन्लोला 
कम अभेगरवधुणा । 


: खंकिश मंजजोबर्ग कुम्मा 0 


दंत्तराजक्ा पूछ 


प्रतिशत के छह दोब--. |. 
(१) आरश्भकह्ा--निरदिष्ट विधि से 
विपरीत गतिलेखन करना, अथवा एक 
वस्त्र का पूरी तरह प्रतिलेलन किए बिता 
ही बोच में दूसरे वस्त्र को प्रतिलेखना में 
लग जानता । 

(२) सम्भ्दा--.प्रतिलिखन करते समय 
वस्त्र को इस तरह पकड़ना कि उसके 
कोने हुवा में हिलते रहें, उसमें सलबटें 
पड़ती रहें, अथवा उस पर बैठ हुए प्रति- 
लेखन करना । 

(३) मोससो--अतिलेखनत करते हुए 
वस्त्र को ऊपरन्‍नलीचे, इधर-उधर किसी 
अन्य वस्त्र या पंदार्थ से संघट्टित करते 
रहना । 

(४) प्रस्फोटना--धूलिधूसरित वस्त्र 
को जोर से झटकना। 

(५) विक्षिप्ता--अ्रतिलेखित वस्त्र 
को अप्रतिलेखित वस्त्रों में रख देना अथवा 
वस्त्र को इतना अधिक ऊँचा उठा लेना 
कि ठीक तरह प्रतिलेलना न हो सके | 


(६) बेबिका--प्रतिलेखना करते हुए 
घुटनों के ऊपर-तीचे या बीच में दोनों 
हाथ रखना, अथवा दोनों भुजाओ के 
बीच घुटनों को रखता, या एक घुठना 
भुजाओं में और दूसरा बाहर रखना । 


(७) प्रक्षबिल--वस्त्र को ढीला 
पकड़ता 4 

(८) प्रलाय--वस्व को इस तरह 
पकड़ना कि उसके कोने नीचे लटकते 
रहें । 


गा 
शा के 

(९) स्ोल-+अतधिगेश्यमात बरड का 
भूमि से या हाथ से संवर्धन करता । 

(१०) एकासकौ-लअेल्ल को: ओीचच 
में से पकड़ कर एफ दृष्टि में ही सभूने वहह 
को देख जाना। 

(११) अनेककमपुनना «+वबेत्त को 
अनेक बार (तीन बार से अधिक) झंटंकनां 
अथवा अनेक वस्णों को एक साथ एक 
बार में ही क्टकता । 

(१२) प्रभाणशमह्ट -+ प्रस्कोटन 
(झटकना) और प्रमाजेन का जो प्रसाथ 
(नौ-नौ बार) बताया है, उससें प्रमाद 
करना । 

, ३) गणनोपंगका--अस्फोटन और 
प्रमाजन के निर्दिष्ट प्रमाण में शंका के 
कारण हाथ की अंग्रुलियों की परत रेखाओं 

से गिनती कश्ना । 


अणुणाहरित्तपडिलेहा प्रस्फोटन और प्रमा्जन के गसांणे से 

अविवच्चासता तहेष य। अन्यून, अचतिरिक्त (न कम और तन 

पढम॑ पथ. पसत्थ॑ अधिक) तथा अविपरीत प्रतिलिखता ही 

पेसाणि ऊः अध्यसत्याइ ।। शुद्ध होती है। उक्त तीन विकल्पों के मठ 
विकल्प होते हैं, उनमें प्रथम बिकत्प--+सेद, 
ही शुद्ध है, शेष अशुद्ध हैं। 


प्रतिलेज्षन करते संमंय ही परस्पर 


कुणन्तो 
सहोकह कुणइ जजवयकहुवा। वार्तालाप ऋरता है, जनपंदे कीं कथा 
है 4 पत्यवलाणं करता है, प्रत्यास्यात कराता है, दूसरों 


गएड सय॑ पडिश्छह बा ।॥।.. को पढ़ाता है अथवा स्वमें पढ़ता है-- 


[दबीआाउककाए वह असितेखना में परम सुंति इसी» 
अवाऊवणस्सइतसतोॉभ । काय, अप्कम, तेजलृकांग; वादुकाय, 


हक 


ह 
ऊ 


ञः 


बा विराहमों होइ मे. का रिशाधक--हिसक होती है।. 


३४. लिमास्थो.. धिइदमन्तो 
लिग्गल्थी वि न करेज्ज छहि चेव। 
दाणेहू उ इसमे 
अ्रणइक्‍कसणा य से होइ ॥ 

"| तिसया बन्‍मचेरत्तीत्‌ 

7 । 
पाणिदया तवहेउ' 
सरीर -- बोस्छेयणट्राए ॥ 


है९- के अं 
हार वहरप पी 
सब्वभावविभावर्ण ४ 


प्रतिलेखन में अप्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, 
अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति- 
काय, तथा तस काय--छेहों कायों का 
आराधक--रक्षक होता है । 
ठतीय पोदो--- 
छह कारणों में से किसी एक कारण 
के उपस्थित होने पर तीसरे प्रहर में भक्त- 
पान की गवेषणा करे । 


क्षुपा-वेदना की शान्ति के लिए, 
बैयावृत्य के लिए, ईर्यासमिति के पालन 
के लिए, संयम के लिए, प्राणों की रक्षा 
के लिए और धमंचितन के लिए भक्तपान 
की गवेषणा करे । 


धृति-सम्पन्न साधु और साध्वी इन 
छह कारणों से भक्तन्‍न्पान की गवेषणा न 
करे, जिससे संयम का अतिक्रमण न हो । 


रोग होते पर, उपसर्ग आने पर, 
ब्रह्मचय गुष्ति की सुरक्षा के लिए, आणियों 
की दया के लिए, तप के लिए और शरीर- 
विच्छेद के लिए भुनि सक्त-पान की गये- 
षथा न करे। 


सब उपकरणों का आँखों से प्रतिलिखत 
करे, और उन्हें लेकर आवश्यक हो, तो 
दूसरे गाँव में मुनि आधे योजन की दूरी 
तक लिक्षा के लिए जाए। 

चहु्थ पौरवो--- 

चतुथ प्रहर में प्रतिलिक्षता कर सभी 
पात्रों को बाँध कर रख दे । उसके बाद 
जीवादि सब भावों का प्रकाशक स्वक्याय 
क्रे | 


२६-हातराभारी 
पोरिशीए चउच्भाए 


तो 
पड़िक्कमित्ता करत 


सेक्ज॑ तु॒ पडिलेहए ॥ 
३८. पासवण्‌ व्यारभूमि जे 
पडिलेहिए्ज जय॑ जई। 
काउस्सरग॑ तओ कुण्जा 
सब्वपुक्यविमोक्जण' 


४० देसियं थे अहीयारं 
चिन्तिज्ज अगुपुव्वसो । 
नाण य दंसण चेव 
चरित्तस्सि तहेव यथ ॥ 

४१ पारियकाउस्सगो 
बन्दित्ताण तओ गुर । 
देसियं तु॒अईयारं 
आलोएक्ज जह॒क्कमं ॥ 

४२. पडिक्कमित निस्सल्लो 
बन्वित्ताथ तम्नो गुरु। 
काउस्सरगं तओ कुब्जा 
सत्वदुक्थविभोक्थ्रण 


४३. पारियकाउस्परगों 
वन्वित्ताण तओ गुर । 
भुइमंगल॑ च काउण 
काले संपडिलेहए ॥ 


79. पहस पोशि£9सि सज्सोय॑ 
पा वर 
तंइग्राए लिदद तु 

तू चउत्विए ॥ 


पोरपी के थोये जाम हें पुद को : 
कदना कर, काच का प्रतिकमंत: कायों- 


त्सर्ग) कर धाय्या का अतिलेशंत कहें। 


दंबसिक-प्रतिकरण--- । 
यतना में प्रयत्तशील' मुनि फिर 
प्रलवण ओर उन्चार-भूमिका प्रशिलेखत 


करे। उसके बाद सर्व दुःखों से भक्त करते 


वाला कायोत्सर्ग करे। 


ज्ञान, दर्शन और चारित्रस्ते सम्बन्धित 


दिवस-सम्बन्धी अतित्रारों का.अनुकम से 
चिन्तन करे । 


कायोत्स्गं को पूर्ण करके शुषद का 


वन्दता करे। तदलन्तर अनुकम 


प्रतिक्मण कर, निःशल्य होकर 
को वन्दनां करे। उसके बाद सब दुषखों से 


- मुक्त करने वाला कारयौत्सर्ग करे ।. , 


कायोत्सर्र पूरा करके भुद् को बन्दना: 
करे। फिर स्तुतिमंगल (सिद्धत्तब), करके 
काल का पतिलेखन करे । . ,.. . 


रे 


राजिक ह॒त्य एवं प्रतिक्रणं-- ५०8" 
प्रथम पहर में झ्वाध्याय हा मे. । 


ध्यान, सीसरे में बींद और सगे 
साध्याय करे।. 


से दिबस- 
सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे। 


कद. 
' ॥% पोस्सीए 


पड्लिहिया । 


तओओे कुज्जा 


अबोहेन्तोी.. असंजए ॥ 


शक 


४६, पोरिशीए ' चउब्साए 
अंम्दिकम तझों गुरु । 


. काल तु! रस 


४७. आए... काययबोस्सग्गे 

! ख्ब्वदुस्खविमोक्‍्लणे 
'काउस्सग तओ कुज्जा 
सब्यदुश्यविमोक्खर्ण 


४८. राइयं 


ऋ अईयारं 


| 


चिन्तिल्‍्तल अणुपुष्वतो । 
ना्थंमि दंसणंमी 
चरितस्तसि तवंसि ये ॥ 


6४६. पारियकाउस्सग्तो 


बन्दिताण तओ गुर । 
राहय तु अईयारं 
आलोएस्ज जह॒क्कस ।॥ 


५०. पदिककसिस, मिस्सल्लो 


बस्दिताण तओ गुर । 
काउस्कर्ग तओ कुण्जा 
सम्ववृक्‍्खविसोक्सण 


५१ कि 
एवं तत्व 
' “काइस्वणां 
वन्दई 


पश्विग्जामि 
विचिन्तए 


जो 


पारितता 
पुर 


वे 


उतरा्ययन पूरे 
चौथे प्रहर में कालफा प्रतितेक्षत ऋर 


असंयत व्यक्तियों को म॑ जयाता हुआ 
स्वाध्याय करे | 


घतुर्थे प्रहर के चौथे भाग में गुरु को 
कन्‍्दना कर, काले का प्रतिक्रमण कर, 
काल का प्रतिलेखन करे । 


सब दुःखों से मुक्त करने वाले कायो- 
त्स्ग का समय होने पर सब दुःलों से 
मुक्त करने वाला कायोत्सग' करे । 


ज्ञान, दर्शंत, चारित्र और तप से 
सम्बन्धित राज़ि-सम्बन्धी अतिचारों का 
अनुक्रम से चिन्तन करे । 


कायोत्सन को पूरा कर, गुरु को 
को वन्दना करे । फिर अलुक्रम से रात्ि- 


' सम्बन्धी अतिवारों की आलोचना करे। 


प्रतिक्रमण कर, निःशत्य होकर गुरु 
को वन्दता करे । तदनन्तर सब दुःखों से 
मुक्त करने वाला कार्योत्सग् करे । 


कायोत्सर्य में चिन्तन करे कि “मैं 
आज किस तप को स्वीकार करू” | 

कार्योत्स् को सम्राप्त कर शुद्ध को 
वन्दतां करे ! 


२६-साम्राचारी 


और, पारियकाउस्सस्सो 
वन्क्तिण तओ गुरु । 
तय संपड़िवण्जेता 
करेज्ज सिद्धाण संथवं॥। 

३. एसा सासायारी 
समासेण वियाहिया । 
ज॑ चरित्ता बहू जोवा 
तिष्ण संसारसागर ॥ 


-ति बेमि । 


रद: 


कायोत्सर्ग पूरा होने पर भुई-कों 
वन्‍्दता करे । उसके आद अभोधित सेंप 
को स्वीकार कर सिद्धों को स्तुति करें। 


संक्षेप में यह सामाचारी कही है। 


इसका आचरण कर बहुत से जीव संसार- 
सागर को तैर यये हैं। 


“ऐसा में कहता हुँ। 


२७ 
खलु कीय 
अनुशासन आवश्यक है--संघ-व्यवस्था के लिए ! 


गगे गोन्नीय गास्य मुनिश्पते समय के योग्य आचार्य ये। संयम-साोधना 

में निपुण थे। स्वाध्यायशील थे भ्ौर योग्य गुद्द थे। किन्तु उत्तके शिष्य उद्ददण्ड, 
स्वच्छदी भ्ौर भ्रविनीत थे । शिष्यों के अनुशासनद्वीन भ्रभद्र व्यवक्षर से 
प्रपनी समत्व साधना में विष्न भ्राता देखकर गाग्य॑ ने उन्हें छोड़ दिया भौर 
अकेले हो गए। आचाय के समक्ष और कोई मार्ग नहीं था, क्योंकि समाधि 
और आत्मभांव में सहायक होना ही साधक के लिए साथी की उपयोगिता है । 


प्रथम अध्ययन की तरह ही इसमें विनय और अविनिय की व्याख्या दी 
है । बस्तुतः अनुशासन और अ्रनुशासनहीनता क्रमशः विनय और अविनय का 
ही भ्र ग है। जो साधक अनुशासन की उपेक्षा करता है, वह अपने समुज्ज्बल 
वर्तमान भ्रौर भविष्य को खो देता है । 


अ्रनशासनहीन भ्रविनीत शिष्य उस खलु क (दुष्ट) बैल की तरह होता 
है, जो मार्ग में गाड़ी को तोड़ देता है ग्रोर मालिक कौ कष्ट है। 
वह बात-बात पर आचाय॑ के साथ लड़ने-फंगड़ने वाला और उनकी' निंदा 
करने वाला होता है । , 

प्रविनीत शिष्य के लिए उत्तराध्ययन नियुक्ति में इंश्चाससक, जलौका, 
वृश्चिक आदि की उपमाए' दी हैं, जो उसके उच्छ,खल एवं पीडक-भात को. 
सूचित करती हैं । 


हा 
२८१ 


सत्तावोसइम अज्ञयणं : सप्तरविश अध्ययन 
खल किज्जं : खलु कोय 


मूल 

| येरे गणहरे गरोे 
मुझ आसि विसारए । 
आइए. गणिभावम्मि 
समर्हहू पडिसंधए॥ 

३. बहुणे घहमाणस्स 
का अहवत्तई । 
बहुमाणस्स 

/ सेत्ारो अइवततई ॥ 


२ खलुके जो उ जोएड 
विहम्माथों. किलिस्तई । 


जा हे तक ध 
8, एवं ड्सइ पल. स्‍२४ 


गे डे, 
एयो भंजइ समिल 
एगों.. उच्यहपदिषओ ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
गये कुल में उत्फत्त ग्रा्य मुनि 
स्थविर, गणधर और विश्ञारद था, गृणों 


से युक्त था। गणि-भाव में स्थित था और 
समाधि में अपमे को जोड़े हुए था ! 


शकटादि वाहत को ठीक तरह 
वहून करने वाला बैल जैसे कान्तार-- 
जंगल को सुखपूर्वकः पार करता है, उसी 
तरह योग--संवम में संलग्त मुनि संसार 
को पार कर जाता है। 

जो खलुक (दुष्ट) बैलों को जोतता 
है, वह उन्हें मारता हुआ क्लेश पाता 
है, असमाधि का अंनुभत्र करता है ओर 
अन्तत: उसका चाबक भी टुट जाता है । 


वह क्षुव्ध हुआ वाहक किसी की 

पूँछ काट देता है, तो किसी को बार- 

बार बींषता है। और उन बलों में 

से कोई एक समिला--जुए की कील को 

तोड़ देता है, तो दूसरा उन्समार्ग पर चल 
- पढ़ता है। 


श्धर 


ह ह + 2 क हु हक 
रफ-सलुकोया: 


दंबई 

किए. कई 
द्दु डे 

बे बाली बए ॥ 


६. माई सुद्धण पड़ई 
कुदे गच्छट पडिष्यह । 
मयलक्लेण चिटुठई 
वेगेण य॑ 


७. छिन्‍ताले छिन्दई सेल्लि.. 


बुद्दन्ती संजए जुर्ग । 
से वि य सुस्सुयाइत्ता 


उज्जाहिता पलायए ॥ 


72: 
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जोइया 3 अ 
भड्जज़्ति. घिदृदुब्बला।॥। 


रे. इडढीोगारविए एगे 
एगेप्त्थ रंसगारेवे । 


पहावई 4... 


: तो कोई वेग से दौड़ने लगता है । 


- ; स्वम्य है--बोड़। हें पा । ५ 





कोई माने के एक और पहेवे अतरगंसों 


: में गिर पढ़ता है, कोई बठ जाती है; कोई 


लेट जाता है ।' कोई कुदतों कै कोई 
उछलता है, तो कोई शठ बालग॒वी-+-तैंकश 
गाय कै पीछे भाग जाता है। ४. 


कोई बूत॑ बल सिर को तिढाल 
बनाकर भूमि पर बिर जाता है। कोई 
क्रोधित होकर अतिप्रथ-उन्मार्गः के चता 
जाता है। कोई सृतक-सा पड़ा रहता हैं, 


कोई छिन्ताल--दुष्ट. बैल रास को 


. छिल्न-भिन्‍न कर देता है। दुर्दान्त होकर 


जुए को तोड़ देता है। और सू-्यू 
आवाज करके वाहुत को छोहकर भाग 
जाता है। 


अयोग्य बैल जैसे वाहुम को तोड़ 
देते हैं, वैसे ही धैय॑ में कमजोर क्षिध्तों को 
धर्म-यान में जोतसे पर थे भी उसे तोड़ 
देते हैं।... हक 


कोई ऋद्धि -- ऐश्वर्य. का गौरव 
(अहंकार) करता है, . कई रस को गौरंग 
करता है, कोई स्रात--सुझ का गोरव 
करता है, तो कोई चिरंकाले तक कोम' 


करता है। 






गुर कमी 


राणबेटिठ व मन्‍नतन्ता 
, करेष्ति. भिर्डाड़ सुहे ॥ 


पृह्ष, बाइया संगहिया 
सलंपाण ये पोसिया । 


रिलोकिसि | 


पृ९. अहु सारहो विभिन्‍तेष् 
छलुरेहू... ससागओ । 


कि सज्स 
अप्या से अवसीयई ॥ 


९६. मारिसा मम सीसाउ 
तारिशी गलिगहहा । 
की ऋष्लार्ण 


उसराध्यशत्र सूत 
वहु बीच में ही बोलने लगता है, 
आचार्य के वचन में दोष निकालता है । 


तथा बार-बार उनके बचनों के प्रतिकूल 
बाचरण करता है। 


मिक्षा लाने के समय कोई शिष्य 
गृहस्वामिनी के सम्बन्ध में कहता है--अहू 
मुझे नहीं जानती है, वह मुझे नहीं देगी । 
मैं मानता है--वह घर से बाहर गई होगी 


अतः इसके लिए कोई दूसरा साधु चला 
जाए। 


किसी प्रयोजनविशेष से भेजने पर 
वे विना कार्य किए लौट आते हैं और 
अपलाप करते हैं। इधर-उधर घूमते हैं। 
गुद की आज्ञा को राजा के द्वारा ली जाने 
वाली वेष्टि--बेगार की तरह मानकर 
सुख पर भृकुटि तान लेते हैं। 


जैसे पंख आने पर हंस विभिन्‍न 
दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे ही शिक्षित 
एवं दीक्षित किए गए, भक्त-पान से पोषित 
किए गए कुशिष्य भी अन्यतर चले जाते 
हैं । 


अविनीत शिष्यों से खिन्‍त होकर 
धर्मयान के सारभी आचार्य सोचते हैं--- 
“मुझे इन दुष्ट शिष्यों तेयया लाभ ? 
इनसे तो मेरी आत्मा अवसन्‍्त--व्याकृल' 
हो होती है ।'' 
जैसे वलिगरदंभ अर्थात्‌ आलसी सिकस्भे 
गे होते हैं, वैसे ही ये मेरे शिष्य हैं।” 
यह विचार कर गर्गाचार्व गसिवर्दभ- 
रूपए छिल्यों को छोड़कर हढता बे तप- 
साधना में लग गए । 


२७-अंबु कीय 
१७, सिउ --- महवसंपन्‍्ने 
गम्भीरे 


विहरइ महि मह्पा 
सीलभूएण._ अप्यणा।। 


--त्ति बेमि । 


और 69 
५ 
ध 
बहू भृद्‌ और भाद॑व से स्रम्पतन, 


गम्भीर, सुसमाहित और शौलन्सस्पत्त 
महान आत्मा गर्स पृथ्डो पर विचरने लगे। 


--ऐसा मैं कहता है। 


श्द 
मोक्षमार्ग-गति 


साधक की यात्रा वर्शल, ज्ञान, घारित्न और तप से आरम्भ होकर 
दर्शन, ज्ञान, त्ारित्र ओर तप की पूर्णता में समाप्त होती है। 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप मोक्षगति के साधन हैं प्रौर इन साधनों 
की पूर्णता ही मोक्ष है । 

जीव, भजीव, पुष्य, पाप, झाश्चव, संवर, बन्ध, निर्नरा शोर मोक्ष--इत 
नव तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप की सम्यक श्रद्धा दर्शन है। नव तत्वों का सम्यक 
बोध शान' है। रागादि आध्रवों का निग्रह--संवरण होना 'चारित्न' है, और 
आरत्मोन्मुख तपनक्रियारूप विशिष्ट जीवनशुद्धि तप है, जिससे थूर्व संचित कर्मों 
का अंशतः क्षय होता है। ज्ञान के पाँच प्रकार हैं, दशन की दस रुचियाँ हैं, 
भारित्र के पाँच प्रकार है तथा बाह्य और प्राम्यन्तर के भेद से तप के दो 
भेद है। 

यह निरूपण व्यवहार की श्रपेक्षा से है। निश्चय नये की प्रपेक्षा से तो 
प्रात्मस्वरूप की प्रतीति दशन है। स्वरूप-बोध' ज्ञान है। स्वय॑ में स्वयं 
संलीनता चारित्र है। इच्छा-निरोध तप है। ' |] 


प्रथम दर्शन होता है, उसके बाद शान होता है. तथा दर्शन और ज्ञात 
के बाद ही चारित्र एवं तप भाता है। चारित्र भ्ौर तप के बाद मौक्ष होता है। 
मात्र ज्ञाने से भ्रथवा केवल आ्राचार से म॒क्ति नहीं होती है, किन्‍्तुँ ज्ञान श्लौर 
ग्राचार के सम्यक्‌ समन्वय से मृक्ति होती है| ,कहीं-कहीं प्रयंभ आन का 
उल्लेख है, किन्तु विशुद्ध दाशंनिक मीमांसा के प्रनुसार प्रथम वर्शत का हों 
उल्लेख है, बर्योंकि सम्मग्‌ दर्शन से ही अज्ञान सम्यय झान होता है।.' 
हे. 


के 


रेट 


अद्वावीसइमं अज्प्यणणं : अष्टाविश अध्ययन 


मोक्खसग्गंगई : मोक्ष-मार्ग-गति 
य्ल हिन्दी श्रनुवाद 

१. सोक्वसग्गगई. ते ज्ञानादि चार कारणो से युक्त, ज्ञान- 
धुणेहू. जिणभासियं ।. दर्शन लक्षण स्वरूप, जिनभाषित, सत्य-- 

जु्त सम्यक्‌ मोक्ष-मार्ग की गति को धुनो । 
ताण-वंसणलक्खर्ण ॥ 

२. मार्ण न्र॒ इंसणं चेव धरदर्शो--सत्य के सम्यग्‌ द्रष्टा जिन- 
चरिस ध॑ तथों तहा ।  वरों ने ज्ञान, दर्शत, चारित्र और तप को 
एस सम्गो सि पन्‍नत्तो मोक्ष का मार्ग बतलाया है । 
जिणेहू.. बरबंर्सिहि॥ 

३. नाणं व दंसण चेव ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के 
चरित्त से तबों तहा। मार्ग पर आरूढ हुए जीव सदगति को-- 
एवं. भम्गमणप्पत्ता पवित्र स्थिति को प्राप्त करते हैं । 
जोबा पच्छन्ति सोगई ।॥। 

9. तत्थ पंचविहूँ. नाणं उन चारों मे ज्ञान पांच प्रचार का 

आध्िनियोहियं ।. है--श्रूत ज्ञान, क्षाभिनिबोधिक (मति) 
तइय॑ ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोज्ञात (मन: पर्याम 
संभनाद जे केबलं॥ ज्ञान) और केवल ज्ञान । 

॥. एवं पंचविहं.. नाणं यह पाँच प्रकार का ज्ञान सब व्रब्य, 
इत्याण ये परुजाण य । शुण और पर्यायों का शान (अववोधक) है, 
पक्लबार्भ तर सम्देस जानने वाला है--ऐसा' ज्ञातियों ने कहा 
सा नमाणोहि देसिये।  है। 


श्थ्द 


रणन्वीलेंनरमि-पति 


६. गुणाणमासभों . द्य॑ 
एगदव्वस्सिया गुणा । 
जक्खण्ण पक्जवा् तु। 

उभओ अस्सिया भवे॥ 


७. धम्मों अहम्मो आगास 
कालो. पुग्गल-जन्तवों । 
एस लोगों सति पम्नत्तों 
जिर्णेह... वरदंसिहि ॥ 

से. धम्मो अहम्भों आगार्स 
दव्य॑ इक्किक्कमाहियं । 
अणन्ताणि य दब्याणि 
फालो. पृग्गल-जन्तवों ॥ 


ढ॑- गइलक्खणों उ धम्मों 
अहम्मो ठाणलक्खणों । 
भायणं सब्वदब्याणं 
नहूं ओगाहलक्खण्ण ॥ 


१०. वत्तगालक्खणों कालो 
जोदो उच्ओगलब्खणों । 
ताणेण॑ दंसणेणं चल 


सुहेण ये वृह्देण य॥ 


११. ताणं॑ थे दंतर्ण चेव 
चरित्त च्र॒ तबों तहा॥ 
बोरियं उबओगों ये 
एयं. जीवस्स लक्ष्खजं ॥ 

१३. चदुडभयार-उक्जोओ 
पहा छावाऊतने इ जा | 
सक््य-रसनास्ध-फाता 
पुगालाथ तु लक्खर्ण | 


है 08, ३ 
दब्ध गुणों कद आश्रम है, आकार है। ' 
जो प्रत्येक द्रव्य के आश्ित ईइते. हैं, ये 
गुण होते हैं। पयंद अर्थात्‌ पर्माथों का 
लक्षण दोनों के अर्थात्‌ द्रव्य और गुणों के 
आश्रित रहना है । 
बरदर्शों जितवरों ने धर्म, अपर्म, 
आकाश, काल, पुद॒भत् और जीव-यह छह 
द्रव्यात्मक लोक कहा है । 


धरम, अधर्म और आकाश-यें तीनों 
द्रव्य संस्या में एक-एक हैं। काल, पुदर्भले 
और जीव--ये तीनों द्रव्य अनन्त-अनस्से 
हैं। 


गति (गति में हेतुता) चर्म का लक्षण 
है, स्थिति (स्थिति होने में हेतु) अधर्म 
का लक्षण है, सभी द्र॒व्यों का भाजत 
(आधार) अबगा हलक्षण आकाझ्ष है । 


वर्तना (परिवर्तत) काज़ का लक्षण 
है। उपयोग (चेतमाध्यापार) जीव को 
लक्षण है, जो ज्ञान (विशेष बोध), दहन 
(सामान्य बोध), थ्रुल्, भौर दुःख से 
पहचाना जाता है। 


शान, दर्शन, चारित्र, तप, वी और 


. उपयोग--ये जीव के सक्षम हैं । 


शब्द, अन्‍्धकार, उद्यीत:अभा, कया, 
आत्वप, वर्ण, रस, मत्त् भौर दिपदी--ये 
पुद्यल मी लक्षभ हैं।..“# + 


२६० 


१३.एगस च पृह्त ॑ै 
संखा संठाणमंव ये। 
संजोगा य विभागा य॑ 
पण्जवाणं तु लक्खणं ॥ 


१४. जोवाजीवा य बन्धो य 
| पाबासवोी तहा । 

संवरों निज्जरा मोक्जों 
सन्‍तेए तहिया नव॥ 


१४. तहियाणं तु भावाणं 
सबभावे उबएसणं । 
भवेणं सहह तस्स 
सम्प्त त॑ वियाहिय॑ ॥ 

१६. निसग्गुबएसरई 
आणारई सुत्त-बोयरुइमेंव । 
अभिगम-विश्थाररई 
किरिया-संखेब-धस्मरई ॥ 


१७. भयत्वेणाहिगया 
जीवाजोवा प पुण्णपादं च। 
सहसम्पुइयासवसंवरों य 
सोेएइह उः निसग्गो॥ 


पृ८. जो जिणदिदठ भावे 
बा दम । 

व घ 
श्तिकरई लि नायस्वो ॥ 


उत्तराध्कयद सु 


एकत्व, पृथकत्व--मसिन्नत्व, संख्या, 
संस्थाव-आकार, संयोग और विभाग--ये 
पर्यायों के लक्षण है । 


जीव, अजीव, बन्ध (जीव और कम 
का संइलेष ), पुण्य (शुभभाव ), पाप 
(अशुभ भाव) आश्रव (शुभाशुभकर्म बन्ध 
के हेतु रागादि), संवर (आश्रव-निरोध), 
नि्जरा (पूर्वबद्ध कर्मों का वेशक्षय) ओर 
मोक्ष (पूर्णरूप से कर्मक्षय)--ये नौ तत्त्व 
है 


इन तथ्यस्वरूप भावों के सदभाव 
(अस्तित्व) के निरूपण में जो भावपुबक 
श्रद्धा है, उसे सम्प्रकक्‍त्व कहते है । 


सम्यक्त्व के दस प्रकार हैं--निसर्ग- 
रुचि, उपदेश-रुचि, आज्ञा-रुवि, सृत्र-रुचि, 
बीज-रुचि, अभिगम-झ्च, विस्तार-हचि, 
किया-दुत्षि, संक्षेप-हचि और धर्म-रुचि । 


(१) परोपदेश के बिना सहसंमति से 
अर्थात्‌ स्वयं के ही यथार्थ बोध से अवगत 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव और 
संवर आदि तत्त्वो की जो रुचि (श्रद्धा) है. 
वह “निसर्ग रुचि है। 


जिन भगवान्‌ द्वारा हृष्ट एवं उप॑- 
दृष्ट भावों में, तथा द्रव्य, क्षेत्र काल और 
भाव से विशिष्ट पदार्थों के विषय में-- 
'यह ऐसा ही है, अन्यथा नहीं हैं--ऐसी 
जो स्वतः स्फूर्त श्रद्धा है, वह “निसर्ग 
दचि' है। 


शय-मोरेन्मा्-गति ... ऊहेंदे 


पृ. एए चेब उठ. भावे (२) जो अन्य खहुयत्त भपवा ,अहैत्‌ 
उबहदू जो परेण सहूहई । | के उपदेश से जीवादि भावों में श्रद्धा 
छठमत्येश. जिणेण व करता है, वह 'उपदेशर्शत जआतता 
उवश्सरइ सि साथव्यों ॥ चाहिए । 


२०. रागों. दोसो मोहो (३) राग, | प, मोह और अज्ञान 
अन्ना्ण जत्स अवगय होह । जिसके दूर हो गये हैं, उसकी आशा में 
आणाए रोयंतो रुचि रखता, आज्ञा रच है। 
सो खलु आणारई नाम॥ 


२१.जो. सुत्तमहिण्जन्तो (४) जो अंगप्रविष्ट और अंगबाह् 
सुएण ओगाहई उ सम्मत्त । श्रुत का अवगाहन करता हुआ श्रृत्र से 
अंगेग बाहिरेणम व सम्यकत्व की प्राप्लि करता है, वह 'सूत्र 
सो सुत्तरइ ति नायव्यो ।॥।. रुचि' जानना चाहिए। 

२२. एगेण अणेगाई (५) जैसे जल में तेल की बूंद फैल 
पयाईं जो पसरई उ सम्मत। जाती है, वेसे ही जो सम्यक्त्व एक पद 
उदए व्व तेल्लबिस्वू (तत्व बोध) से अनेक पदों में फैलता है, 
सो बीयरुद त्ति नायव्वों ॥ वह बीज रुचि है। 

२३. सो होइ अभिगमरई (६) जिसने ग्यारह अंग, प्रकीणंक, 
सुयनाणं जेजण अत्यओ विदठं।.._ दृष्टिवाद आदि शुतज्ञान अर्थ-सहित प्राप्त 
एक्कारस अंगाई किया है, वह अभिम्म रुचि है । 
पदण्णगं दिटिठवाओं थे ॥ 

२९, दव्बाण सब्यभावा (७) समग्र प्रसाणों और भजों से जो * 
सब्वपमार्णोह जसस उबलद्ध।. द्रव्यों के सभी सावों को जानता है, वह ' 
सब्वाहि नयविहीहि ये विस्तार रुचि! है। 
वित्याररुइ सि नायव्यों॥ 

२४. बंसभ्-ताण-चरित्त (८) दर्शत, शव, चॉरिंज, क्षेप, 


तब-विगए संच्छ-समिह-गुस्तीसु १ विनय, सत्य, संभिति और शुप्ति आदि 
जो. किरियाभावरई कियाओं में जो भाव हें होने है, बह 
सो छलु किरियारई ताम ॥ किया हहि' है। 


श्र 


२६. अगभिग्गहिय --कुविट्ठी 


। 


॥ 
4 


' शद् परमत्यसंथवों 


संचेबरई त्ति होइ तायव्यो। 
अविसारणोी पबयणे 
अणभिग्गहिओ य सेसेसु ॥ 


२७. जो. अत्थिकायधम्मं 
सुयधम्मं खलु चरित्तथम्मं च। 
सहहइ. जिणानिहिय 
सो धम्मरुइ त्ति तायव्वों ॥ 


षा 
सुविद्युपरमत्यसेवणा वा वि। 
वावण्णकुदंतणवज्जणा 

य सस्मत्तसहृहणा ॥ 


रह. नत्यि धरित्त सस्मत्तविहृण 
बसे उ£ भइयव्यं । 
सम्मत्त-चरित्ताई 
जुगवं पुष्व॑ व सम्मत 0 
३०. कक नाणं 
नाणेज विजा न हन्ति सरणगुणा। 
नत्यि मोक्खों 
अमभोक्खस्स निव्याणं ॥॥ 


३१. मिल्संकिय निवरकंखिय 
निश्चितिगिच्छा अमृडदिद्ी य। 
उबबूहू. थिरोकरणे 

यश्छरल प्मावणे बहु ॥ 


+ 


“उत्तराध्यदन हुप 


(६) जो निम्न न्य-जबचन में अकुश्स 
है, साथ ही मिथ्य्रा प्रबचत्रों से भी अन- 
भिन्न है, किन्तु कुदृषष्टि का आंग्रहू न होने 
के कारण अल्प-बोध से ही जो तत््व श्रद्धा 
वाला है, वह 'संक्षेप रुचि, है। 

(१०) जिन-कथित अस्तिकाय धर्म 
(धर्मास्तिकाय आदि अस्तिकायों के गुण- 
स्वाभावादि धर्म) में, श्रत-धर्म में और 
चारित्र-धर्म में श्रद्धा करता है, वह 'धममं- 
हचि' वाला है। 

परमार्थ को जानना, परमार के 
तत्त्वद्रष्ठाओं की सेवा करना, व्यापन्नदर्शन 
(सम्पक्त्व भ्रष्ट) और कुदर्शन (मिथ्यात्वी- 
जनों) से दूर रहता, सम्यक्त्व का 
श्रद्धात है। 

चारित्र सम्यकत्व के बिना नहीं होता 
है, किन्तु सम्बक्त्व चारित्र के बिना हो 
सकता है। सम्यक्त्व और चारित्र 
युगपदु-एक साथ भी होते हैं। चारित्र से 
पूर्व सम्यकत्व का होना आवश्यक है । 

सम्यकत्व के बिता ज्ञान नहीं होता 
है, ज्ञान के बिना चारित्र-गुण नहीं होता 
है । चारिश्रनगुण के बिना मोक्ष (कर्मक्षय) 
नहीं होता है। और मोक्ष के बिना 
बा (अनन्त चिदानन्द) नहीं होता 

॥ 


निःशंका, निष्कांक्षा, निविचिकित्सा 

(धर्म के फल के प्रति सन्देह), अमूढ-हृष्टि 

(दिव, गुर, शास्त्र और लोक मुढ़ता आदि 

ते रहित) उपब हुण (गुणीजनों की प्रशंसा 

से गुणों का परिवर्धन), स्थिरीकरण, 

वात्सल्य और प्रभावता--ये आठ सस्य- 
कत्व के अंग हैं । 


शेघ*्मोक्ष मर्ण-नति 


, ३२. सामाइयत्य पढ़म॑ 
छेओवद्वावर्ण भवे बीय॑। 
परिहारविषृुद्धीय॑ 
सुहुमं तह संपराय च॑ ४ 
३३. अकसायं जह॒क्खायं 
छउठमत्थस्स जिणस्स वा। 
एपं चयरित्तकरं 
चारित होइ आहियं ॥ 


३४. तंवो ये दुबिहों बुत्तो 


बाहिरझ्भन्तरों तहा । 
बाहिरो छब्बिहों बुत्तो 
एवमब्भन्तरों तबो ॥ 


३४. नाणेण. जाई भावे 
दंशणेण थे सहहे । 
चरित्त ण निगिष्हाइ 
तवेण.. परिसुज्मई ॥ 

२६ खवेता. पुव्वकस्माईं 
संजमेण तबेण ये । 


सव्वदुक्खप्पहोणद्ठा 
पक्‍कसन्ति. महेतिणों ॥ 


--त्ति बेमि। 


'हप 


पाँत्रवाँ यथाख्यात चारिंत्र है, णों 
सवंधा कषायरहित होता है। वह छद्मस्थ 
और केवली--दोनों को होंता है। ये 
चारित्र कर्म के लय (संजय) को रिक्त 
करते हैं, अत: इल्हें चारित्र कहते हैं 

तप के दो प्रकार हैं--बाह्य और 
आम्यन्तर | बाह्य तप छह प्रकार का है, 
इसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार 
क््न्है। 


आत्मा जान से जीवादि भावों को 
जानता है, दर्शव से उनका श्रद्धान करता 
है, चारित्र से कर्म-आश्रव का निरोध 
करता है, और तप से विशुद्ध होंता है । 


सर्व दुःों से मुक्त होने के लिए 
महषि संयम औरे तप के द्वाद्या पूर्व कममोँ 
का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। 


“ऐसा मैं कहता है। 


रह 

चारित के पाँच प्रकार हैं--पहुंचा 
सामायिक, दूसरा छेरीपस्थापत्रीय, तीसरों' 
परिहारविशुद्धि, भौवा 'सुब्मसंम्पराय 
और-- 


है 


रद 
सम्पक्त्व-पराक्रम 


प्रदन है, किस बिन्दु से साधना प्रारम्भ करें--संदेश से ? धर्म-अडा 
से ? अथवा स्वाध्याय से ? उत्तर है, किसो भी तस्यक जिन्तु से प्रारम्भ को 
हुई साधना साध्य की परम ऊंचाई को प्राप्त कराती है। क्योंकि भोतर 
में साधना को जड़ प्रत्येक महानता से जुडी हुई हैं। 


एक सहज जिज्ञासा उलनन्‍्न होती है कि संयम, स्वाध्याय, त्याग, संवेग, 
धर्म श्रद्धा, आलोचना झादि से जीव को क्या प्राप्त होता है ? इनके उद्देश्य 
क्या है ? प्रस्तुत प्रध्ययन में उक्त विषयों से सम्बन्धित ७१ प्रश्न मौर उनके 
समाधान दिए गए हैं। प्रायः उत्तराध्ययन में चचित सभी विषयों पर प्रश्न हैं। 
प्रतः कहा जा सकता है कि उत्तराध्ययन में प्ररूपित सम्पूर्ण विषयों का 
सेकलन एक तरह से इस अ्रध्ययन में समाहित है। प्रत्येक विषय की सुक्म 
चिन्तन के साथ गंभीर चर्चा की गई है । प्रत्येक प्रश्त झौर उसका संमाधान 
आध्यात्मिक भाव की दिशा में एक स्वतन्त्र विषय है। प्रश्न छोटे हैं, सृ्ात्मक 
है। उत्तर भी छोटे हैं, किन्तु गंभीर हैं, वैज्ञानिक हैं। जेसे कि प्रश्न है-- 


संवेग से जीव की क्या प्राप्त होता है ? 


संब्रेग का साक्षात्‌ सीधा प्रत्यक्ष में कोई फल नहीं बताया है, किन्तुं 

उसके फल की परम्परा का एक दीघ चक्र वणित है। पूर्व के प्रति उसर काय 
और उत्तर के प्रति पूरे कारण बनता है। इस प्रकार दोनों में कार्य-कारण भाव 
हे इस प्रकार संवेग की फलश्रुति बहुत गहराई में जाकर स्पष्ट होती है।! 
#संवेग से धर्मश्द्धा भाती है । 


शहर 


2६६, उत्तरा्यवत सूज 


धर्मश्रद्धा से जीव तीज कषायों से मुक्त होता है । 
दीग्र कषायों के प्रभाव में जीव मिथ्यात्व का बन्ध तहीं करता है । 
भौर भ्रन्‍्त में उसी जन्म में भ्रथवा तीसरे जन्म में मुक्त होता है। 
यही बात निर्वेद के सम्बन्ध में है-- 
#निवंद से भनासक्ति श्राती है। 
इन्द्रियों के विषयों में विरक्ति आती है । 
ध्रौर उससे आरम्भ एवं परिअ्रह का सहज परित्याग होता है । 
क्षत्त में स सार परिभ्रमण के चक्र से आत्मा मुक्त होता है। 
७पघमंश्रद्धा से जीव सुख-सुविधाओ के प्रति उपेक्षा-भाव प्राप्त करता है। 
सुल्ल-सुविधाशों की उपेक्षा से प्रनगार धर्म को प्राप्त होता है। 
अनगार धर्म को स्वीकार करने से मानसिक दुःखों से मुक्त होता है। 
प्रन्त में निर्बाध सुख को प्राप्त होता है। ः 
०गुद झोर साधमिकों की सेवा से कतंव्यों का पालन होता है। 
गुणग्राहुकता आती है। 
गुणप्राहकता से सुगति प्राप्त होती है। 
# प्रालोचना से जीव मिथ्यादर्शन-शल्य को दूर करता है। 
उससे सरलता ग्राती है। 
सरलता से विकारी भावों का विलय होता है । 
# भात्म-निन्‍्दा से जीव को पण्चात्ताप होता है। 
पश्चात्ताप से जीव को विशुद्धभाव प्राप्त होता है। 
विशुद्धभाव से मोह नष्ट होता है। 
यह प्रश्वोत्तमाला उत्तराध्ययन सूत्र का सार है। इन ७१ बातों की 
केवल श्रद्धा, रच, प्रतीति ही पर्याप्त नहीं है। इन सब को जीवन के भ्रन्त- 
स्तल तक गहराई में उत्तारने की भ्रपेक्षा है। भ्रध्यात्मभाव की भ्रत्यन्त गहराई 
' को स्पश करने वाली ये बातें हैं। भतः पृर्णरूप से सम्यक्तया उन्हें जानकर! 
प्ौर उतका अपने स्व” के साध प्रगाह स्पश करके ही साधक पृणंता को प्राप्त 
हो सकता है । ह 


फ्े 


एगुणतीसइमं अज्ञ्यण्ण : एकोनतिश अध्ययन 
सम्मतपरकक्‍्कम : सम्यक्त्व-परात्रस 


मूल हिन्दी अनुवाद 
सृ० १--सुम से आउस ! तेण भग- . आयुष्मन्‌ ! भगवान ने जो कहा है, 
बया पार्क बह मैंने सुता है। 
सम्सत्तपरश्कर्त नाम इस 'सम्पकत्त पराक्रम' अध्यप् में 


समणेणं भगवया महावीरेण काहयप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर 
कासवेणं पवेहुए, जं सम्मं सहू- ने जो प्ररूपणा की है, उसकी सम्ब्क श्रद्धा 
हित्ता, पत्तियाइसा, रोयडइसा, से, प्रतीति से, रुचि से, स्पर्श से, भालन 
फासइता, पालइत्ता, तीरइत्ता, करने से, गहराई पूर्वक जानने से, कीत॑न 
किट्ट॒इत्ता, सोहइत्ता, आराहु- से, शुद्ध करने से, आराघता करने से, 
इतता, आणाए अशुपालइत्ता आज्ञानुसार अनुपालन करने से बहुत से 
बहँवे जीवा सिज्मन्ति, बुज्झन्ति, जीव सिद्ध होते हैं, बड़ होते है, मुक्त होते 
मुख्यस्ति, परिनिश्वायस्ति, संव्य- हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, सब 


दुस्खाणसन्त कैरेम्ति । दुःखो का अन्त करते हैं। उसका 
तस्त ण॑ अयम्् एयमाहिज्जई, यह अर्थ है, जो इस प्रकार कहा जाता 
त॑ जहा-- है। जैसे कि-- 

१ संवेधे संवेग 

२ मिव्वेए निर्वेद 

३ धस्मसड्धा धर्म श्रद्धा 

४ गुर्ताहम्सियसृत्तुतणया गुश और साधामिक की हुक 

४ आलोगणया आलोचना 

६ निन्दणया निन्दा 


श्श्द्ध 


७ गरहणया 

८६ रामाइए 

डे चउच्बीसत्यए 

पृ० वन्द्रणए 

१९ पड़िक्कमण 

१२ काउस्सरोे 

१३ पच्चक्लाणे 

१४ थवयुदमंगले 

१५ कालपडिलेहणया 
१६ पायच्छित्तकरणे 
१७ खमावणया 

पृष्ठ सक्म्ाए 

पड खाल 

२० प या 

२१ परियट्टणया 

२९ अणुष्पेहा 

२३ धंम्मकहा 

२७४ सुयसस जआाराहुणया 
२४५ एगण्ममणसंनिषेसणया 
२६ संजमे 

२७ ते 

रष बोदाणे 

रई सहसाए 

३० अप्यडिबद्धया 

३१ विवित्तसथणासणसेबणया 


उत्तराष्ययन सूत्र 
गा 


सामायिक 
चतुविद्यति-स्तव 
वन्दना 

प्रतिक्रमण 
कायोत्सगग 
प्रत्यास्यान 
स्तव-स्तुति मंगल 
कालप्रतिलेखना 
प्रायश्चित्त 
क्षामणा--क्षमापना 
स्वाध्याय 

वाचना 
प्रतिप्रच्छना 
परावतं॑ना--पुनरावृत्ति 
अनुप्रेक्षा--अनुचिस्तन 
धर्ंकथया 

जत आराधना 

मन की एकाग्नता 
संयम 

तंप 
व्यवदान--विशुद्धि 
सुलशात 
अप्रतिबद्धता 
विविक्त शयनासन सेवन 
विनिव्तना 
संभोगप्रत्याख्यान 
उपधि-प्रत्याख्यान 
आहार-प्रत्यास्यान 
कषाय-पत्याख्यान 
योग-प्रत्याल्यात 
शरीर-प्रत्या्यान 
सहाय-प्रत्वाध्यान 


३२६४-सम्यकोंत-पसाकरस 


४० भतपश्चक्याण 
४१ सब्भांवपच्चक्खाणे 
४२ पढ़िख्यया 

४३ वेयावच्चे 

४७ सब्दगुणसंपण्णया 
४४ बीयरागया 

४६ खन्‍्ती 

४७ मुत्ती 

४८ अज्जये 

४८ महवे 

ध््७ भावसच्चे 

५१ करणतसच्चे 

५२ जोगसच्चे 

५३ मणगुताया 

५४ वयगुत्तया 

५४ कायगुत्तया 

५६ मणसमाधारणया 
५७ वयसमाधारणया 
प्८ कायतमाधारणया 
पद्द नाणसंपन्‍नया 

६० दंसणसंपन्नया 

६१ चरित्तसंपन्नया 
६२ सोइन्दियतिग्गहे 
६३ अ्खिन्वियनिर्गहे 
६४ घाणिन्दियमिग्गहे 

६५ लिड्भिन्बदियनिर्गहे 
६६ फासिन्दियनिर्गहे 
६७ कोहबिजए 

६८ भाणविजए 

६४ भायाविजए 

७० लोहबिजए 

७१ पेब्मदोसमिस्छाइंसमविजए 


रे 
5 


हि 
शहद 
री 
जन 
ञ् 


भक्त-प्रत्यास्यान 
सद्भाव-प्रत्याश्यान 
प्रतिरूपता 

ययावृत्य 
स्वंगुण-संपन्चता 
बीतरागता 

क्षान्ति 

निर्लोभिता 
आज॑ब-ऋणजुता 
मार्दब-मृठुता 
भावन्सत्य 
करण-सत्य 
योगन्सत्य 
मनोगुष्ति 

बचन गुष्ति 

काथ गरुप्ति 
मतः-समाधारणा 
वाक-समाधारणा 
काय-समाधारणा 
शानसंपत्नता 
दर्शनसंपन्नता 
चारित्रसंपन्नता 
श्रोश्र-इन्द्रिगन-तिग्रह्‌ 
चक्त्‌ प्‌ -इस्द्िय-निश्रह्‌ 
प्राण-इलश्विय-तिग्रहू 
जिद्दा-इस्दधिय-निम्नहूं 
स्पश्न॑न-इच्चिब-निम्नह 
ऋ्रोषविजय 
भानविजय 
सायाविज्य 


सोभविज्रण ' कक 


+ 


ह#क 


७२ सेलिसी 
. छह अकृस्मया 


धू० २-संवेगेण॑ भनते ! जोवे कि 
अगवयह ? 


संवेगेशण अशत्तरं धस्मसद्ध' जण- 
बह । अगुत्तराएं धस्मसद्धाएं संवेगं 


थे बरइ। तप्पच्चइयं भें ण॑ मिच्छत- 
काऊम बन जा । 
ये भ॑ विसुद्धाएं 

अल्येगहए , तेणेव 
सिक्झइ। सोहोए ये णं बिसुद्धाएं 
तजबं पणों भवमाहर्ण नाइबकमह।॥। 


घूं० ३--निब्वेएणं भनते ! जोवे कि 
जणवह ? 


निस्वेएण विव्य-साणुस-सेरिच्छि- 

एसू. कामस्ोगेस. लिश्वेयं हच्य- 

भावरछह। सब्वविसएसु विरण्जह। 

विरजभ्जमाणे आरस्स- 

परिक्यायं करेइ। आरस्मपरिज्वायं 

करेसाणे संसारभणग वोच्छित्दई, 
सिद्धिलगों पदिवर्शत ये भ्यह ॥ 


सूृ० ४-प्रममसड्धाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जोगे कि अभन्नह ? 


ण़ँ 


: 'उत्तराध्यंत शूध 


इलिशी 
अकमता 


भन्‍्ते ! संवेग (मोक्षामिरुचि) से जीव॑ 
को क्या प्राप्त होता है ? 


संवेग से जीव अनुतर-परम घम॑-म्रद्धा 
को प्राप्त होता है। परम पघर्म श्रद्धा से 
शीघ्र ही संवेग आता है। अनन्तानुबन्धी 


| क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय करता 


है। तए कर्मों का बन्ध नहीं करता है । 
अनन्तानुबन्धी-हूप तोब कषाथ के क्षीण 
होने से मिथ्यात्वविशुद्धि कर दर्शन का 
आराधक होता हैं। दर्शनविशोधि के 
द्वारा विशुद्ध होकर कई एक जीव उसी 
जन्म से सिद्ध होते हैं। और बुछ हैं, जो 
दर्शन-विद्योधि-से विशुद्ध होने पर तीसरे 
भवका अतिक्रम्नण नही करते हैं। 


सत्ते ! निवेद (विषयविरक्ति) से 
जीव को बया प्राप्त होता है ? 

निर्वेद से जीव देव, मनुष्य और 
तिर्यच-सम्बन्धी काम-भोंगीं में शीक्ष 
निर्वेद को प्राप्त होता है। सभी विषयों 
में विरक्त होता है। संभी विषयों में विरकत 
होकर आरम्भ का वपरित्यांग करता है। 
आरम्म का परित्याग कर संसार-मार्म 
का विच्छेद करता है और सिक्धि मार्ग 
की प्राप्त होता है ! 


भन्ते | धर्मं-अद्धा से जीव को बया 


: ब्राष्त होता है? 


घरमंभदा से जीव सात-सुख मर्वाद्‌ 
साह वेदसीय अरम जस्व वैदयिक सुलों. की 


ए्६"समपध्त्यन्प राफम 


ज॑ जयइ । अणमारे जं जोबे 
सारीर-माणसाणं वुश्खाणं छेयण- 
भझयण: सजोगाईणं वोच्छेय करे, 
अस्याद्वाहू च सुहूं निन्‍्वेत्तर ॥ 


सू० १--गुर-साहम्मियसुस्सूसणयाए 

ण भन्‍ते ! जीव कि जणयह ? 

गुरुसाहम्तियसुस्तुतणयाए ण॑ 
विणयपडिर्वात्त जणयइ । विणयपंडि- 
बच्चन यु ण॑ जोबे अगच्चासायंणसोले 
भेरइय - तिरिक्खभोणिय-मणस्स-देव 
दोगईओ निरुम्भद | वण्ण-सजलण- 
भत्ति-बहुमाणयाएं मणुस्स-देवसोग्ग 
ईओ तिबन्धइ, सिद्धि सोग्गई ले 
विसोहेइ । 

पसत्थाइ चर ण॑ विणयमुलाई 
सब्यकज्जाइ साहेइ । अन्न .थ बहवे 
जीवे विणदत्ता भवद ॥ 


सु० ६--आलोयणाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयहइ ? 
आलोयणाए ण॑ माया-नियाण- 
मिच्छादंसणसल्ला्॑_ मोक्खमर्ग- 


हे ४ 
मी] 
न कई 
कि 
के 


जआासक्ति से विरक्त होता है।...बदाएु खत 
को छोड़ता है। वह' अतवार होकर खैंका, 
भ्रेदत आदि शारीरिक तथा संयोगावि 
मानसिक दुःखों का विच्छेद करता है, 
अध्यावाध सुल्र को प्राप्त होता है 


भन्‍्ते ! गुरु और साधामिक़ को 


, शुश्रूषा से जीव को क्या प्रात ड्रोता है ? 


गुर और साधाभिक की शुभहों से 
जीव विनयप्रतिपत्ति को प्राप्त होता हैं। 
विनयप्रतिपन्न व्यक्ति गुरु की परिवांदादि- 
रूप आशातना नहीं करता है। उससे बह 
नैरयिक, तियंग्‌, मनुष्य मौर देव सम्बन्धी 
दुगंति का विरोध करता है। वर्ण 
(श्लाघा), संज्वलन (गुणों का प्रकाशत), 
भक्ति और बहुबान से मनुष्य और देव- 
सम्बन्धी सुगति का बन्ध करता हैं। और 
श्रेष्ठातिस्वरूप सिद्धि को विशुद्ध करता 
है । विनयमूलक्त सभी प्रह्मास्त कार्मों को 
साधता है। बहुत से अन्य भीयों को भी 
विनयी बनाने वाला होता है । 

भन्‍्ते ! आलोचना (गुरुमनों के समक्ष 
अपने दोषों का प्रकाशन) से जीच' को क्या 
प्राप्त होतू-है ? 

आलोचना से भोक्ष-मांगं में किम 


विर्धार्ण अणन्त संसाश्वद्धणा्ं उद्धरण डालने वाले और अनन्त संसार को बढ़ाने 
फरेई। उज्जुभावं ६ जणयइ । उण्जु- वाले माया, निदान (तप आंदि की बैएल 
भावपड़िव्श ये जोवे अमाई बिक फलाकांक्षा)' और मिध्योदरईल झुब 


इत्थोवेय-तप्‌ सगवेधं च ने बन्‍्धइ । 
पुत्ववद्ध' च ग॑ निस्जरेइ ॥। 


शल्यों को निकाल फेंकता है। 

को प्राप्त होता है । कबु-आंदकों आप्य 
जीव माया-रहित होता हैं३. मतः हु 

स्त्री-बेद, नपू सरू-वेंद' का बंल्य सही 

है और पूर्वंदढ़ की भिर्जरा कंदइता है।। 


श्र 


झूत ७--निन्‍नभवाए ञँ भ्न्ते | जीचे 
+ कि जसणपह ? 


विदजवाएं थ॑ पच्छाण ताव॑ 
जजपह । पच्छाण तावेभ विरतजमाणे 


कर्भगुररतेद्ट पड़िवक्जह करणकु ५ 
'ससेंद पंडिवर्त प्‌ ज॑ अनार 
' भोहूणिकर्ज कम्म॑ उपधाएए ॥ 


चु० ८--गरहणयाए ण॑ भन्‍्ते ! जीवे 
. कि जगगढ़ ? 


भरहणयाएं ण॑ अप्रक्‍कार जण- 
घडइ। अप्रक्कारगए ज॑ जोवे अप्प- 
सत्येहितों नियत इ। 
वसत्यजीग-पडिवसते ये ण॑ अणगारे 
अगगतधाइपम्जने खजबेइ ।। 


पू० ४-सामाइए ण॑ भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 


सामाहएणं॑ सावक्जजोगविरहं 
जंगगह ॥ 


सु०. १०--चउन्दीसस्थएण भन्‍्ते ! 
जीते कि संजय ? 
भजब्वीसत्यएर्णथ दंसजविसोहि 

अणवह॥ ' 


उतराष्मयन हुंत् 


भन्‍्ते ! निन्‍्दा (स्वयं के द्वारा स्वयं 
के दोषों का तिरस्कार) से जीव को क्या 


प्राप्त होता है ? 


निन्‍दा से पद्चाताप प्राप्त होता 
है । पदचात्ताप से होने वाली विरक्ति से 
करण-शुण-अ्रेणि प्राप्त होती है। करण- 
गुण-श्रेणि को प्राप्त अनगार मोहनोय 
कम को नष्ट करता है। 


भत्ते ! गहा (दूसरों के समक्ष अपने 
दोषों को प्रकट करना) से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


गर्हा से जीव को अपुरस्कार (अचज्ञा) 
प्राप्त होता है । अपुरस्कृत होने से वह 
अप्रशत्त कार्यों से निल्‍्त्त होता है। प्रशस्त 
कार्यों से युक्त होता है। ऐसा अनभार 
ज्ञान-दर्गंनादि अनन्त गुणों का धाल 
करने वाले ज्ञाना वरणादि कर्मो की पर्यायों 
का क्षय करता है । 


भन्‍्ते ! सामायिक (समभाव) से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


सामायिक से जीव धावश्व योगों से-- 
असंत्पवृत्तियो से विरेति को प्राप्त होता 
है। ' 


भन्‍ते ! चतुविशतिस्तब से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


चतुविश्ञति स्तव से-चौबीस वीतराग 
तीयंकूरों की स्तुति से जीव दर्श्षत-विद्योधिं 
को प्राप्त होता है! 


ग€>सव्यकत्व- राम 
हु. ११-वम्दणएमं भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 
बन्दणएणं नीयागोय॑. कम्सं 
खबर । उसचागोय॑ निवन्धद । सोहर्गं 
शरण अप्पडिहयं आणाफल निव्वत्त ह, 
दाहिणसाद व ण॑ जणयह ।। 


सु० १२--पड़िक्कमणेणं. भन्‍्ते | 
जीवे कि जणयइ ? 
पडिक्कमणेणं वयछिद्ाद पिहेंह । 

पिहियबयछिद पुण जीवे निरुद्धासचे 

असबलचरिंत्त, अहुसु पदयणमायासु 


उबउत्त अपुहत्त सुप्पणिहिए 
बिहरइ ॥ 


सृ०. १३--काउस्सग्गेणं भन्ते ! 
जीवे कि जणयहइ ? 


काउल्सग्गेणं प्सीय-पड़प्पन्न पाय- 
च्छ्त्त 2 
य जीवे निव्युयहियए ओहूरियभ 
व्य भारवहे, पसत्थर्ऋाणोवरगए 
सुहंसुहेण बिहरइ ॥ 


सु०. १४--पश्चक्जाणेण भस्ते ! 
जीवे कि जथयइ ? 


५ 


"५३ 


भन्‍्ते ! बन्दता से जीव को कप प्राप्त 
होता है? बन्दना से जीव नीजवींत कर्म 
का क्षय करता है। उच्च गोचर का कर्ज 
करता है। वह अग्रतिहुत सौभाग्य को आप्त 
कर सबंजनप्निय होता है। उसकी आंशो' 
सत्र मानी जातो है। वह जनता से 
दाक्षिण्य-अनुकूलता को प्राप्त होते है। 


भन्‍्ते ! प्रतिक्रमण [दोषों के श्ति- 
निवर्तन) से जीव को क्या आप्त होता है ? 


प्रतिकमण से जीव स्वीजडृूत ब्रों के 
छिद्ठो को बंद करता है। ऐसे ब्रतों के फिल्रों 
को बंद कर देने वाला जीव आश्रवों का 
निरोध करता है, शुद्ध चारित्र का पालन 
करता है, समिति-गुप्ति रूप आठ प्रवच्नत- 
माताओं के आराधन में सतत उपयुक्त 
रहता है, संयम-योग में अपृथक्त्व (एक 
रस, तललीत) होता है और सक्मार्ग में 
सम्यक समाधिस्थ होकर विचरण करता है । 


न्ते ! कायोत्सर्ग (कुछ समय के 

लिए देहोत्सगं--देह-माव के विसर्जन) 
से जीव को क्या प्राप्त होता है ?" 

कायोत्सयें से जीव मतीत और बतं- 
मात के प्रायश्चित्तयोग्य अंतिचोरों का 
विशोधन करता है। प्रायश्वित्त से विशुद्ध 
हुआ जीव अपने भोर को हटा देंगे वाले 
भार-वाहक की तरह चितृतहुंदय (शास्त) 
हो जाता है और प्रदद्त ध्यांत में लीच 
होकर सुखपूर्वक विचरण करता है ।'' 

भन्‍्ते ! प्रत्यास्यान' (संभारी विदयों 
के परित्थाग) से जौब को बढ! परत होता 
है? 


| बकरे 


” . पच्चक्दांगेशं.. ऑसबवाराह' 
निकल । 


ह 
न्‍ 


सु० १४--भव बुइमंगलेण॑ सस्ते ! 


जीचे कि जगयह ? 


'उलराध्ययंत सुन 


प्रत्याव्यानसे जीव--आश्रक्‍हारों 
का-कर्मंबन्ध के रांगादि हैंतुओं का 
निरोष करता है । 


भन्‍्ते ! स्तवस्तुति मंगल से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 


पवभुइमंगलेशं नाण-दंसण-चरिसल  स्तव-स्तुति मंगल से जीव को 


बोहिला जणयह । ताण-दंसण 
श्ररित्तवोहिलाभसंपन्न य एां जोबे 
अन्तकिरियं_ कप्पविमाणोववत्तिगं 
आराहुणं आराहेइ ॥ 


झू० १६--कालपडिलेहणयाए  ण॑ 
भत्ते ! जीवे कि जणयइ ? 


कालपडिलेहणयाए ण॑ नाणा- 
वरणिः्ज कम्मं खबेह। 


सू० १७--पायच्छित्तकरणेणं भन्‍्ते ! 
जोपे कि जणयइ ? 


४. 
विसोहि जलभरई, तिरइपयारे याति 
भबह 4 सत्म॑ च॑ जं॑ पायस्छित 
पंबिवेम्तसोधे कर अ अग्यफलं स 
विसोहुंइ। आवारं जे अस्यारफर्स 
अकाराहेद ॥ - 


ज्ञान-दश्शंत चारित्र-स्वरूप बोधि का 
लाभ होता है। ज्ञान-दर्शन--चारित्र 
स्वरूप बोधि के लाभ से संपन्न जोव 
अन्तक्रिया (मोक्ष) के योग्य अथवा 
वैमानिक देवों में उत्पन्न होने के योग्य 
आराधना करता है। 


भन्‍्ते ! काल की प्रतिलेखना से जीव 
को क्या प्राप्त होता है? 


काल की प्रतिलेखना से (स्वाध्याय 
आदि धर्में-क्रैया के लिए उपयुक्त समय 
का ध्यान रखने से) जीव शानावरणीय 
कम का क्षय करता है। 


भन्‍्ते ! प्रायदिचितत (पापकर्मों की तप 
आदि के द्वारा विशुद्धि) से जीव को कया 
प्राप्त होता है ? 


प्रायश्चित्त से जीव पापकर्मों को दूर 
करता है जऔौर धर्म-साधना को निर- 
तित्रार बनाता है। सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रायदिचित करते वाला साधक मभार्श 
(सम्यक्लल) और मार्ग-फल (ज्ञान) को 
निर्मल करता है । आधार और 
आचार-फल (मुक्ति) की आराघता करता 
है। - 


२६-न्कम्फालब-यराकम 


सू० १८५--अमरवणवाए ण॑ भन्‍ते ! 
जीबे कि जमयह ? 


खमानणयाएं णं पल्हाययभाव॑ 
जणयहइ। पल्हायणभावसुब्गए य॑ 
सब्यपाण-तृय-जीवसत्त सु मित्तोभाव- 
मुप्पाएइै। सित्तीभावशुवगए यावि 
जीवे भावविसोहि काउण तिब्भए 
भवदद ॥ 


सू० १६--सम्झ्षाएणं भस्‍्ते ! 

जीवबे कि जणयई ? 

सज्ञाएणं नाणावरणिण्जं कम्सं 
खबेह ॥ 


सृ० २०--वायणाए णं भन्‍्ते ! 

जीबे कि जगयहइ ? 

वाघणाए णं॑ निज्जरं जणबह । 
सुयस्स य अणासायणाए बट्टए। 
सुयत्त अणासायणाएं बहुसाणे 
तित्थधम्प॑ अवलम्बह । तित्थधम्मं 
अवलस्बधार्ण महानिज्जरे महापज्ज- 
बसाणे भव ॥। 


सृ० २९--पडिपुच्छणयाए णं भन्‍्ते ! 


जीबे कि जणयह ? 

पडिपुच्छणयाएं ज॑ सुत्तप्त्य 
तबुभवाई विसोहेइ। कंजामोहुणिज्लं 
कर्म बोच्छिन्दद ॥। 


$ ही ः 


भन्‍्ते | ज्ञामणा (कमापतरा) करते से 
जीव को नया प्राप्त होता है ? 


क्षमापना करने से जीव प्रहु लाद भाव 
( चित्तप्रसत्तित्प मानसिक असेक्षता ) को 
प्राप्त होता है। प्रहुलाद भाव से 
सम्पन्न साधक समी प्राण, भूत, जीव 
और सत्त्वों के साथ मैत्री माव को प्राप्त 
होता हूँ । मंत्रीभाच को प्राप्त जीव 
भाव-विशुद्धि कर निर्भग्न होता है । 

भन्‍्ते ! स्वाध्याय से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

स्वाध्याय से जीव ज्ञानावरणीय 
कर्म का क्षय करता है। 


भन्‍्ते ! बाचना (अध्यायन“यढ़ाना) 
से जीव को क्या प्राप्त होता ? 


वाचना से जीव कर्मों की भिर्जरा 
करता है, श्रत ज्ञान की आजातंना के दोष 
से दूर रहता है। धृत ज्ञान की आशातना 
के दोष से दूर रहने वाला तीर्थ धर्म का 
अवलम्बन करता है--गणधरों के समान 
जिज्ञासु शिष्यों को श्रुत प्रदान करता है । 
तोथं धर्म का अवलम्बन लेकर कर्मों कौ 
महानिजंरा करता है। और महाप्रयंबसान 
(संसार का अन्त) करता है । 

भन्ते ! प्रतिप्रत्छता से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

प्रतिप्रच्छना ( पू्॑पद्ति शोस्त के 
सम्बन्ध में शंकामिवृत्ति के लिए पक 
करना) से जीव सूत्र, अर्थ जौर तहुभगदोतों 


से सम्बन्धित कांक्रामोइतीन (लंक्षक का 
निराकरण फरता है । 


ड़ 


8 
' झू०२२--परियहुणाएं भ॑भन्‍्ते ! 


पेरिग्रदूणाएं थ॑ वंजणाद' जगयइ, 
बंजनर्ताद्ध व उप्पाएद ॥ 


खूु० २३--अभप्पेहाए ण॑ं भन्‍्ते ! 
जीने कि जणयइ ? 
अणप्पेहाए ण॑ आउयवज्जाओ 
सतसकम्मप्पपड़ोओ . घणियबन्धण- 
अंड़ाओं सिहिलबन्धणबद्धाओ 
पकरेद । दोहकालट्रिहयाओ हस्स- 
दमन पकरेह्। तिव्वाण- 
सनन्‍्दाणुभावाओं पकरेइ। 
अप्यपएसग्गाओ 
पकरेइ। आउय॑ चर्ण कम्म॑ सिय 
बन्धह, स्रिय नो बन्धई । असायादेय 
जिम जण॑ कम्मं नो भुज्जो भुज्जो 
उमचिणाई । अगाहयं व ण॑ अणवदरगं 
दीहमड चाउरन्तस संसारकन्तार 
लिप्पामेव ब्रोइबयह ॥। 


सू० २४--धस्मकहाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जोयें कि जगयह ? 


उत्तराष्ययत्र सूत्र 
भन्ते ! परावतेना से जीव को अया 


प्राप्त होता है ? 


पराचलेना से अर्थात्‌ पठित पाठ के 
पुनरावतंत से व्यजन (शब्द पाठ) स्थिर 
होता है। और जीव पदातुसारिता आदि 
व्यंजन-लब्धि को प्राप्त होता है। 


भन्‍्ते ! अनुप्रेज्ञा से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


अनुप्रेज्ञा से---सून्नार्थ के चिन्तन मतस 
से जीव आयुष कम को छोडकर शेष शाना- 
वरणादि सात कर्मों की प्रकृतियों के प्रगाढ 
बन्धन को शिथिल करता है। उनकी 
दी्ंधकालीस स्थिति को अल्पकालीन 
करता है। उनके तीत्र रसानुभाव को मन्द 
करता है। बहुकर्मं प्रदेशों को अल्प-प्रदेशो 
में परिवर्तित करता है । आयुष्‌ कम का 
बन्ध कदाचित्‌ करता है, कदाचितृ नही भी 
करता है। असातवेदनतीय कम का पुत्रः 
पुन! उपचय नहीं करता है। जो संक्ार 
अटवी अनादि एवं अनबदबग्र--अनन्त है, 
दी्च भाग से युक्त है, जिसके नरकादि गति- 
रूप चार अन्त (अवयव) हैं, उसे भीघ्र 
हो पार करता हूँ । 


भत्ते ! घर्ंकधा ( धर्मोपदेश ) से 
जीब को क्या प्राप्त होता है ? 


घमं कथा से जीव कर्मों की निज॑रा 
करता है और प्रवचन (हासन एवं सिद्धान्त) 
की प्रभावता करता हूँ! प्रवचन की 
प्रभावता करने वाला जीव भविष्य में शुभ 
फल देने वाले कर्मों का बन्च करता हूँ । 


मईच्सम्पक्त्वेअरा कर्म 


० २६--सुधस्स आारहुणपाए ण॑ 
न्‍ भन्‍्ते ! जीने कि जजपह ? 
सुयस्स आराहणयाएण॑ अन्ना 
ख़बेद, त य सकिलित्सइ ।। 


सु० २६-एगर्गमणसंतिवेसणयाए ण 
भन्‍्ते ! जीने कि जमयह ? 


एगग्गमणसनिवेसणाए णं चित्त- 
निरीह करेह ॥ 


सृ० २७--सजमेण भन्‍्ते ! जोबे कि 
जणयद ? 


सजमेण अगण्हुयत जणयह ।॥। 


सु० २८--तवेणं भन्‍्ते ! जीबे 
कि जणयह ? 


तवेण योवाणं जणयह ॥ 


सृ० २६--ओदाणेणं भन्‍्ते ! जीबे 
कि जणयह ? 
वोदाणेणं अकिरियं जणयह। 
अकिरियाए भवित्ता तओ प्छा 
तिज्मइ, बुमाइ, घुज्चइ, प्रिनिव्या- 
एह, सम्वदुस्थाणमन्त करेह । 


होता है, 
.. परिकिकरीण को 


कक 

भन्‍्ते | आुत की आइायता से शीष 
को क्या प्राप्त होता हूँ ? पे 

श्रूत की आराधना से जीव अज्ञानं 
का क्षय करता है और वलेश की प्राप्त 
नही होता है । 

भम्ते ! मत को एकाग्रता में संतिवेशन 
--स्थापित करने पें जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 

मन को एकाग्रता भें स्थापित करने 
से जित का निरोध होता है । 


भन्‍्ते ! संयम से जोब को क्या धाप्त 
होता है ? 
संयम से बनंहस्कावें अति अना« 
स्नवत्व को--आश्रव के निरोध को प्राप्त 
होता है । 
भत्ते | तप से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 
तप से जीव पूर्व सौचित कर्मों का 
क्षय करके व्यवदान--विशुद्धि को आ्प्तु 
होता है । 
भन्‍्ते ! व्यवदान से जीव को कया 
प्राप्त होता है ? 


व्यवदान से जीव को लकिया (मत :, 
वचन, काय की प्रद्ृति को निदुतति) आप्य 
होती है । अकिय होते के बाद कह सिद्ध 
होता है, मुक्त होता ह, 
कस आप्त होता है बोर सब 
दुःीं का अन्त करता हैं । ध 


$ 


डेप 


घू० ३०--सुहताएण॑ भस्ते ! 
जीते कि जमयह ? 


सुहसाएणं अणुस्सुयत्त जणयई। 
अगुस्सुपाए ण॑ जोबे अणकम्पए, 
अणुब्भडे, विगयसोंगे, चरित्तमोह- 
भिजज कम्मं खबइ ॥। 


सु० ३१--अप्पडिबद्धयाए णं भस्ते ! 
जीबे कि जणयइ ? 


अप्पडिबद्धनाए ण॑ तिस्संगत्त 
जणमगइ। निस्संगत्तंणं जीबे एंगे, 
एगग्गब्वित्तं, दिया थे राओ य 
असज्जमाणे, अप्पडिबद्ध यावि 


विहरह ॥ 


सृ० ३२--विवित्ततयणासणयाए ण॑ 
भमन्‍्ते | जोबे कि जणयइ ? 


3 लक ण॑ चरित्त- 
जणयह। चरित्तगुत्त य णं 
जोबे विवित्ताहारे, बढचरित्त , 
एगन्तरए, भमोक्खभावपडिवन्ने 
अट्वविहृकम्भभ ठि... निज्जरेह॥ 


उत्तराष्ययव सूत्र 


भत्ते | सुखज्ञात से अर्थात्‌ वेषयिक 
सुखो की स्पृह्ा के झातन--निवारण से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


सुख-शात से विषयों के श्रति 
अनुत्सुकता होती है । अनुत्सुकता से जीव 
अनुकम्पा करने वाला, अनुदभट (प्रशान्त), 
शोकरहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म 
का क्षय करता है । 


भन्‍्ते ! अप्रतिबद्धता (अनासक्ति) 
से जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


अप्रतिवद्धता से जीव निस्मंग होता 
है। निस्संग होने से जीव एकाकी (आत्म- 
निष्ठ) होता है. एकाग्रचित्त होता हूं । 
दिन और रात सदा सवंत्र विरक्‍त और 
अप्रतिबद्ध होकर विचरण करता है। 


भन्‍्ते | विविक्त शयनासन से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


विविक्त शयतासन से--अर्थात््‌ जन- 
संम्द से रहित एकान्त स्थान में निवास 
करने से जीव चारित्र की रक्षा करता है । 
चारित्र की रक्षा करने वाला विविक्ताहारी 
(वासना-वर्धक पौष्टिक आहार का त्यागी), 
हृढ़ चारित्री, एकान्तप्रिय, मोक्ष भाव से 
संपन्न जीव आठ प्रकार के कर्मों 
की ग्रन्यथि का निर्जर्ण--क्षय करता 
है। 


२६“सम्यकत्व-प्रसक्रम 


सु ३३--विणिष्रदूणवाए ण॑ भन्‍्ते [ 
जीये कि जणयइ ? 
विणियट्ृणयाएं ण॑ पावकस्माण 
अकरणयाएं अब्भट्र ह। पृव्वबद्धाण 
य निजजरणयाएं ते नियत्त इ, तओ 
पच्छा चाउरन्त  ससारकन्तारं 
वीहबयइ । 


सु० ३४--सं मोगपच्चक्खाणेणं भन्‍्ते ! 

जोबे कि जणयइ ? 

तम्रोग पच्चक्खाणेणं आलम्बणाई 
खबेइ। निरालम्बणस्स य आयय- 
द्विया जोगा भवन्ति । सएणं लासभेंणं 
सतुस्सह, परलाभ॑ नो आसाएड, 
नो तक्‍्केइ, तो पोहेइ, नो पत्थेइ, नो 
अभिलसइ। परलामं अणासायमाणे, 
अतंबकमाणे, अपीहेमाणे, अपस्थेमाणे, 
अगभिलसभाणे दृच्च सुहसेज्ज 
उबसंपज्जित्ताण विहरइ। 


सु० ३४५--उबहिपच्चक्थाणेणं भस्‍्ते ! 
जीदे कि जणवइ ? 
उवहिपल्वक्थाणेणं अपलिसन्ध 
जणयह। निरवहिए ण॑ जोबे 
निक्‍्कते,  उवहिमत्तरेण ये से 
ते 


“की 


भन्ते । विनिवर्तना से जीब को क्या 
प्राप्त होता है ? 

विलिवर्तना से->मन भौर इन्दरियों 
को विषयों से अलग रखने की साधना से 
जीव पाप कम ने करने के लिए उच्चते 
रहता है, पृ्व॑बद्ध कर्मो की निर्जरा से कमों 
को निवृत्त करता है। तदमन्तर जिसके 
चार अन्त है, ऐसे संसार कान्तार को 
शीघ्र ही पार कर जाता हैं । 


भन्‍्ते ! सम्भोग के प्रत्यास्यान से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


सम्भोग (एक-दूसरे के साथ सह- 
भोजन आदि के संपर्क) के प्रत्याख्यान से 
परावलम्बत से निरालम्ब होता है। निरा- 
लम्ब होने से उसके सारे प्रदत्त आयता्थे 
(मोक्षार्थ) हो जाते हैं। स्वयं के उपाजित 
लाभ से सन्तुष्ट होता है। दूसरों के लाभ 
का आस्वादनत (उपभोग) नहीं करता है । 
उसकी कल्पना नही करता है, खृहा नहीं 
करता है, प्रार्थना नहीं करता है, अभिवाषा 
नहीं करता है। दूसरों के जञाभ का 
आस्वादन, कत्पता, स्पृह्ा, प्राथंता और 
अभिलापा ने करता हुआ दूसरी सुक्तंय्फ्ा 
को प्राप्त होकर विहार करता है । 


भन्‍्ते ! उपधि के प्रत्याल्यान से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ! 


उपधि (उपकरण) के प्रत्याध्यात्र मे 
जीव तिर्विध्त स्वाध्योग को प्रप्त होता 
है! उपधिरहित जीव भांकाक्षा से भुवत 
होकर उपधि के अंमांव में क्लेश् को आप्त 
नहीं होता है । 


३३१० 


झू० १६--आहररपस्चक्खाणेण भन्‍्ते ! 
जीबे 


जजयहू ? 


आहारपच्चक्वाणेण॑_ जीविया- 
संहप्पओग बोष्छिन्दइ ! जीवियासंस- 
प्पओग॑ वोच्छिन्दिता जोवे आहार- 
भन्तरेण न संकिल्िस्सह । 


सृ० ३७--कसायपथ्चक्थाणेणं 
भन्ते ! जोवे कि जणयद ? 


कंसामपच्चक्खाणेण॑ दोयराग- 
साथ॑ जणयह । वोयरागसावपड़ि- 
कर्म वि ये ण॑ जोवे समसुहदुकखे 
भवह ॥ 


पू० ३४--जोगपच्चक्खाणेणं भन्ते ! 
जीबे कि जणयदट ? 
जोगपस्चनलाणेणं॑_ अजोगत्त' 

ऊगयह । अज्ञोग़ो ण॑ जीवे तथं॑ कम्मं 

सम बर्धइ, पुल्ववंद्ध' व निज्मरेह। 


सूं० २९--सरीरपच्चक्लाणेणं भन्‍ते ! 
जीबे कि जणयहई ? 


सरोरपच्चबणाणेंग सिद्धाइसय- 
के निंव्वर्स ह । सिद्धाइसयगण 
य॑ ण॑ जीवे 


परमसुही भवइ। 


उत्तराध्ययंत घूच 


भन्‍ते ! आंहार के प्रत्यास्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


आहार के प्रत्याध्यान से जीव जीवन 
की आशंसा--कामना के “प्रयत्नो को 
विच्छिन्न कर देता है। जीवन की कामना 
के प्रयत्नों को छोड़र वह आहार के 
अभाव में भी क्लेश को प्राप्त नहीं होता है। 


भन्‍ते ! कषाय के प्रत्याख्यात से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


कषाय के प्रत्यास्यात से बीतराग- 
भाव को प्राप्त होता है। बीतरागभाव को 
प्राप्त जीव सुल-दुःख मे सम होजाता है। 


भन्‍्ते ! योग के प्रत्याव्यान से जीव 
को क्यो प्राप्त होता है ? 


मन, वचन, काय से सम्बन्धित थोगों-- 
व्यापारों के प्रत्याख्यान से अयोगत्व को 
प्राप्त होता है। अयथोगी जीव नए कर्मों 
का बन्ध नहीं करता है, पूव॑बद्ध कर्मों की 
निजेरा करता है । 


भन्‍्ते ! शरीर के प्रत्याल्यान से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


शरीर के प्रत्याश्यान से जीब सिद्ों 
के विदिष्ट ग्रंणो को प्राप्त होता है। 
सिद्धों के विशिष्ट गुणों से सम्पन्न जीव 
लोकाग्न में पहुँचकर परम सुल्र को प्राप्से 
होता है। 


२६० संम्यकबन्परोक्रंस 
सू० ४०-सहायपस्यक्थाणेण भन्ते ! 
जीने फि जजगवई ? ; 
णेम॑ एगीभाव 


अणवह । एगीभावभ्ए वि य ण॑ जीये 


एगर्ग भावेसाणें अप्पसह , अप्यकसे, 


अप्यकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे, 
संजमबहुले, संबरबहुले, समाहिए 
यावि भवइई। 


सृ० ०१--भत्तपच्चक्खाणेण भस्‍्ते ! 
जोने कि जणयहू ? 


भत्तपत्चक्खाणेणं अणेगाद' भव- 
सयाहू निरुम्भद । 


सृ० ४२--सब्भावषच्चक्खाणेणं 
भन्‍्ते ! जोवे कि जणयह ? 


सब्भावपच्चवद्धाणेण॑. अनिरयष्टि 
जणयढह । य अज- 
गारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेह। 
त॑ जहा-वेयणिक्जं, आउयं, नाम, 
गोयं । त्ओ पच्छा सिज्मइ, बुज्सइ, 
मुच्च्‌इ, परिलिव्वाएइ, सत्यदुब्साण- 
सन्त करेह । 


२ । मं 2 
7 कई. 
। 


भग्ते | सहाहय-प्रत्याक्याव से जीरू-. 
को क्या प्राप्त हीता है ? ) 


सहायता के प्रत्याल्योग ते जीव, 
एकौभाव को प्राप्त होता है। एकीभमांग 
को प्राप्प साधक एंकाग्रता की भावना 
करता हुआ विग्रहकारी शब्द, बाककलहू- 


!हिए पगड़ा-टंटा, क्रोधादि कषाय तथा .तू, तू 


मैं, मैं आदि से मृक्त रहता है। संगम और 
संवर में व्यापकता प्राप्त कर समाधि> 
सम्पन्न होता है । 


भन्‍्ते ! भक्त प्रत्याख्यात (भक्त परि> 
अानरूप आमरण अनशत्त, संथारा) से 
जीव को क्या प्राप्त हौता है ? 


भक्त-प्रत्याव्याव से जीव अंगेक प्रकार 
के सैकड़ों भदों का, जन्म-मरणों का निरोध॑ 
करता है। 


भत्ते ! सद्भाव प्रत्याल्यात से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 


सद्भाव प्रत्यास्यात (संबंसंबरत्वस्य 
झेलेशी भाष) से जीव अनिवृत्ति (शुक्ले- 
ध्यान का चतुर्थ भेद) को प्राप्स होता है । 
अनितृत्ति को प्राप्त अनगार केवली के शेष 
रहे हुए वेबनीय, आयु, माम और ग्ोष- ,' 
इन चार भवीपश्राहीं कर्मों को क्षय करता 
है। उसके +एचाल वह दिद्ध होंता है, ढु़ 
होता है, मुक्त होता है, पुरिनिवाणि को' 
ा होता है, सर्व दुं।हो का अस्त करता 
। जे 


है 5 
कै 


मर 


सु० ४३-पडढिरुवयाएं ण॑ भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयइ ? 


पश्ख्वयाएं ण॑ लाघबियं॑ 
जणयह। लहुभूए ण॑ जीवे अप्पमत्त , 
पागईलिंगे, पसत्यलिगे, विसुद- 
सक्षत्ते, सत्ततमिइसमत्त, सव्वपाण- 
भूयजीवसत्तसु_ बीससणिज्जरूवे, 
अप्पडिलेहे, जिईन्दिएं, विडलतव- 
संमिइसमप्नागए यावि भव । 


सू० ४४--वेयावच्चेणं भन्ते ! जोवे 
कि जणयइ ? 


वेयगायच्लेणं॑ तित्थयरनामगोत्त' 
कम्म॑ निकधद ।। 


सु० ४४--सब्बगणसंपन्मयाएं ण॑ं 
भन्ते | जोबे कि जणयइ ? 


सब्यगुणसंपन्नयाएं णं अपुणरा- 
बत्ति जपायह । अपुणरार्वात्त पत्तए य 
ण॑ जीबे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं तो 
भागो भवह । 


धु० ४६--वीयरागयाए ण॑ भस्‍्ते ! 
जीबे कि जणयह ? 


वीवरागयाए ण॑ नेहाणुबन्ध- 
जाणि, तण्हाणुबत्धणाणि य बोच्छि- 
रह । सणुझ्े सु सदव-फरिस-रस-रूय- 
गरधेसु च्रेव विरज्जह 


रज्जह । 


..” उत्तेराध्ययन सूंज 


'भन्‍्ते ! प्रतिर्षता से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 


प्रतिकृषतता से--जिनन्‍कल्प जैसे 
आचार के पालन से जीव उपकरणों की 
लघुता को प्राप्त होता है । लघु भ्रूत होकर 
जीव अप्रमत्त, प्रकट लिंग (वेष) वाला, 
प्रशस्त लिंग वाला, विशुद्ध सम्यकत्व से 
सम्पन्न, सत्त्व (धंयं) और समिति से परिषृण्ण, 
सबव॑ प्राण, भूत जीव और सत्त्वों के लिए 
विश्वसनीय, अल्प प्रतिलेलन वाला, 
जिप्तेन्द्रिय, विपुलतप और समितियों का 
सत्र प्रयोग करने वाला होता है। 


भन्‍्ते ! वैयावृत्य से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


वैयावृत्य से जीव तीथंकर नाम-गौत्र 
का उपाज॑न करता है ? 


भन्‍्ते ! स्वगुणसंपत्तता से जीव को 
क्या प्राप्त होता है ? 


सर्वगुणसंपन्‍नता से जीव अपुनरावतति 
(युक्षि) को प्राप्त होता है । अपुनराबृत्ति 
को प्राप्त जीव शारीरिक और मानसिक 
दुःखों का भागी नहीं होता है । 


भन्‍्ते ! बीतरागता से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 


वीतरामता से जीव स्नेह और तठृष्णा 
के अनुबन्धनों का विच्छेद करता है । 
मनोज शब्द, स्परश, रस, रूप और गर्ध से 


« विरकक्‍्त होता है । 


शह-्सप्यकतवनवराकम 


४३--खन्तोए ण॑ भंन्‍्ते ! जोबे 
जणयह ? 


खन्‍्तीए ण॑ परीसहे जिणद । 
सू० ४८--मुत्तीए श॑ भन्‍्ते ! जोवे 


मुत्तीतण अफिच्ण जणयह। 
अकिचणे थे जीबे अत्यलोलाणं 
थणिज्जों भवह | 


सूृ० ४६--अम्जवयाएं णं भनन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयइ ? 
अज्जवयाए ण॑ काउज्जुययं, 
भावुज्जुययं, भासुज्जुयय अविसंवायणं 
जणयहू । अविसवायण-संयश्नयाए णं 
जीबे धम्मस्स आराहुए भवह | 


सृ० ४०-- मद्द॒वयाए णं भन्‍्ते ! जोबे 
कि जणयह ? 
महवयाएं ण॑ अणस्सियत्त 
जणयइ। अणुत्सियत ण॑ जोबे 
मिउमहवसंपत्ष अ्ट. भयद्वाणाइ 
निटृवेइ । 
सु० ५९--भावषस च्चेणं भन्‍्ते ! जीबे 
कि जणयह ? 
भावसच्चेज॑ भावविसोहि 
जणयइ । भावजिसोहोए घहटुमाणे 
जीये अरहन्तपन्नसस्स॒ धम्भस्स 
आराहणयाए अब्भुद्रेइ। अरहन्त- 
पच्चलल्स  धम्मस्स आराहणयाए 
अव्भुट्विता परलोग-धम्सस्स आराहुए 
हुबइ । 


इक. 


भस्ते ! क्षाक्ति (क्षमा, तितिता) ते 
जीव को क्‍या प्राप्त होता है ? 
क्षान्ति से जीव परीषहों प्र ब्रिजय 
प्राप्त करता है। ५९ 
भनन्‍्ते ! मुक्ति (निरलोगता) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 
मुक्ति से जीव अकिंचनता (अपरि- 
ग्रह) को प्राप्त होता है। अकिंचन जीव 
अर्थ के लोभी जनों से आअप्रार्थनीय हो 
जाता है। 
भन्‍्ते ! ऋजुता (यरलता) से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? 
ऋजुता से जीव काथ की सरलता, 
भाव (मत) की सरलता, भाषा की सरलता 
और अविसंबाद (अवंचकता) को प्राप्त 
होता है। अविसंवाद-सम्पन्त जीव पर्म 
का आराधक होता है । 
भन्‍्ते ! मृदुता से जीव को क्या प्राप्त 
होता है ? 
मृदुता से जीव अनुद्धत भाव को 
प्राप्त होता है। अनुद्धत जीव भृदु-मार्वब- 
भाव से सम्पन्न होता है। आठ मद-स्थानों 
को विनष्ट करता है । 


भन्‍्ते ! भाव-सत्य (अन्तरात्मा की 
सचाई) से जीव को क्या आप्त होता है । 

भाव-सत्य से जीव भाव-विशुद्धि को 
प्राप्त होता है। भाव-विशुद्धि में वर्तमात 
जीव अहूंधृप्रज्ञप्त धर्म की आरभेता में 
उद्यत होता -है। अह॑तृपबध्त धंभे की 
आराधना में दथत होकर परंलोक में भी. 
धरम का आराषक होता है।. '।' ४ 


ह्‌ 


रैरर 


धूं० १३--करणसच्येण भम्ते ! जीवे 
कि जणयइ ? 
करणसस्चे्ण करणर्तात्त मजयह। 
" करणतच्ये वटुसाणे जोये जहाबाई 
तहाकारों यावि भव । 


५३--भोगतसच्चेण भन्ते ! जोबे 
अणयइ ? 
जोगसच्चेण जोगं विसोहेइ। 


9 ॥४--अणगतवाए ण॑ भन्‍ते ! 
है जीगे कि जणयह ? 


मणगुत्तयाए एमगरने 
जणपद्‌ । एमग्गचित्त ण॑ जोबें मण- 
सुख संजंसाराहुए भवह। 


५५--वयधुसतयाए ण॑ भन्‍्ते ! 
कट जोने 


बयगुत्तवताएं णे निब्वियारं 
जनपद । निश्चियारे ण॑ जोबे बढगुत्त 
अध्यणजोगज्शाणगुत्त 


गाति भवद । 


पृ० १६--कायातवाए थ॑ भन्‍्ते ! 
जीने कि जनयह 


काग्रतत्तवाएं ज॑संदर जगपद 
कायगुर्स पुणी पायाइंब- 
निरोह करेह । ँ, 


उत्तराब्यवत्र सूज 


भअन्‍्ते | करण सत्य (कार्य की साई) 
ते जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


करण सत्य से जीव करणशक्ति 
(प्राप्त कार्य को सम्पवतया संपन्न करने 
का सामथ्यं) को प्राप्त होता है। करण- 
सत्य में वर्तमान जीव 'थधावादी तथाकारी' 
(जैसा बोलता है, बैसा हो करने वाला ) 
होता है। 

भन्ते ! योग-सत्य से जीव को क्या 
प्राप्त होता है? 

योग सत्य से--मन वचन, और 
काय के प्रयत्नों की सचाई से जीव योग 
को विशुद्ध करता है । 

भन्‍्ते ! मनोगुष्ति से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

मनोगुष्ति से जीव एकाग्रता को 
प्राप्त होता है। एकाग्र चित्त वाला जीव 
अशुभ विकल्पों से मन की रक्षा करता 
है, और संयम का आराधक होता है। 

भन्‍्ते | वचन गुप्ति से जीव को क्‍या 
प्राप्त होता है ? 

वचतगुप्ति से जीव सिविकार भाव 
को प्राप्त होता है। निबिकार जीव सर्वधा 
वागणुप्त तथा अध्यात्म योग के साधनभूत- 
ध्यान से युक्त होता है। 

भत्ते ! कायगुप्ति से जीव को क्या 
प्राप्त होता है ? 

कार्य गुप्ति से जीव संबर (अशुभ*« 
प्रवत्ति के निरोध) को प्राप्त होता है। 
संबर से काय गुप्त होकर फिर से होनेवाले 
पापाश्ब का निरोध करता है। 


पा 


शम्यंश्ल-न्पराकिम 


हा भन्ते ! जोबे कि जजयद ? 


मणेसमाहारणयाए ज॑ एगग्मं 
अंणयहू । एगर्गं जगइत्ता नाणपण्जवे 


जणयडइ । नाणपज्जवे जणइत्ता 
सम्मत विसोहेइ, मिच्छत्त च॒ 
निज्जरेह । 


सू० श८--वंयंसमाहारणयाए ण॑ 


भन्‍्ते | जोवे कि जणयइ ? 


वयसमाहारणयाए ण॑. बयसाहा- 
रणदंसणपज्जवे विसोहेइ। वयसाहा- 
रणदंसणपज्जवे विसोहेंसा सुलह॒यो 
हियत्त' निव्यत्त इ, दुल्लहबोहियत्त 


सू० ५९--कायसभाहारणयाए. थ॑ 


भन्‍ते ! जीवे कि जणयह ? 


कायसमाहारणयाए ण॑ चरित्त- 
िसोहेसा विसोहेइ बस 
! अहबखायचरितत विसोहेद । 
अहक्थायचरित्त' विसोहेत्ता चत्तारि- 
केवलिकम्मसे खबेइ । तओ पच्छा- 
सिज्माइ, बुम्सइ, मुच्चद, परि- 
निध्याएइ, सब्बदुक्याणमत्स करेह । 





भग्ते ! भय की समाधारेणा (मर को! : .ः 


आंग्रमोक्‍्त भावों के किन में भली सोति: .. 


संलग्न रखने) से जीवको कया पते होता है? 
मच की समाधारणा से जीव एकाग्रता, 


को प्राप्त होता है ! आकाग्रता क्ने प्रछत, 
' होकर ज्ञानपयंबों को-शान के विविध तत्व». 


बोषरूप प्रकारों को प्राप्त होता है | जाने 
पयंवों को प्राप्त होकर सम्यगं -दर्शत को 
विशुद्ध करता है और मिथ्या दक्षत्र की 
निर्जरा करता है। हा 

भन्‍ते ! वाक समाधारणा (बचने को 
स्वाध्याय में भली भाँति संजरत रखने) से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


वाक्‌ समाधारणा से जीव वाणी के 
विषय भूत दर्शन के पयंवों को---विविभ 
प्रकारों को विशुद्ध करता है। वाणी के. 
विषयभूत दर्शन के पर्यवों को विशुद्ध 
करके सुलभता से बोधि को प्राप्त करता . 
है। बोधि की दुर्लमता को क्षीण करेता है । 

भस्ते ! काय समाधारणा (संयम की 
शुद्ध प्रवृत्तियों में काया को भली-माँति 
संलग्न रखने) से जीव को क्या प्रोष्त 
होता है ? | 

काय सम्ाधारणा से जीव चारित्र के 
पर्यवों को--विविशः अकारों को विशुद्ध . , 
करता है । चरित्र के पर्यवों को विशुद्ध 
करके यथाश्यात खारित्र को विशुद्ध हक ता 





३१६० 
धूं० ६०--ताणसंपक्षयाएं णं भस्ते ! 
जीवे कि जजयह ? 


. ताणसंपन्नयाएं ज॑ जोबे सम्य- 
भावाहियम॑ जणयइ । नाणसंपतन्न ण॑ 
लीगे ज्राउरल्ते शंसारकन्तारे न 
विणस्तइ । 
जहां सुई ससुत्ता 
पडिया वि न विणस्सइ। 
तहा जोवे ससुत्त 
संसारे न विणस्सइ।॥। 
ताण-विणय-तव-चरित्तजोगे 
संपाउणइ, सतमय-परसमपस घाय- 
जिक्जे भवह । 


धु० ६९--इंसणसंपत्नयाएं ण॑ भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 
इसणसंपत्नयाए ण॑ भवमिच्छत- 
छेवणं करेइ, पर॑ न विक्लायइ । अणु- 
ज्रेणं नाणइंसणेणं अप्पाणं संजोए- 
साणें, सम्मं भावेसाणे विहरइ । 


सू० ६२--चरित्तसंपत्नयाए ण॑ भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 
चरितसंयश्नयाए ण॑ सेलेसीमाव 

जगॉयइ । सेलेसि पडियद् ये अणगारे 

उतारि केवलिक्रम्मंसे खबेह। तओ 

परछा सिल्लद, दुषाइ, सुच्चइ, 

झा सल्वदुक्थाणमंत्त 
ह््‌ है हु 


हर 


उत्तराध्ययन संत 
भन्ते ! ज्ञा्ेन्सम्पन्नता से जीव को 
क्या प्राप्त हीता है ? 
शानसम्पन्नता से जीव सब भावों 
को जानता है |. ज्ञान-सम्पन्न जीव चार 
गतिरूप' अन्तों वाले संसार बन में नष्ट 
नहीं होता है । 

. जिस प्रकार ससूत्र (धागे से युक्षत) 
सुई कहीं गिर जाने पर भी विनष्ट (गरम) 
नहीं होती, उसी प्रकार ससूत्र (अत-पम्पन्न) 
जीव भी संत्तार में विनष्ट नहीं होता। 

ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के 
योगों को प्राप्त होता है। तथा स्वसमय 
और परमसमय मे, अर्थात्‌ स्वमत-परमत 
की व्याख्याओं में संघाततीय--प्रामाणिक 
माना जाता है। 

भन्‍्ते ! दर्शन-संपश्षता से जोब को 
क्या प्राप्त होता है ? 

दर्शन सम्पन्नता से संसार के हेतु 
मिथ्यात्व का छेदन करता है, उसके बाद 
सम्पकत्व का प्रकाश बुझता नहीं है। श्रेष्ठ 
ज्ञान-दर्शन से आत्मा को संयोजित कर 
उन्हें सम्थक्‌ प्रकार से आत्मस्तात्‌ करता 
हुआ विचरण करता है। 

भन्ते ! चारित्र-पम्पन्नता से जीब को 
कया प्राप्त होता है ? 

, कारित्र-सम्पन्नता से जीव शैलेक्षी- 
भाव को--शलेश अर्थात्‌ मेहपवंत के समाने 
स्वंधा अकम्प स्थिरता को प्राप्त होता 
है। शैलेशी भाव को प्राप्त अनयार चार 
केवलि-सत्क कर्मों का क्षय' करता है। 
तत्पद॒णात्‌ वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता 
है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त 
होता है और सब दु:खों का अन्त करता है । . 


२६-सम्कब-्पेराकम 


सृ० ६३--सोइन्दियनिशहेण भन्‍्ते ! 
जीवे कि जणयह ? 
सोइम्दियनिग्गहेण॑ सजुन्नामण- 
प्नसु सह सु रागदोसनिग्गहूं जणयइ, 
तप्पच्चइयं कम्म न बन्धड, पुव्वबद्ध' च 
निज्जरेइ । 


सृ० ६४--अक्ल्िन्दियनिग्गहेण भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयह ? 
चविखन्दिय निरगहेण सणुझ्नामणु- 
प्ंस रुवेसु राशदोसनिरगहूं जणयह, 
तप्पच्चइयं कम्मं न बन्धइ, पुन्वबद्ध 
च निज्जरेइ । 


सृ० ६५--घाणिन्दियनिग्गहेण भन्‍्ते ! 
जोबे कि जणयह ? 
घाणिन्दियनिग्गहैण॑ मणुन्ना- 
सणुप्नंसु गन्धेस रागदोसनिग्हूं 
जणयह, तप्पक्चइयं कम्मं न बन्धइ, 
पुष्चबद्ध' च निज्जरेह । 


सू० ६६--जिव्मिन्दियनिग्गहेणं 
भनन्‍्ते | जोबे कि जणयद ? 
जिविसिन्दियनिस्गहेण॑ मधुन्ना- 
म्रगुध्नसू रसेसु_ रागदोसनिगाहूं 
जणपह, तप्पच्चद्यं कम्मं न बनन्‍्यह, 
पृन्वबद थ निज्जरेइ । 


पे ब्ः 
. और ., 


भत्ते ! ओजेन्द्रिय के निश्रह से जीव 
को क्या प्राप्त होता है ? | 

श्रीत्रीन्द्रियं के निम्नेह् से जीव मनोज 
और अमनोज्ञ शब्दों में होने वाले राग 
और द्वप का निम्नह करता है। फिर 
तंत््‌-प्रत्यथिक अर्थात्‌ शब्दरनिभित्तेक कं 
का बन्ध नहीं करता है, पूर्ब-बद्ध कर्मों की 
निजरा करता है। 


भन्‍्ते ! चक्ष घ-इन्द्रिय के निम्रह से 
जीव को क्या प्राप्त हीता है? 


चक्ष प-इन्द्रिय के निग्रह से जीव 
मनोज्ञ और अग्ननोज्ञ रूपो में होने बाले 
राग ओर द्वंष का निग्रह करता है। फिर 
रूपनिमित्तक कर्म का बंध नहीं करता 
है, पूवंबद्ध कर्मों की निजरा करता है। 


भन्‍्ते ! ब्लाण-इन्द्रिय के निग्रह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है? 


प्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीव मनोत्न 
और अमनोश गेस्तों में होने वाले राग 
और द्व ष का निग्रह करता हैं। फिर गन्ध- 
निमित्तक कर्म का बंध नहीं करता है। 
पूवंबद्ध कर्मों की निजंस करता है। 


भन्‍्ते ! जिल्लानइन्द्रिय के निग्रह से 
जीव को क्या प्राप्त होता है ? 


जिल्लाइनििय के मिग्नह से जीव 
मनोज्न, और अमतोज्ञ रसो में होते गाले 
राग और द्वघ का निग्रह करता है। फिर 
रसनिभित्तक कूम॑ का बन्द तहीं करधा 
है। पूर्वबरद्ध कर्मों की निर्भरा करता है। 


"बेदक इत्तशाययन सच 
' हु ६७--फासिग्दियनिगाहिश भन्‍ते!.. भन्‍्ते ! स्पर्शन-क्तिय, के निम्रह से 
ज़ीबे के जनयह ? के 


क्‍ जीव को क्या प्राप्त होता है ? 
'फासिस्दियनिस्महिण॑. सजुत्षा- स्पश्शन-इन्द्रिय के सिम्नहूं से जीव सतोज्ञ 
' सजुस्तेशु फाॉलेसु रामदोसनिग्महूं और अमनोज स्पौ्शों में होने वाले राग-हूं व 


'अणयई, सप्पल्चदू्य कसम न सरधई, का निग्नह करता है। फिर स्पर्न-निमित्तक 


अुआबड 'ज निजजरेद । कर्म का बन्ध नहीं करता है, पृर्वदद्ध 
हु कर्मों की निर्जरा करता है। 
सु० ६४--कोहविजएणं भन्‍्ते ! जीव भन्‍्ते ! क्रोष-विजय से जीव को 
कि जणयइ ? क्या प्राप्त होता है ? 


कोहबिजएणं खत्ति जणयई, .. क्रोध-विजय से जीव क्षान्ति को प्राप्त 
कोह्वेयणिकर्ज कर्म ते बन्धइ, होता है। क्रोध-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं 


पृथ्वचडध' थे निज्जरेइ । करता है। पूर्व-बद्ध कर्मों की निज॑रा 
* करता है । 

झू० ६४--भाणविजएणं भन्‍्ते ! जीवे भन्‍्ते ! मात-विजय से जीव को क्या 

के जतायह ? प्राप्त होता है ? 


सागबिजएणं महव॑ जणयइ, मान-विजय से जीव मृदुता को प्राप्त 
माणवेयशिज्ज॑ कसम ते अन्धइ, होता है। मान-वेदनीय कर्म का बच्च 


पुत्वयद्ध' च निज्ज रेह । नहीं करता है। पूर्ववद्ध कर्मों की तिर्जरा 
करता है । 

सू७ ७०--शोयाविजएण भन्‍्ते | जीबे भन्‍्ते | माया-विजय से जीव को 

पक जणपह ? क्या प्राप्त होता है ? 


भागा बिजएण॑ उच्जुभाव॑ जजयदई, . मायाविजय से ऋजुता को प्राप्त 
सायावेयणिक्ज कसम ते अस्धइ, होता है। माया-वेदनीय कर्म का बंध 
युध्यत्रद्ध' भ॒ निज्जरेइ ॥। नहीं करता है । पूर्वबद्ध कर्मों को निजेरा 
करता है । 

हु ७१--लोभविजएशं भन्‍्ते | जीवे. भन्‍ते ! लोभ-विजय से जीव को 

कि जणयह्‌ ? क्या प्राप्त होता है? 
लोभविज्ञए्णं.. संतोसीभाव॑  लोभ-विजय से जीव सन्तोष-भाव 
अथयह, लोभवेयणित्ज काम मत की प्राप्त होता है। लोभ-वेदनीय कर्म का 
अन्य॥, पृथ्वयद्ध' जे निक्जरेइ ॥। बच्च नहीं करता हैं। पूववेबद्ध कर्मों की 

डर विजरा करता है । 


मशन्माम्यकल-्मरातस 
सू० ७२--पेश्ज-केस-भिष्छाद सण- 





भस्ते ! प्रेज़-- संग, शोष ओरेसिस्या: 


बिजएण॑ भन्ते जोवे कि जश्यह ? दर के विजय श्रे जीव, को हेयर ऋष्ते:. 


पेज्ज-दोस-भिच््छादंसणविजएणं 
नाण - दंसण -- चरित्ताराहणयाए, 
अब्भ्ट्रइ। अट्टुविहत्स कम्मस्स 
कम्मगण्ठिविमोयणयाएं तप्पठसयाएं 
जहाणुर्पुव्व अट्वुवोसइविहं सोहभिज्जं 
कम्मं उम्घाएंइ, पंचविहुं नाणावर- 
णिज्जं, नववबिहूं. दंसभावरणिज्जं, 
वंचबिहं अन्तरायं-एए तिप्नि वि कम्मंसे 
जुगवं खबेह। तओ पच्छा अणुत्तरं, 
अणंतं, कसिणं, पडिपुण्णं, निरावरणं, 
वितिमिरं, बिसुद्ध, लोगालोगप्पभावं, 
केवल-बरनाणदंसणं समुप्पाडेड । 

जाब सजोगी भवद्द ताव य 
इरियावहियं कम्म॑_बन्‍्धइ सुहफरिसं, 
वुसमयठिश्यं । त॑ पढ़सससए बड्ध, 
बिइयसमए वेंहयं,  तइयसमए 
निष्जिण्ण । 

तं बढ़, पुढढ, उदीरियं, बेइयं, 
निज्जिग्णं सेयाले य अकम्म॑ चावि 
भवह ॥ 


होता है ? ०] 


प्रेय, हैं व और दिध्या-दर्शन के विजम'.. 
से जीव ज्ञान, दर्शत और प्रोरित्र की 
आराधना के लिए उच्चत होता है। आड़ के 
प्रकार के कर्मों की कर्मअभ्यि को खोलते 
के लिए सर्वप्रथम मोहनीय कैम की ' 
अट्टाईस प्रकृतियों का क्रमशः क्षय 
करता है। अन्तर शानावेरणीय कर्म . 
की पांच, दर्शना-वरणीय कर्म की नो, और 
अन्तराय कम की पाँच--इन तीतों कमों 
की प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है| 
तदनन्तर वह अनुस्तर, अनन्त, कृत्न+- 
सर्वेवस्तुविषयक, प्रतिपृर्णं,, निरावरण, 
अज्ञानतिमिर से रहित, विशुद्ध कौर 
लोकालोक के प्रकाशक कैयल«ज्ञान और 
केवल-दर्शन को प्राप्त होता है। जब तक 
वह सयोगी रहता है, तब तक ऐसा-बसिक - 
कर्म का, बन्ध होता है। बहू अख मी 
सुख-स्पर्शी (सालवेदनीय . रूप. युष्य कर) 
है, उसकी स्थिति दो संमय की. है।। प्रथम ' 
समय में बन्चे होता है, द्वितीय समय में. - 
उदय होता है, तृतीय समय-में निर्जरा होती. 
है। वह कर्म कस: बद्ध होता: है, हयूष्ट:... 
होता है, उदय में आता है, मोगा जाता है।; 
नष्ट होता है, फ़लतेः आगामी काल में. 


.. अर्याह अन्त में वह कर्म जरूर हो जाता है।.. 


“३१० 


० ४३--अहाउये 
डे जा जोगनिरोहूं 


अणजमोग निरश्मर, मणजजोगं निर म्भ- 
इसा. बइलोग निरम्भई, वहमोगं 
लिदम्भदला, आणापाणनिरोह करेइ, 


लाणापाण निरोहूं करेइतता ईसि 
पंचरहस्तक्खरच्चारद्धाएं व ण॑ 
अणगारे अनिय- 


ट्रिसुश्कज्सार्ग झियायमाणे वेयणिज्जं, 
आउयं, नामं, गोत्तः च॑ एए 
ऋअतसारि वि कस्मंसे जुगव खबह।॥ 


सृ० ७४--तओ ओरालियकम्माईं 
थे सत्वाहि विष्पजहणाहि विप्प- 
जहिता उज्जुसेहिपत्त , अफुसमाणगई, 

एगसमएणं अविग्गहेणं तत्थ 
गन्ता, साग।रोबउतत सिल्मइ, बुज्ञइ 
ुस्तह, परिनित्वाएड, सम्वदुक्थाण- 
सन्त करेइ ॥। 

एस खलु॒सम्म्सपरककसत्स 
क्षक्षमणल्स अटटू समणेणं भगवया 


'भहायवोरेण आधविए, पदन्नविए, 
परूंबिए, बंसिए, उचवबसिएं ॥) ' 
“--त्ति बेसि । 


उत्तराध्ययन सूच 


केवल ज्ञान प्राप्त होने के पध्चात्‌ 
शेष आयु को भोगता हुआ, जब अन्तमु ह॒त॑- 
प्ररिमाण आयु णेष रहती है, तब वहु योग 
निरोध में प्रवत्त होता है। तब 'सूक्ष्म क्रिया- 
प्रतिपाति' नामक शुक्ल-ध्यान को ध्याता 
हुआ प्रथम मनोयीग का निरोध करता है, 
अनन्तर वचन योग का निरोध करता हैं, 
उसके पक्चात्‌ आनापान--श्वासोच्छुबास 
का निरोध करता है। इ्वासोच्छूवास का 
मिरोध करके स्वल्प कोल तक--पांच 
हृस्वअक्षरों के उच्चारण काल तक 
समुच्छिन्त-फ्रिया-अववृत्ति' तामक शुक्ल 
ध्यान में लीन हुआ अनगार वेदनीय, 
आयुष्य, ताम और गोत्र--इन चार कर्मी 
का एक साथ क्षय करता है। 


उसके बाद वह औदारिक और कामंण 
शरीर को सदा के लिए पूर्णरूप से छीडता है। 
पूर्ण-हूप से छरीर को छोड़कर ऋजु श्रेणि 
को प्राप्त होता है और एक समय में अस्प- 
शबग्रतिरूप ऊरध्बंगति से बिना मोड़ लिए 
सीधे लोकाग्न में जाकर साकारोपयुक्त-ज्ञानों- 
पयोगी सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त 
होता है । सभी दुःखों का अन्त करता है । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा 
सम्यवत्व-पराक्तम अध्ययन का यह पूर्वो- 
कत अर्थ आख्यात है, प्रशापित है, प्ररषित 
है, दशित है और उपदर्शित है । 


--ऐसा मैं कहता हूँ। 


इ्व० 
तपो-मार्ग-मंति 
तप एक दिव्य रसायन है, जो शरीर और आत्मा हे यौधिक 
भाव को मिटाकर आत्मा को अपने मूल स्वप्ात्र में स्थापित करता है । 


ज्ञान, दर्शन भौर चारित्र की तरह तप भी मुक्ति का मार्ग है। वस्तुतः 
तप चारित्र का ही एक अंग है । तप स्वतः प्रेरणा से प्रतिकुलता में स्वयं को 
उपस्थित करके स्वयं के निरीक्षण कए एक अवसर उप्स्थिल करलए है ३ 

आ्रात्मा का प्ननादि संस्कार के कारण शरीर के साथ तादात्म्य हों गया 
है। तादात्म्य को तोड़ने से ही मुक्ति हो सकती है। इस तादात्म्य को तोड़ने 
में तप भी एक भ्रमोष उपाय हे । ' 

वस्तुत: शरीर को कष्ट देना, पीड़ित करना तप्र का उद्देश्य नहीं है । 
किन्तु शरीर से स्ंधा स्वतन्त्र स्व का बोध और स्व” का स्वह्यावस्थित 
होना ही तप का लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के दो मार्ग हैं। एक हे--स्व॑यं की 
अनुभूति में से शरीर का लुप्त हो जाना ; भर्थात्‌ उसके क्तपित के भार का हट 
जाना। दूसरा मार्ग है--शरीर को क्षकझोर कर, जो भीतर है उसको जानते 
का प्रयत्त करना, उसकी खोज करना, उसको ह्‌'ढ निकालना । तप यही करता 
है। उसके दो भेद हैं-वाह्य और झ्ाम्यन्तर । ब्राह्म तप का संश्य आध्यन्तर 
तप हूँ । वस्तुतः श्राम्यन्तर तप के लिए ही बाह्य तप है। बाह्य तप से मदि 
श्राम्यन्तर तप की प्रेरणा मिलती है, तो वह तप है, भ्नन्‍्यवा भांत्र देहदण्ड है। 
आम्यन्तर तप का विशुद्ध भाव जगाए बिना बाह्य तप कर्सवन्‍्ध का हैतु हीं 
होता है, कर्मनिर्जरा का नहीं। ब्तः बाह्य तप आध्यात्मिक / भाव॑तपकप - 
आन्तरिक तप-की परिव्‌ हणा के लिए है। 

े 


पस्स्‌ 


ढ 


तीसइमं अज्ञयणं : त्रिश अध्ययन 
लबसरगगई : तपो-सार्ग -गति 


भूल 
१. जहां उ पावर्ग कसम 
राग-दोससमण्जियं.। 
खबेद तबसा सिमखू 
तमेगग्गश्णो.... सुण ७ 
२. पाणवह-सुतावाया 
अदत-मेहरण-परिग्यहा विरओों 
राईभोषणविरओ 
जोबों भवह अणासवो ॥ 


- ३. पंचसमिओ 


अकताओ बी । 
अगारणवों य तिस्सल्लो 
'जोबो होइ अणासबो ॥ 


, ७. एऐसि तु विव्चासे 


शाग-होश्वसभण्जियं. । 
ख़बपद भिक्‍ख 
एगरणो. सुण॥ 
४ जहा महातलायस्स 
सेहिस्श . जलागमे। 


उर्त्वांचभाए.. तवणाए 
कंस्ेणं॑ सोसणा भरे ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


भिक्षु राग और दष से अजित 
पाप-कर्म का तप के द्वारा जिस पद्धति 
से क्षय करता है, उस पद्धति को तुम 
एकाग्र मन से सुनो । 


प्राण-बध, मषावाद, अदत्त, मैथुन, 
प्रिग्रह और रात्रि भोजन को विरति से 
जीव अनाश्रव--आश्रवरहित होता है । 


पाँच समिति और तोन ग्रुप्ति से- 
सहित, कषाय से रहित, जिते द्य, 
निरभिमानी, निःशल्य जीव अनाश्रव 
होता है । 

उक्त पर्म-साधना से विपरीत 
आचरण करने प्रर राग-इंष से अजित 
कर्मों को भिक्ष, किस प्रकार क्षीण करता 
है, उसे एकाग्र भन से सुनो । 

किसी बड़े तालाब का जल, जल 
आते के मार्ग को रीकने से, पहले के जल 
को उलीचने से और सूंये के ताप से कमी! 
जैसे सुख जाता है--- 


जरर 


न] 
ड़ 


कि रु 
ध कं 
३०शरपो>्माजें अति र ० कक 
डा ४) 


३३ 


“६: एवं तु संबयस्सानि उसी अकार संयभी के. करोड़ों 
पावकस्सनिरासये... । ५ यों के संचित कर्म, पर करे के: आते के 
सवकोड़ीसंचियं कसम मार्ग को रोकने पर तप में सक्छ होते हैं । 
तबसा. निशजरिण्जई ॥। है 

गे मात तबो वुत्तो वहू तप दो प्रकार का है-- 

तहा। बाह्य और जाध्यत्तर । ५ 
बाहिरो छ्बिहो बाह्य तप छह प्रकार का है। इस- 
तथों।।. प्रकार आम्यन्तर तप भी छह प्रकार का 

कहा है । 

८. अणसण मृणोयरिया अनक्षन, ऊनोदरिका, भिक्ञा्षर्स, 


भिक्‍लायरिया ? रसपरिच्चाओ | रस-परित्याग,. कायललेश. और 
कायकिलेसो संलीणया य संलीनता--यह बाह्य तप है । 
बज्यों तबो होइ ॥ 


5. इसिरिया. मरणकाले अनशन तप के दो प्रकार है--- 
दुविहा अणसणा भवे। इत्वरिक और मरगकाल | 
इत्तिरिया.. सावकंखा इत्वरिक सावकांक्ष (तिर्धारित अतशन 
तिरवेकंखा बिइज्जिया ॥ के बाद पुनः भोजन की आकांक्षा वाला) 


होता है । मरणकाल निरवकांक्ष (भोजन 
की आकांक्षा से सर्वथा रहित) होता है। 


१०.जो सो इत्तरियतबों संक्षेप से इत्वरिक-तप छहू प्रकार का 
सो समासेण छत्यिहों। है-- 
सेढितवो.. पयरतथों श्रेण तप, प्रतर तप, धन-तप और 

घणो य तह होइ वग्गो य ॥। वर्ग-तप-- 

११. तत्तो य बस्यवग्गो उ पाचवाँ वर्गलर्ग तप और . छठा 
पंचमो छट्ठओ पहइण्णलथी।  प्रकी्ण तप । इस प्रकार मंनोचाछिल 
म्रगहब्छिय--चिसत्यो नाना प्रकार के फ़ल को देते बालर 'इत्व- 
तायब्यो होइ इसरिओ ॥ .. रिक' अनशन तप जातना चाहिए । 

१२. जा सा अणसजा मरणे कायलेक्टा के आधार पर मरणकाल 


वुलिहा॒ सा विधाहिया। . सम्बन्धी अंनशत के दो भेद हैं-“सर्वियार 
सवियार--अवियाध्य रे 


(करवर्द बंदंशवे आहि' चेप्शोओं से सहित) 
कांयचिट्टं॑ पई सवे।।. ओर अंविंचार (उक्त जेंप्टोओं से रहित) + 


$ 


थ्‌ हे क्र 


भर, 


पर 


4 


चृद. 


पद 


असर थे आहिया। 


आहारच्छेओ य दोसु वि। 


ओभोपेरिय 

समातिण.. वियाहिय । 
इत्यओं  चेत्त-कालेणं 
भावेण॑ पलल्‍जवेहि य।॥ 
जो जस्स 3 आहारो 
तततों ओम तु जो करे। 
जहुन्नेमेगसित्याई 

एवं वव्वेभ ऊ भवे॥ 


यामे तगरे तह रामहाणि- 
निगमे य आपरे पल्‍लोी। 
लेड़े कब्बइ--दोणमुह- 
पहुण--सडस्व--संबाहे ॥ 


समन्निवेसे साय -- बा व ! 


सत्वे संबद कोट यी॥ 
बाड़ेसू व रखच्छासु व 


 धरेसु वा एक्मिशिय खेत्त । 


क्रप्पप डइ एयमाई 
एवं च्ेलेणथ ऊ भरे ॥ 


पेड़ा यथ॑ जमपेश 

गोमुत्ति परयंगवीहिया वेद । 

सम्युक्कायट्रा 55 सययन्तु 
छटठा ॥ 


उत्तरा्यगभ सूच 


अथवा भरणकाल अनणत के सपरि« 
कमे और अपरिकम ये दो भेद हैं । 

अविचार अनशन के निहारी और 
अनिह्हरी-- ये दो भैंद भी होते हैं +दोनों 
में आहार का त्याग होता है । 


संक्षेप मे अवमौदयें (ऊनोदरिका) 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्योयों की 
अपेक्षा से पाँच प्रकार का है। 


जो जितना भोजत कर सकता है, 
उसमे से कम-से-कस एक सिक्थ अर्थात्‌ 
एक कण तथा एक ग्रास आदि के हूप मे 
कम भोजन करना, द्रव्य से 'ऊणोदरी' 
तप है। 

ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, 


आकर, पहली, खेड़, कंबेट, प्रोणमुख, 
पत्तन, मण्डप, संबाध -- 


आश्रम-पद, विहार, सम्निवेश, 
समाज, घोष, स्थली, सेता का शिविर, 
साथ, तंव्तें, कोट-- 


वाट--पाडा, रथ्या--गली और घर 
“-इन क्षेत्रों में तथा इसी प्रकार के दूसरे 
क्षेत्रों मे निर्धारित क्षेत्र-प्रमाण के अनुसार 
भिक्षा के लिए जाना, क्षेत्र से 'ऊणोदरी' 
तप है । 

अथवा पेटा, अधे-पेटा, ग्रोमृत्रिका, 
पतंग-वीधिका, शम्बूकावर्ता और आयतत- 


गत्वा-प्रत्याथवा--यह्‌॒ छह प्रकार का 
क्षेत्र से 'कणोदरी' तप है। 


रे धा ४ 
7 + फू 
#>रोपीन्यान गति रे 
५ । 


२०. विवसस्त 


२१. 


श्र. 


रहे. 


२७. 


श्र. 


पोस्सीर्ण 


एवं धरसाणों खलु 
कालोसाणं. भुणेयव्वों ॥ 
अहबा तझ्याए पोर्सीए 
ऊणाई घासमेसम्तो । 


चउनप्तायुणाए . वा 
एवं कालेण ऊ भवे॥ 


इत्थी था पुरिसों वा 


अलंकिओ यवाएशलंकिओ या वि। 


अम्तयरवयत्यो षा 
अन्नयरे'्ष व वत्थेण ॥ 


अन्नेण विसेसेण 


कक 


भावोमाणं. सुणेयव्यों ॥ 
दव्ये छलेरो. काले 
भावस्मि य आहिया उ 


जे भावषा। 
एएहि ओमचरको 


पल्जवचरओ से लिक्खू ।। 


अट्वविह्योयरण तु 


तहां सत्तेव. एसगणा। 


असिगगहा थ जे अन्‍्ते 
सिक्‍्खायरियमाहिया 


छीर--दहि--+सप्पिमाई 


, पीय॑ पाणसोगर्ण। 
परिवश्ज् 


़ु 
भणियं ससंव्विस्थर्ण ॥ 


: ५. विवत के चार हर होते: हूं। छत 
अउप्हूं पि उ जतिओ से कालो। चार प्रहरों में शिक्षा का जो विव्त समय 









है, तदनुपतांर - सि्ना के ' लिए , जाना; यहू 
काल से ऊग्रोदरी तप हैंव॑. . 5. 


अथवा कुछ (चतुर्थ भाग आर) मास 
न्यून तृतीय प्रहर में मरिक्षा की एकया 
करता, काल की जपेक्षा से 'ऊषोहरी 
तप है । ध 

स्त्री अथवा पुरुष: अमंक्ृत अथवा) 
अनलंकृत, - विशिष्ट आयु. शौर .. अंगुक 
वर्ण के वस्त्र--- 


के 


ही 


अथवा अगमुक विशिष्ट बंध एवं शव 
से युक्त दाता से ही भिक्षा, ग्रहण करना, 
अन्यथा नहीं--इस प्रकार की चर्या वाले 
मुनि को भाव से 'करोवरी' तप है। ?', 


द्रष्य, क्षेत्र, काल और आख् में जो- 
जो पर्याय. (साव) कथन किये हूँ, उसे . 
सबसे ऊणोद्री तप करने , वाज़ो 'पंयेंद७. 
चरक होता है। मी 


आठ प्रकार के योजराज्, संप्तविष' 
एबणाएँ- और अन्य अनेक प्रकार के अ्भिंक .. 





श्द- 


दे. 


३०. 


३१. 


३२. 


डरे. 

की । 
 वैयाधच्च॑ तमाहिय॑ ॥| 
« वायणा पुच्छणा 


विवितततयणात्ण ।। 
एसो बाहिरंगतवों 
समासेण वियाहिओ | 
अव्भिन्‍्तरं तबं एत्तो 
बुच्छासि अणुपुव्वसो ॥ 
पायच्छितं॑ विणओ 
वेयाबच्च तहेब सज्साओं । 
झाणे थे विउस्सग्गो 
एसो अबव्भ्रिन्तरो तबो॥ 
आलोगणारिहाईयं 
पायच्छितं तु दसविहू । 
जे भिक्‍ल वबहुई सम्पं 
पायच्छितं तमाहिय॑ ॥ 
अब्मुद्ठा्णं अंजलिकरणं 
का । 
रुसत्ति-भावसु 
विणओ एस वियाहिओ ध 


य़ 
वेयाबध्चम्पि वसबिहे । 
जहायाम॑ 


+3 प्रियटृणा । 
पंचहा भवे ॥ 


उत्तरॉष्ये्य्म सु 


आत्मा को सुलावह अर्थात्‌ सुखकर 
वीरासनादि उम्र आसनों का अभ्यात्त, 
'कायक्लेश' तप है । 


एकास्त, अनापाएँ (जहाँ कोई आता- 
जाता न हो) तथा स्त्री-पशु आदि से रहित 
शयन एवं आसन ग्रहण करना, 'विविक्‍्त- 
शयनासन' (प्रति संलीनता) तप है । 

संक्षेप में यह बाह्य तप का व्याख्यान 
है । 

अब क्रमशः आमस्यम्तर तप 
का निरूपण करू गा । 

प्रायदिचत्त, विनय, वैयादृत्य, स्वा- 
ध्याय, ध्याव और व्युत्सर्ग--यहू आस्य- 


- न्तर तप है । 


आलोचनाह' आदि दस प्रकार का 
प्रायधिवत्त, जिसका भिक्षु सम्यक्‌ प्रकार 
से पालन करता है, 'प्रायश्चित्त' तप है। 


खड़े होना, हाथ जोड़ना, आसन 
देना, गुए्जनों की भक्ति तथा भाष-पूर्वक 
शुश्रषा करना, 'विनम तप है । 


आचारय॑ आदि से सम्बन्धित दस 
प्रकार के वैयादृत्य का यथाशक्ति आसेवन 
करना, 'वैयावृत्य' तप है। 


वाचना, पृच्छता, परिवतंना, अलु- 


, प्रक्षा और घमंकथा--यदहे भंचविध 


स्वाष्याय' तप है। 


३०-तपो-मार्ने-म्ति 


शे५. 


३६. 


३७. 


अट्टूरद्दाणि वल्जित्ता 
झाएज्जा सुसमाहिए। 
धस्मसुक्काई झाणाई 
झाण तं तु बुहा बए॥ 
सयणातग-ठांणगे... था 
जेउ भिक्‍ख न वावरे। 
कायस्स विउस्सग्गों 
छद॒ठो सो परिकित्तिओ ।। 
एयं त्ब॑ तू दुबिहू 
जे सम्म॑ आयरे मुणी। 
से लिप्पं॑ सब्वसंसारा 
विप्पमुच्चई पण्डिए ॥ 

+>त्ति बेमि । 


ई 


शेर 


आते औौर रोड ध्यान को छोड़कर * 
६ 4 मुनि जो धर्म और शुरुत ध्यान 
है, शञानीजन उसे ही ह्रवात' तंप 
कहते हैं । 
सोने, बैठने तथा खड़े होने में थ 
भिक्षु शरीर से व्यर्थ को चेष्टा नहीं 
करता है, यह शरीर का ब्युस्तर्म-- 
“युत्सग'! नामक छठा तप है। 
जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तपे 
का सम्यक्‌ आचरण करता है, वह शोध 
ही सर संसार से विमुक्त हो जाता हैं। * 


-ऐसा मैं कहता है । 


३१ 
चरण-विधि 
सम्यक प्रवृत्ति ही अन्त में अप्रवृत्ति का कारण बनती हैं। 


प्रस्तुत प्रध्ययनत का नाम चरण-विधि' है। चरण-विधि का अर्थ है-- 
विवेकपृ्वक प्रवृत्ति | विवेकपूव॑क प्रवृत्ति हो संयम है और अविवेकपूर्क, प्रवृत्ति 
प्रसंयम । अविवेकपृर्वंक प्रवृत्ति में संयम की सुरक्षा असंभव है। अतः यह 
जान लेना भावश्यक है कि -“अविवेक पूर्वक प्रवृत्तियाँ ऋन-सी हैं? वे किस 
प्रकार होती हैं? और उतसे बचने का कौन-सा उपाय है ? हसीका संक्षिप्त " 
विवेचन इस प्रकरण में है। 


साधक संज्ञा प्र्थात्‌ृ-आहार, भय, मैथुन और परियग्रह के विषय की 
रागात्मक चित्तवृत्ति से मुक्त रहे। हिंसक व्यापार से. ध रहे। चित्त का 
उद्देंग भय है। भय के सात स्थान हैं। इन भय स्थानों में भी डे व को 
प्राप्त न हो। जिन कार्यो' से आश्रव होता है, उन कार्यो को ज़ियास्थान कहते 
हैं । कप उत कियास्थानों से भी अलग रहे । असंयम भ्रतिवेक है। भ्िवेक से 
भ्रनर्थ॑ होते हैं। अतः साधु असंयम में न रहे । पक मैवाक है। 
समाधिस्थ साधक का प्रत्येक काँये प्रक्रिय अर्थात्‌ अकर्म स्थिति को प्रोप्स करने 
में सहायक होता है। इसलिए समाधिस्थ साधक उन तमाम भंसमाषि-स्थातों से 
प्रलग रहे। इसी प्रकार साधना की पवित्रता के विधातफ शंभल दोष होते हैं । 
साधु शबल दोषों से दूर रहता है। भौर जिन कारणों से मोह होता हैं, उन 
4403/8063 भी दूर 23 । उसे निरन्तर साधना में, कट कक 
न्तंत में लीन रहना चाहिए । इस प्रकार साधु दृष्प्रव्त्तियों ते भ्रम रहकर :. 
सत्प्रवृत्तियो में प्रपत्न जीवन व्यतीत करता है। भस्त में इसका प्रिणाण, उसे 
संसार-वक्र के परिभ्रमण से मुक्ति के रूप में प्राप्त होला है 4... 


छे 
हरे 


एगतीसइमं अज्ञयणं : एकत्रिश अध्ययन 


से ने अस्छह मण्डले॥ 
... बे३० 


चरणविही : चरण-विधि 
मूल हिन्दी अनुवाद 

१. चरणर्विष्ठ पवकक्‍्शामि जीव को सुख प्रदान करने वाली 
जोवस्स उ सुहावहूं उस खरण-विधि का कर्थत करूँगा, 
ज॑ चरित्ता बहू जोवा जिसका आचरण करके बहुत से जोव 
तिष्णां संसारतागरं संसार-सागर को तैर गए है । 

२. ऐगलं बिरंइं कुज्जा साधक को एक ओर से निवृत्ति 
एयओ. ये पवक्‍त्तणं । और एक ओर प्रवृत्ति करती चाहिए। 
असंजमे निर्यात्त च असंयम से निवृत्ति और संयम मे 
संजने ये पवत्तण ॥ प्रवृत्ति 

३. रागहोसे थ दो पाये पाप कमर के प्रवर्तक राग और 
प्रायकस्प्रपपततणे । द्रष हैं। इन दो पाप कर्मों का जो भिक्षु 
जे सिक्स रुम्सई निच्च सदा निरोध करता है, वह मंडल में अर्थात 
सेस अच्छह मण्डले॥ संसार में नहीं रुकता है । 

. ४. वृष्डार्ण भमारवाणं सच तीन दण्ड, तीन भौरव और तीन 
सल्ला्ण थ॒ तियं तिय॑। शल्यों का जो भिक्षु सदेव त्याग करता है, 
जे भिकल सयई निख्य बह संसार में नहीं रुकता है । 
से न अस्छइ मणष्डले ॥ 

४. दिव्ये थ जे उदसग्ने देव, तिर्येंच और मनुष्य-सम्बन्धी 
सहातेरिचछठ-मजसे उपसर्गों को जी भिक्ष सदा सहन करता है, 
जे भिक्‍ल तहई निधय वह संसार में नहीं रुकता है । 


सह «परंश“ विधि: 


६, विगहा-कंसाय-सन्मा् 
झ्ञागाणं च दुययं तहा। 
जे भिक्‍्खू वज्जई निच्च 
सेन अच्छदट मण्डले। 


इन्दियस्वेसु 
7 सर्िईस किरियास्‌ य। 

जे भिक्‍ल्‌ जयई निच्च 

से न अच्छइ मण्डले | 


रु. लेसासु छसु 
छ्क्के आहारकारस । 
जे भिक्‍स्‌ जयई मिच्च 
से तन अच्छई सण्डले॥ 


8. कम 
भयद्वाणे सु सत्तसु। 
जे भिवख जयई निच्च 
से न अच्छट भण्डले 


हे. 


जो मिक्षु विकथाओं का, कपरयों केा, 
संज्ञाओं का और अआर्तभ्यंति हैशनों रौद्- 
ध्यान-दो ध्यानों का सदा वर्जने--स्याय 
रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ' 


जो भिक्ष्‌ ब्रतों और संभितियों के 
पालन में तथा इन्द्रिय-विषयों और कियाओं 
के परिहार में सदा यल्नशील रहंतो है, 
बह संसार में नहीं रकता है। 


जो भिक्ष छह लेइ्याओं, पृंथ्वी कोर्य 
आदि छह कायों और आहार के छह 
कारणो मे सदा उपयोग . रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है । 


पिष्डावग्रहों में, आहार ग्रहण की 
सात प्रतिमाओं में और सात भय-स्थानों 
में जो भिक्ष सदा उपयोग रखता है, वहू 
संसार मे नहीं रुकतः है । 


मद-स्थानों में, ब्रह्मचर्य की गुप्तियों 
में और दस प्रकार के भिक्षुन्धर्मों में जो 
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, बह संसार 
में नहीं रुकता है । 


उपासकों को प्रतिमांजों में, मिक्षुओं 


की अ्रतिमाओं में जो भिक्षु सदा उपयोग 
रखता है, वह संजार में महीं शंकला है। 


क्रियाओ में, जोवेंसंमुंदोयों में और” 


, “परमाधामिक देवों में जो सिक्के सदी उपन 
... ग्योन रखता है'' बंद संत्तीरि' में पहीं 


है 


सकता है? गा 


सुरेसु 
जे भिकस जयई निल्‍्य 
सैन अच्छह भण्डले॥ 


१७. मणवीस-- भावणणाह 
उहतेस दसाइणं। 
जैभमिक्स जयई निच्य 
से न अच्छट् सण्डले॥ 


१८. अणयारधुर्णेहू. च॒ 
प्रकप्पस्मि तहेष य। 
मै भिषल जयई निस्य 
सेन अच्छद भण्डले।॥ 


१९. इन ( 
मोहदाणेत है| 
जे भिक्‍ल जयई निच्च 
सेन अच्छद मपण्डले॥ 


उत्तराम्यवत धूद 


गाया-धोडशक में और असंमम में 
जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रुकता है । 


ब्रह्मचये में, ज्ञात अध्ययनों में, 
असमाधि-स्थानों में जो भिक्षु सदा उपयोग 
रखता है, वह संसार में नहीं रुकता है ! 


इकक्‍कीस शबल दोधो में और बाईस 
परीषहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार में नहीं रुकता है । 


सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनों में, 
रूपाधिक अर्थात्‌ चौबीस देवों में जो 
भिक्ष्‌ु सदा उपयोग रखता वह संसार 
में नहीं सकता है। 


पच्चीस भावनाओं में, दक्ा आदि 
(दशाश्रुत स्कन्ध, व्यवहार और बृह॒त्कल्प) 
के उद्देश्यों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार में नहीं सकता है । 


अनगार-गुणों में और तथैव प्रकल्प 
(आचारांय) के २८ अध्ययनों में जो भिक्ष्‌ 
सदा उपयोग रखता है, वह संसार में 
नहीं सकता है। 


पाप-अ्ुत-प्संगों में और मोह-स्थानों 


. में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है, वह 


संसार में नहीं सकता है । 


३१-भरण-विधि 


सिद्धाइगुणजोगेसु 


जे भिवखू जयई मिख्य 
पे ने अच्छद मण्डले ॥ 
२१. इृह  एएसु दाणेसु 
जे भिकक्‍ल जयई समा। 
छखिप्पं से सव्वसंसारा 
विप्पमुच्चइ पण्डिओ ॥ 


+त्ति बेसि । 


देश 


सिद्टों के ३१ अतिशायी गुणों में, 
योग-ऊँप्रहों में, तेतीस आशातनांओं में जो 
भिक्षु सदा उपयोग रखता है, बहू संसार 
में नहीं दकता है । 

इस प्रकार जो पण्डित भिल्लु इन 
स्थानों में सतत उपयोग रखता है, वह 
शीघ्र ही स्व संसार से मुक्त हो जाता है । 


--ऐसा मैं कहता हूँ। 


३२ 
अप्रमाद स्थान 


सांधक की जीवन-यात्रा में प्रमाद सबसे बड़ा बाधक है, 
अतः यह प्रमाद के स्थानों में सतत सावधान रहे । 


साधन साधन हैं। वे अपने श्राप में न शुभ हैं, भौर न अशुभ । प्राप्त 
साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी पर सब कुछ निर्भर 
है। बीतरागता जितेन्द्रिय बनने पर ही प्रगट होती है। और सरागता इन्द्रियों 
की दासता में से आती है। इन्द्रियाँ अगर न हों, तो न बीतरागता संभव है, 
और न सरागता । इसका स्पष्ट भ्र्थ है--साधनों का उपयोक्ता ही सब कुछ 
है । उसी पर निर्भर है कि वह किस दृष्टि से साधनों का शुभ अथवा अशुभ 
उपयोग करता है । 

इस अध्ययन में समग्र भ्रशुभ भ्रध्यवसायों, अशुभ विचारों तथा अशुभ 
कार्यों से निवृत्ति के लिए साधक को आदेश है। अशुभ प्रवृत्तियाँ प्रमाद-स्थान 
हैं। प्रमाद-स्थान का प्रर्थ है--वे कार्य, जिन कार्यों से साधना में विष्न 
उपत्थित होता है और साधक की प्रगति रुक जाती है। जैसे भोजन शरीर 
के लिए भ्रावश्यक है। भोजन साधना में भी उपयोगी होता है। किन्तु अधिक 
भोजन से भ्रनेक विकृतियाँ पैदा हो सकती हैं, भ्रतः साधु अधिक भोजन न 
करे । संयत, नियमित और निय॑त्रित जीवन हो श्रेष्ठ जीवन है। जो अपनी 
प्रनियंत्रित इच्छाओों के भ्नुसार चलता है, इन्द्रियों का भर्थात्‌ उनकी भ्रमर्या- 
दित वृत्तियों का स्वच्छन्द उपयोग करता है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है । 
वह दू:खों के दारण परिणामों से बच नहीं सकता है । प्रतः साधु सदा श्रप्रमत्त 
रहे। मूल में राग और ६ ष ही संसार परिभ्रमण के हेतु हैं, भ्रतः उनसे दूर 
रहकर ही प्रपने शाश्वत लक्ष्य-मुक्ति तक पहुँचा जा सकता है । 


बत्तीसइमं अज्ञझयणं : दात्रिश अध्ययन 
. पसायट्ठार्ण : प्रमाद-स्थान 
भूल हिन्दी प्रनुवाद 


१. अस्चस्तकालस्स समृुलगस्स अत्यन्त (अनन्त अनादि) काल से सभी 
हक हस्स 3 जो पमोक्‍्लो दु:स्लों और उनके मूल कारणों से मुक्ति का 


.हं से -घढिपुण्णचित्ता उपाय मैं कह रहा हूँ। उसे पूरे मन से 

सुभेहे. एगंतहियं हियत्थं ॥ सूनो | वह एकान्त हितरूप है, कल्याण 
के लिए है। 

२. नाणरुप्त संव्वस्स पगासणाए सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान 


अज्लाण-मोहस्स विवज्जणाएं। और मोह के परिहार से, राग-द्वं ष के पूर्ण 
रागस्स दोसस्‍्स ये संखएणं क्षय से--जीव एकान्त सुख-रूप मोक्ष को 
एगन्तसोक्स समुवेद मोक्खं ॥ प्राप्त करता है। 

३. तस्सेस मग्गो गुरु-विद्धसेवा गुरुजनों की और वृद्धों की सेवा. 
विवज्ञणा बालजणस्स दूरा। करता, अज्ञानी लोगों के सम्पर्क से दुर 
सज्याय-एप्रन्तनिसेवणा ये रहना, स्वाष्याय करना, एकास्त में 
सुततप्यसंचिस्ततया धिई य॥ तिवास करना, सूत्र और अर्थ का चिन्तन 

करना, धैर्य रखता, यह दुःखों से मुक्ति 
का उपाय है। 

४. आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं अगर श्रमण तपस्वी समाधि की 
सहायमिस्छे . नि पक । कआर्काक्षा रखता है तो वह परिमित और 
निकेयमिच्छेज्ज ४8७ं् |. एषणीय आहार की इच्छा करे, तत्त्वार्थों 
समाहिकामे- सभणे तथबस्सी।। को जानने में निपुण बुद्धिवाला साथी 

खोजे, तथा स्त्री आदि से विवेक के थोग्य 
--एकान्त घर में मिवास करे। 


३३६ 


३२-अमादन्स्थान 


५. न वा लमेज्जा निउणण सहाय॑ 
गुणाहियं वा गुणओ सम वा। 
एक्को वि पावाइ विवज्णयन्तो 
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणों ॥ 


६. जहा य अण्डप्पभ्वा बलागा 
अण्ड बलागप्पसबं जहा य। 
एमेव मोहाययर्ण खु तण्हा 
भोहूं च तण्हाययणं व्यन्ति ॥ 


७. रागो य दोसो वि य कम्मबोयं 
कम्म॑ च मोहप्पभवं दयन्ति। 
कम्म॑ व जाई-मरणस्स सुलं 
बुक्स॑च जाई-सरणं॑ बर्यन्ति ७ 


प. दुक्ख हुय॑ं जस्स न होइ मोहो 
मोहों हुओ जस्स न होइ तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो 
लोहो हओ जस्स न किचणाई ॥ 


६. रागं थ दोसं च तहेव मोह 
उद्धत्कामेण. सप्ुलजालं । 
जे जे उवाया पड़िवज्जियव्वा 
ते कित्तहस्सामि अहाणपुष्वि ७ 


१०. रसा पग्रामं॑ न निसेवियव्वा 
पाय॑ रसा दित्तिकरा नराणं। 
दिल थ कामा समभिदृवन्ति 
वुम॑ जहा साउफल' व पकखी ॥ 


इें३७ 


यदि अपने से अधिक शुणों वाला 
अथवा अपने समान य्रुणों वाला निपुण 
साथी न भिले, तो पापों का वजन करता 
हुआ तथा कामं-भोगों में अनासक्त रहता 
हुआ अकेला ही विचरण करे। ' 


जिस प्रकार अण्डे से बलाका (बगुली) 
पैदा होती है और बलाका से अण्डा उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार मोह का जन्म-स्थाल 
तृष्णा है, और तृष्णा का जम्म-स्थान 
मोह है। 

कम के बीज राग और द्वंध हैं । 
कर्म भोह से उत्पन्न होता है। वह कर्म 
जन्म और मरण का मूल है और जन्म 
एवं मरण ही दुःख है । 


उसने दुःख को समाप्त कर दिया है, 
जिसे मोह नहीं है । उसने मोह को मिटा 
दिया है,। जिसे तुष्णा नहीं है। उससे 
तृष्णा का नाश कर द्विया है, जिसे लोभ 
नहीं है। उसने लोभ को समाप्त कर दिया 
है, जिसके पास कुछ भी परिग्नह नहीं है, 
अर्थात्‌ जो अकिचन है। 

जो राग, हेष और मोह का मूल से 
उन्मूलन चाहता है, उसे जिन-जिन धपायों 
को उपयोग में लाता चाहिए, उन्हें मैं 
ऋमश: कहूँगा । 

रसों का उपयोग प्रकांम (अधिक) 
नहीं करता चाहिए। रस प्रायः मनुष्य 
के लिए दुष्तिकर, अर्थात्‌ उत्पाद बढ़ासे 
बाले होंते हैं। विषशासक्त मनुष्य को काम 
वैसे ही उत्पीड़ित करते हैं, जेसे स्वादु- 
फल वाले वृक्ष को पक्षी । 


३३८ उत्तराध्ययन सूत्र 


११. जहा दवग्गी पउरिन्ध्ण वर्ण जैसे प्रचण्ड पवन के साथ प्रचुर 
समारुओ नोवसमं उवेहं। ईन्घन वाले बन में लगा दावानल 
एविस्दियर्शो वि पंगामभोइणो छ्वान्त नहीं होता है, उसी प्रकार प्रकाम- 
न बस्भयारित्स हियाय कस्सई ।॥ भोजी-- यथेच्छ भोजन करने वाले की 

इन्द्रियाग्ति वासना) शान्‍्त नहीं होती । 
बरह्यवारी के लिए प्रकाम भोजन कभी 
भी हितकर नहीं है । 


१२. विधित्ततेष्जासणजन्तियाणं जो विविक्त (स्त्री आदि से रहित) 
ओमासणाणं दमिहन्दियाणं। शब्यासन से यंत्रित (युक्त) है, जो अल्पभोजी 
ते रागसत्त्‌ धरिसेद चित्त है, जो जितेन्द्रिय है, उनके चित्त को राग- 
पराइओ बाहिरिवोसहेहि ॥ ह-थ पराजित नहीं कर सकते है, जैसे 

औषधि से पराजित (विनष्ट) व्याधि पुनः 
शरीर को आाक़ान्त नहीं करती है । 


१३. जहा बिरालावसहस्स मूले जिस प्रकार बिडालों (बिलाव या 
न मूसगराणं बसही पसत्था। बिल्ली) के निवास-स्थान के पास चूहो 
एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे का रहना प्रशस्त--हितकर नहीं है, 
ने बस्भ्यारिस्स खमो निधासों॥ उस्ती प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान 

के पास ब्रह्मतारी का रहना भी प्रशस्त 


नहीं है । 


१४. न रुव-लावण्ण-विलास-हासं श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, 
ने जंपियं इंगिय-पेहियं बा। लावण्य, विलास, हास्य, आलाप, इंगित 
इत्थीण चित्तसि निवेसइसा (वेष्टा) और कटाक्ष को भन में निबिष्ट 
बट्ठ, बबस्से समणे तवस्सो॥१ कर देखने का प्रयत्न न करे । 


१४ अदंसर्ण पेश अपत्थणं च॑ जो सदा ब्रह्मचर्य में लीन हैं, उनके 
अचिन्तणं जेब अकित्तण' घ। लिए स्त्रियों का अवलोकन न करना. उनकी 
इत्योजणस्सारियशाणओोरगं इच्छा न करना, चिन्तन म करना, वर्णन 
हियं॑ सथा बम्सबए रथाणं | न करता हितकर है, तथा आर्य (सम्यक्‌) 

ध्यान साधना के लिए उपयुक्त है । 


३२-प्रभाद-स्थान े ३३६ 


१६. काम तु देवीहि विभूसियाँहि यद्यपि तीन गुप्तियों से गुप्त मुनि की 
न चाहया खोमइड तिगुला। अलंकृत देवियाँ (अप्सराएँ) भी विश्वलित 
तहा बि एगन्तहियें ति नक््या नहीं कर सकतीं, तथापि एकान्त हित 
विवित्ततासों सुणिण पसत्थों ।। को दृष्टि से मुनि के लिए विविक्ततास-- 

स्त्रियों के सम्पक से रहित एकात्त निवास 
ही प्रशस्त है । 

१७. सोक्खाभिकंखिस्स वि माणवस्स मोक्षाभिकांक्षी, संसारभीर और धर्म 
संसारसीरुस्स दियस्स घम्मे। में स्थित मनुष्य के लिए जोक में ऐसा 
नेयारिसं दुसरमत्थि लोए बुछ भी दुस्तर नहीं है, जंसे कि अज्ञानियों 
जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ के मन को हरण करने वाली स्त्रियाँ 

दुस्तर है । 

पृष्ठ. एए ये संगे समइकक्‍्कमित्ता स्त्री-विषयक इन उपयुक्त संसर्गों का 
सुहुत्तरा चेव भवसन्ति सेसा। सम्यक्‌ अतिक्रमण करने पर शेष सम््नन्धों 
जहा महासागरमुत्तरित्ता का अतिक्रमण वैसे ही सुखोत्तर (महज 
नई भवे अधि गंगासमाणा॥ सूख से तैरना) हो जाता है, जेंसे कि 

महासागर को तेरने के बाद गंगा जैसी 
नदियों को तैर जाना आसान है । 


१६. कामाण्‌ गिद्धिप्पसव सु दुक्‍्खें समस्त लोक के, यहाँ तक कि देव- 
सथ्वस्स लोगस्स गस्स । ताओं के भी, जो कुछ भी शारीरिक और 
ज॑ काइयं सागसियं चकिचि मानसिक दुःख हैं, वे सब कामासक्ति से 
तस्स5न्‍्तगं गरछ वीयरागो।। पैदा होते हैं।वीतराग आत्मा ही उन 

दु:खों का अन्त कर पाते हैं । 

२०. जहा ये किपागफला सणोरना जैसे किपाक फल रस और हझूप-रंग 
रसेण वष्णेण थे भुज्जमाणा। की दृष्टि से देखने और खाने में मनोरभ 
ते खुड्डए जोविय पच्चमाणा होते हैं, किन्तु परिणाम में जीवन का अन्त 
एओवसा काप्गुणा वजिवागे ॥ कर देते हैं, काम-गुण भी अन्तिम परिणाम 

में ऐसे ही होते हैं। 

२१. जे इन्दिया्ण बिसया मण झा समाधि की भावना वाला तपस्बी 
न तेसु भाव॑ निसिरे कयाइ। श्रमण इच्द्रियों के झब्द-रूपादि मनोञ्ञ 
ते याप्सणुन्न सु मर्ण पि कुज्जा विषयों में रागमाव न करे, और इन्द्रियों 
समाहिकासे समणे तवस्सोी। के अमतोज्ञ विषयों में मल से भी दष- 

<भाव ने करे । 


३४० 


२२९. चबलुस्स रूब॑ गहु्ण वर्यान्‍्त 


ते रगहेउः तु॒ मण्‌ समाहु। 
त॑ं दोसहेड. असण चमाहु 
- सभी थजो तेसु य वीयरागो ॥ 


२३. रूवस्स चक्ख गहणं वर्यान्‍्ति 


चक्‍्खुस्स रूव॑गहणं बयन्ति। 
रागस्स हेड समण चमाहु 
दोसस्स हेझ। अमण प्तमाहु ॥ 


२४. रुवेसु जो गिद्धिमुबेइ तिव्थ॑ 
अकालियं पावद्ट से विणासं। 
रागाररे से जह॒वा पय॑गे 
आलोघलोले  सघुधेइ सच्चु ' 


२५-े यात्रि दोस॑ समुबह तिब्व॑ं 
तंसि क्खणे से उ उदेद दुबखं। 
दृदम्तरोसलेण सएण जऊजलन्‍्तु 
न किलि रूव॑ अवरज्झाई से ॥ 


२६. एगल्तरत रुइरंसि. रूवे 
अतालिसे से कुणई पओसं। 
वृक्खस्स संपीलमुवेह बाले 
न लिप्पई तेण मुणो बिरागो। 


२७. रूबाण गासाणु गए. यथ जीदे 
बराचरे हिसईह ध्भेगरुवे । 
चिस्हि ते परितावेइ बाले 
पीलेह. अत्तदुगुरू किलिदु ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


सक्षु का ग्रहण (ग्राह्म विषय) रूप है । 
जो रूप राग का कारण होता है, उसे 
मनोज्ञ कहते हैं और जो रूप द्वंष का 
कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते है। 
इन दोनों में जो सम (न रागी, न द्व पी) 
रहता है, वह वीतराग है । 


चक्ष रूप का ग्रहण--ग्राहक है। रूप 
चक्षु का ग्रहण--प्राह्म विषय है। जो राग 
का कारण है, उसे मनोज्ञ कहते है और जो 
हंष का कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते है । 


जो मनोज्ञरूपों में तीव्र रूप से ग्ृद्धि । 
आंसक्ति रखता है, वह रागातुर अकाल मे 
ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे 
प्रकाश-लोलुप पठंगा प्रकाश के रूप मे 
आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। 


जो अमनोज रूप के प्रति लोब रूप से 
द्वेष करता है, वह्‌ उसी क्षण अपने दुर्दान्त 
(दुर्दम) दं व से दुःख को प्राप्त होता है। 
इसमें रूप का कोई अपराध नही है। 


जो सुन्दर रूप में एकान्त (अतीब) 
आसक्त होता है और अताहश--कुरूप मे 
द्वंष करता है, वह अज्ञानी दु.ख की पीड़ा 
को प्राप्त होता है। विरक्त मूनरि उनमें 
लिप्त (रागी, हं षी) नहीं होता है । 

मनोज्ञ रूप की आशा (इच्छा) का 
अनुगेमन करने वाला व्यक्ति अनेकरूप 
चराचर अर्थात्‌ अस बौर स्थावर जीवों की 
हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को ही 
अधिक महत्त्व देने वाला क्लिष्ट (राग से 
बाधित) अज्ञानी विविध प्रकार से उन्हे 
परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है। 


३२-प्रमाद-स्थान ३४९ 


२८. रुवाणुवाएण परिभाहेण रूप में अनुपात (अनुराग) और परिं- 
उप्पायण रखणसब्निओगे । ग्रह (ममत्त्व) के कारण छूप के उत्पादन 
बए विओगे य कह सुहं से ? में, संरक्षण में, और सन्नियोग (व्यापार) 
संभोगकाले य अतितसतिलाभे॥ में तथा व्यय और वियोग में उसे सुख 

कहाँ ? उसे उपभोग काल में भी तृप्ति 
नहीं मिलती । 


२६. रूवे अतितत य परिगहे य रूप में अतुप्त तथा परिग्रह मे आसक्त 
सत्तोवसत्तो न उदवेह तुद्टि । और उपसक्त (अत्यन्त आसकत) व्यक्ति 
अतुट्टिदोसेण दुह्टी परस्स सस्तोष को प्राप्त नहीं होता । वह असंतोष 
लोभाविले आयगय्ई अदत्त ॥ के दोष से दु,खी एवं लोभ से आविल . 

(कलुषित, व्याकुल ) व्यक्ति दूसरों की 
वस्तुए' चुराता है। 


३०. तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो रूप और परिग्रह में अतृष्त तथा 
रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य। तृष्णा से अभिभूत होकर वह दूसरों को 
साया-सु्सं वड़ढद लोॉभदोसा वस्तुओ का अपहरण करता है। लोभ के 
तत्थापवि दुबखा न विभुच्चई से ॥ दोष से उसका कपट और पघृठ बढ़ता है। 


परन्तु कपट और झूठ का प्रयोग करने पर 
भी वह दु:ख से मृक्त नहीं होता है। 


३१. मोसस्‍्स पच्छा यम पुरत्थओं य भूठ बोलने के पहले, उसके पदचात्‌ 
पओगकाले य दुही दूरन्ते। ओर बोलने के समय में भी वह दुःखी 
एवं अदत्ताण.. समाययस्तों होता है। उसका अन्त भी दुःखरूप होता 
रूबे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥॥ है। इस प्रकार रूप से अतृष्त होकर बह 

चोरी करने बाला दु:ल्ली और आश्रयहीन 


हो जाता है । 


३२. खूवाण्‌ रत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार रूप में अनुरक्त मनुष्य को 
कतो सुहं होज्या कया किचि ? । कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? जिसे 
तत्थोवधोगे वि किलेस दुबख॑ पाने के लिए मनुष्य दुःख उठाता है, उसके 
निव्कत्तई शत्स कएण दुदखं। उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 

होता है । ह 


इ४२ उत्तराध्ययन सूत्र 


३३. एमेथ रुबस्च्ि गओ पओसं इस प्रकार रूप के प्रति द्वेष करने 
उबेह् दुक्खोह॒परंपराओ । वाला भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की पर 
पवूदुचितों य. चिणाह् कम्म॑ सम्परा को प्राप्त होता है। दे षयुक्त चित्त 
ज॑ं से पुणों होइ दुह्ूं विवागे॥ से जिन कर्मों का उपाजंन करता है, वे 

विपाक के समय में दुःख के कारण बनते 
हैं । 

३७. रुबे विरततो मणओ विसोगो रूप में विरक्‍त मनुष्य शोकरहित 
एएण दुक्‍खोहपरंपरेण । होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
न लिप्पए भवमज्के विसन्‍तो लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय में 
झलेण था पोक्खरिणीपलासं ॥॥ कमल का पत्ता जल से । 

३४. सोयस्स सह गहणं वयन्ति श्रोत्र का ग्रहण (विषय) शब्द है। 
त॑ रागहेउः तु सण माहु। जो शब्द राग में कारण है, उसे मनोज्ञ 

दोसहेउ अमण न्माहु_ कहते है। जो शब्द द्वरंघ का कारण है 
समो य जो तेसु स वीयरागो ॥| उसे अमनोज्ञ कहते हैं । 


३६. सहस्स सोथ॑ गहुणं वयन्ति श्रोत्न शब्द का ग्राहक है, शब्द श्रोत्र 
सोयस्स सह गहुणं वर्यन्ति। का ग्राह्म है। जो राग का कारण है उसे 
रागस्स हेड. ससण ्रमाहु॒ मनोज्ञ कहते हैं ओर जो है ष का कारण है 
दोसस्स हेउ' अमण्‌ न्लमाहु ॥ उसे अमनोज्ञ कहते है । 

३७. सह सु जो गिद्धिमुबेद तिथ्वें जो मनोज्ञ ढाब्दों में तीम्र रूपसे 
अकालियं पावह से विणासं। आसकत है, वह रागातुर अकाल में ही 
रागाउरे हरिणमिंगे व मुद्धे विनाश को प्राप्त होता है, जैसे शब्द मे 
सहू अतित्त समुद्र मच्चु ॥ अतृप्त मुग्ध हरिण मृत्यु को प्राप्त होता है 

इ८. जे यावि दोसं समुबेद तिध्य॑ जो अमनौज्ञ शब्द के प्रति तीव्र द्वेष 
तंसि बखणे से उ उबेद् दुवखं। करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त हर 
वृहन्तरोसेण सएण जन्‍्तु से दुःखी होता है। इसमें शब्द का कोई 
ने किचि सह अवरज्समई से॥ अपराध नहीं है। 

३६. एगन्तरत॑ राइरंति सह जो प्रिय शब्द में एकान्त आंसकत 
अतालिसे से कुणई पओसं। होता है और अप्रिय शब्द में द्वेघ करता 
दुक्तस्स संपीलमुवेद बाले है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
न लिप्पई तेण सुणो विरागों॥ होता है। विरक्त मुनि उतमें लिप्त नहीं 

होता है । 


३२+-अपमाद-त्थान हैडहे 


४०. सहाण गासाण गए थे जीवे शब्द की आशा का अनुगामी अनेक- 
सराजरे हिसइई (णेगरूवें। रूप चराचर जीवों की हिंसा 
चित्ोहि ते परियावेद बाले करता है | अपने प्रयोजन को ही 
पोलेद  अत्तटूगुरू. किलिट्व ॥ मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अक्चानी विविध 

* प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा 
पहुँचाता है । 

४१. सहाणु वाएण.. परिग्गहेण वब्द में अनुराग और ममत्व के . 
उप्पायणे रक्खभ-सल्चिओगे। कारण शब्द के उत्पादन में, संरक्षण में, 
वए विओगे य कह सुहूं से? सच्चियोग में तथा व्यय और वियोग में, 
संभोगकाले य अतिलसिलाभे ॥ उसको सुल्ध कहाँ है? उसे उपभोग काल 

में भी तृप्ति नहीं मिलती है। 

४२. सह अतित्ते थ. परिर्गहे य शब्द में अतृप्त तथा परिय्रह में 
सत्तोवससो न उदेइ तुदट्टि।  आसकक्‍त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
अतुट्टिदोसेण बुही परस्स प्राप्त नहों होता । वह असंतोष के दोष 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ से दुःखोव लोभग्रस्त व्यक्ति दूसरों की 


वस्तुएँ घुराता है । 
४३. तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणों शब्द और परिपय्रह में अतृप्त, तृष्णा 
सह परिरहे य। से पराजित व्यक्ति दूसरों की वस्तुओं का 


सायासु्स वड़ढ॒इ लोसदोसा अपहरण करता है। लोभ के दोष से 

तत्थावि दुक्खा न॒विभुच्चई से ॥ उसका कपट और भूठ बढ़ता है। कपट 
और भूठ से भी वहू दु.ख से मुक्त नहीं 
होता है। 

४४. भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य भूठ बोलने के पहले, उसके बाद और 
पञ्ओोगकाले य दुह्दी दुरन्‍्ते। बोलने के समय भी वह दुःखी होता है। 
एयं अदत्ताणि समाययल्ती . उसका अन्त भी दुःखभय है। इस प्रकार 
सह अतित्तों दृहिओ अणिस्सो ।. शच्द में अतृप्त व्यक्ति चोरी करता हुआ 

दुःखी और आश्रयहीन हो जाता है । 

४५. सहाण रत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार शब्द में अनुरक्त व्यक्ति 
करो सुहं होजन कयाह किखलि ?। को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? 
तत्थोवशोगे थि किलेस दुबल. जिस उपभोग के लिए व्यक्ति दुःख उठाता 
नि्वत्तर जल्स कएण दुबखं ॥ है, उस उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 

होता है। 


औे४४ 


४६. एमेव सहम्मि गओ  पओस॑ 
उदेह वुक्खोहपरंपराओं | 
ये चिणाइ कस्मं 


जे पक पुणो होइ दुह्ं विवागे ॥ 


95. सह विरतो मण भो विसोगो 
एएण वृक्खोहपरंपरेण । 
न लिप्पए भवभज्भे वि 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ 


४८. घाणस्स गन्धं गहर्ण व्यन्ति 
त॑ रागहेउ' तु मण चमाहु। 
ते दोसहेड' अमण प्रमाहु 
सभो य जो तेलु स वीयरागो ॥ 


४६. गन्धस्स धाणं गहुणं वयन्ति 
घाणस्स गन्ध गह्ण वर्यान्ति । 
रागस्स हेउ' समण प्नलमह 
बोसस्स हेड. अभण श्रमाहु ॥। 

४०. गम्धेत जो गिद्धिमुबेइ तिस्व॑ 
अकालियं पावद से विणासं। 
रागाउरे ओसहिगन्धगिडे 
सप्पे बिलाओ विव निबखमन्‍्ते ॥ 


५१. जै यावि दोसं समुबद तिस्व॑ 
तंसि क्‍्खणे से उ उबेह दुबस । 
दुदन्तरोसेण सएण जन्‍्तू 

,.. न किचि गन्धं अवरज्ञई से ॥ 

४२. एगन्तरत राइरंसि गन्धे 
अतालिसे से कुणई पओत॑। 
दुक्खस्स संपीलमुत्रंह बाले 
ते लिप्पई लेण मुगी बिरागो ॥ 


उत्तराष्ययत सूत्र 


इसी प्रकार जो अमनोज्न दाब्द के 
प्रति हष करता है, वह <त्तरोत्तर अनेक 
दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है । 
द षयुक्त चित्त से जिन कर्मों का उपार्जन 
करता है, वे ही विपाक के समय में दुःख 
के कारण बनते है । 


शब्द में विरक्त मनृष्य शोकरहित 
होता है । वह संसार में रहता हुआ भी 
लिप्त नहीं होता है, जैसे--जलाशय में 
कमल का पत्ता जल से। 


प्राण का विषय गन्ध है। जो गन्ध 
राग में कारण है उसे मनोज्ञ कहते है और 
जो गन्ध द्वेष में कारण होती है, उसे 
अमनोजश कहते है। 


ध्राण गन्ध का ग्राहक है। गन्ध प्राण 
का ग्राह्म है। जो राग का कारण है, उसे 
मनोज्ञ कहते हैं। और जो द्वष का 
कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते है। 


जो मनोज्ञ गन्ध मे तीब्र रूप से 
भासक्त है, वहु अकाल में विनाश को 
प्राप्त होता है । जैसे औषधि की गन्ध में 
आसकत रागानुरक्त सप॑ बिल से निकलकर 
विनाश को प्राप्त होता है। 


जो अमनीज्ञ गन्ध के प्रति तीज रूप से 
हू ष करता है, बह जीव उसी क्षण अपने 
दुर्दान्‍्त दव ष से दु:खी होता है । इसमें गन्ध 
का कोई अपराध नहीं है । 

जो सुरक्षि गन्ध में एकान्त आसक्त 
होता है, और दुग्गेन्‍्ध में द्वेष करता है, वह 
अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है ! 
विरक्त मुनि उनमें लिथ्त नहीं होता है । 


३२-अमादनस्थान 


१३. गनधाण गासोण गए ये जीदे 
चराचरे हिसइई इणेयरूव । 
चितेहि ते परितादेइ बाले 
पोलेइ अत्तदुगुरू किलिटु ॥ 


५४. गन्धाण वाएण.. परिग्गहेण 
उप्पायणे रक्‍्जणसब्निओगे। 
बए विओगे य कहि सह से ? 
संभोगफाले व अतित्तिलाभे ॥ 


५५. गन्धे अतित्ते थ परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुट्ठि। 
अतुद्ठिदोसेण दुहों परस्स 
लोभाविले आययई अदर्तं ॥ 


५६. तण्हाभिभ्ूयस्स अदत्तहारिणो 
गन्धे अतित्तस्स परिर्गहें ये । 
सायामृुसत॑ बड़ढ़द  लोभदोसा 
तत्थाबि दुक्खा न बिमुच्चई से ॥ 


५७. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य॑ 
पओओगकाले थ दुही दुरन्ते। 
एवं अवत्ताणि समाययन्तो 
गन्धे अतित्तो दुहिओ अणिस्सों ॥ 


2८. गन्धाण रत्तस्स तरस्स एवं 
कत्तों सह होम कयाई किचि ? । 
तत्थोब्तोगे वि. किलेसदुग्ल 
निध्वसई जस्स कएण युक्खं ७ 
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गर्च को आशा का अनुगामी अनेक- 
रूप त्रस और स्थावर जीवों की हिसा 
करता है, अपने प्रयोजन को ही मुख्य 
मानने वाला अज्ञानी विविध प्रकार से 
उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है । 


गन्ध में अनुराग और परियण्रह में 
ममत्व के कारण गन्ध के उत्पादन में, 
संरक्षण में और सन्नियोग में तथा व्यय 
और वियोग में उसे सुस्त कहाँ? उसे 
उपभोग काल में भी तृप्ति नहीं मिलती है। 


गन्ध में अतृप्त तथा परिम्रह में 
आसकक्‍त तथा उपसक्त व्यक्ति संतौष को 
प्राप्त नहीं होता है। यह असंतोष के * 
दोष से दुःखी, लोभग्रस्त ध्यक्ति दूसरों 
की वस्तुए चूराता है। 


गन्ध और परिंग्रह में अतृष्त तथा 
तृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की 
वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के 
दोष से उसका कपट और भूठ बढ़ता है । 
कपट और भूठ से भी वह दुःख से मुक्त 
नहीं हो पाता है। 

भूठ बॉलने के पहले, उसके बाद 
और बोलने के समय बह दुःखी होता है । 
उसका अन्त भी दुःखमय है। इस प्रकार 
गन्ष्र से अतृप्त होकर वह चोरी करने 
वाला दुःखी और आश्रयहीव हो 
जाता है । 

इस प्रकार गन्ष में अनुरुक्त व्यक्ति को 
कहाँ, कब, कितना सुख होगा ? जिसके 
उपभोग के लिए दुःख उठाता है, उसके 
उपभोग में भी दुःख और क्लेश ही होता है। 


कप उत्तराध्ययन सूत्र 


५९, एमेव गन्धस्मि गओ पओस॑ इसी प्रकार जो गन्ध के प्रति द्वेष 
उबद दुक्खोहुपरंपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर दुःख की 
पढ़ुदुचितो य चिणाह कम्म॑ परम्परा को प्राप्त होता है । हर षयुक्त चित्त 
ज॑ से पुणो होइ दृहूं बिवागे।॥ से जिन कर्मों का उपाज॑न करता है, वे 

ही विपाक के समय में दुःख के कारण 
बनते है । 

६०. गन्धे बिरतों मणुओ विसोगो गन्ध में विरक्त मनुष्य शोकरहित 
एएण दुक्खोहपरंपरेण । होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
न लिंप्पए भ्रवमज्फे विसन्‍तो लिप्त नहीं होता है, जैसे--जलाशय में 
जलेण था पोक्खरिणो-पलासं ॥॥ कमल का पत्ता जल से । 


8. जिहाए रसे गहणं वयन्ति जिद्दा का विषय रस है। जो रस 
ते रागहेउ तु भण न्रमाहु। राग में कारण है, उसे मतोज्ञ कहते हैं । 
त॑ दोसहेउ' अमण झ्माहु. और जो रस द्वंष का कारण होता है, उसे 
समो य जो तेसु स वीयरागों ।। अमनोश कहते हैं। 


६२. रसस्स जिव्म॑ गहर्ण व्यान्ति जिह्दा रस की प्राहक है। रस जिल्ना 
जिव्भाए रस गहणं वयन्ति । का ग्राह्म है। जो राग का कारण है, उसे 
रागस्स हेडः समण न्माहु मनोज्ञ कहते हैं और जो द्वष का कारण 
दोससस हेउ' अमणुन्नमाहु ॥ है उसे अमनोज्ञ कहते हैं । 


६३. रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्य॑ जो मनोन्न रसों में तीम्र रूप से 
अकालियं पावह से विणासं। . आसक्त है, वह अकाल में ही विनाश को 
रागाउरे बडिसविभिन्नकाए प्राप्त होता है। जैसे मांस खाने में आसक्त 
भच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥. रागातुर मत्स्य काँटे से बीघा जाता है। 


६४. जे यावि बोस समुवेह तिव्व॑ जो अमनोज्ञ रस के प्रति तीग् रूप से 
तंलि क्खणे से उ उबेइ दुबखं।. द्वेष करता है, वह उसी क्षण अपने दुर्दान्त 
दुहस्तवोसेण सएण जस्सु द्ष से दुःखी होता है। हस में रस का 
रस न किचि अवरणज्सयई से ।। कोई अपराध नहीं है| 


६४. एगन्तररें रुहरे रसम्सि जो मनोज्ञ रस में एकान्त आसक्त 
अतालिसे से कुणई पओसं। होता है और अमनोज्ञ रस में द्वेष करता 
दुक्खस्स संपीलमुबेद बाले है, वह अज्ञाती दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
न लिप्पई तेज घुणो विरागो ॥ होता है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 

४ हीता है । 


३२० प्रमादन्स्थान 


६६. रसाणगासाणगए य जोबे 
जराचरे हिंसदई 5णेगरुवे । 
चित्त हि ते परितायेइ बाले 
पीलेइ अत्तदुगुरू किलिटटू ॥ 


६७. रसाणवाएण.. परिर्गहेण 
उप्पायणे रक्क्‍णसबन्निओगे। 
वए विओगे य कह सह से ? 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ 


६८. रसे अतित्ते थ परिग्गहे य 
सत्तोवसत्तो न उदेइ तुद्ठि। 
अतुट्टिदोसेण बृही परस्स 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ 


६६. तण्हाभिभ्यस्स अदत्तहारिणो 
रसे अतित्तस्स मजा 
मायामुससं बड़ढइ 
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रस की आशा का असुगामी अतेक रूप 
श्रस और स्थावर जोबों को हिसा करता 
है। अपने प्रयोजन को ही भुख्य भानने 


वाला क्लिष्ट बज्ञानी विविध प्रकार से 
उन्हें परिताप देता है, पीड़ा पहुँचाता है । 


रस में अनुरक्ति और ममस्त्य के कारण 
रस के उत्पादन में, संरक्षण में और सच्नि- 
योग में तथा व्यय और वियोग में उसे 
सुख कहाँ? उसे उपभोग-काल में भी 
तृष्ति नहीं मिलती है । 


रस में अतृप्त और परिभ्रह में आसक्त- 
उपसक्त व्यक्ति संतोष को प्राप्त नहीं होता । 
वह असन्‍्तोष के दोष से दुःखी तथा लोभ 
से व्याकुल दूसरों की वस्तुएँ घुराता है । 


रस और परिग्रह में अतृप्त तथा 


य। ठृष्णा से पराजित व्यक्ति दूसरों की 


वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ 


तत्थाथि दुक्खा न विमुच्चई से ।। के दोष से उसका कपट और भूठ बढ़ता 


७०. मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य 


है। कपट और भूठ से भी वह दुःख से 
मुक्त नहीं होता है । 
भूठ बोलने के पहले, उसके बाद 


पओगकाले य दुह्ो दुरन्ते। और बोलने के समय भी वह दु:खी होता 

एवं अदत्ताणि समाययन्तो है। उसका अन्त भी दुःखरूप है।इस 

रसे अतित्तो दुहिओ अणिरसों॥ प्रकार रस में अतृप्त होकर बोरी करने 
वाला वह दुखी और आश्रयहीन ही 
जाता है। 


७१. रसाणुरत्तत्स मरस्स एवं इस प्रकार रस में अनुरक्त पुरुष को 
कत्तो सुहं होफ्म कयाईइ फिचि ? । कहाँ, कब, कितना सुख्ध होगा ? जिसे पाने 
तत्थोवशोगे थि किलेस दुबख॑. के लिए व्यक्ति दुःख उठाता है, उस के उप- 
निव्यसई जस्स कएण दुष्खे॥। भोग में मी कलश और दुःख ही होता है । 


(४८ उत्तरराध्ययन सूत्र 


७२. एमेव रसस्धि गओ पओसं इसी प्रकार जो रस के प्रतिद्वष 
उबेइद दुक्खोहपरंपराजो। करता है, वह उत्तरोत्तर दु:ख की परम्परा 
पदुदुचित्तो य चिणाइ कस्स॑ को प्राप्त होता है। दृष युक्त चित्त से 
अं से पुणो होह दुहूँ बिबागे ॥।. जिन कर्मो का उपा्जन करता है, वे ही 

विपाक के समय दुःख के कारण बनते है। 


७३. रसे विरत्तो मणुओ बिसोगो रस में विरक्त मनुष्य ग्ोकरहित होता 
एएण. दुब्खोहपरंपरेण।  है। वह संसार में रहता हुआ भी लिप्त 
ने लिप्पई मवभजके वि सन्‍तो . नहीं होता है, जैसे--जलाशय में कमल 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ।। का पत्ता जल से। 


७४. कायरस फासं गहणं बयन्ति काय का विषय स्पर्श है। जो स्पर्श 
त॑ रागहेडः तु भमणुन्नमाहु। राग में कारण है उसे मनोज्ञ कहते है। 
त॑ दोसहेउ आर अल . जो स्परशश हंष का कारण होता है उसे 
सभो मय जो तेसुस वीयरागो ॥ अमनोज्ञ कहते हैं । 

७४. फासस्स कार्य गहुणणं वर्यान्ति काय स्पर्श का ग्राहक है, स्पर्श काय 


कायस्स फास गहेणं वयन्ति। का प्राह्म है। जो राग का कारण है उसे 
रागस्स हेड समणुश्तमाहु॒ मनोज कहते हैं ओर जो हंघ का कारण 
दोसस्स हेउ' अमणज्नसाहु ॥ है, उसे अमनोज्ञ कहते है । 

७६. फासेसु जो गिड़िभुवेइ तिब्ध॑ जो मनोज्ञ स्पर्श में तीत्र रूपसे 
अकासिय पावशह से विणासं। आसक्त है, वह अकाल मे ही बिनाश को 
रामाउरे.. सीमजलावसब्लन. प्राप्त होता है। जेंसे--वन में जलाशय 
गाहर्गहीए महिसे व रज्न ॥ के शीतल स्पर्श मे आसक्त राग्रातुर भेंसा 

मगर के द्वारा पकड़ा जाता है । 


७७. जे यावि दोस समुवेद्र तिस्थें जो अमनोज्ञ स्पर्श के श्रति तीत्र रूप 
तंसि क्खणे से उ उवेह दुबखं। से हष करता है, वह जीव उसी क्षण 
वुदन्तदोसेण सएण जन्‍्तू अपने दुर्दान्त दंष से दुःखो होता है। 
ले किधि फासं अवरफ्भाई से ॥ इसमें स्पश का कोई अपराध नही है । 

७८. एगन्तरते.. रइरंसि फासे जो मनोहर स्परशश में अत्यधिक 
अतालिसे से कुणई पओसं। आमक्त होता है और अमनोहर स्पध्॑ में 
बुक्खस्स  संपीलमुवेदह बाले द्वष करता है, वह अज्ञानी दुःख की 
न लिप्पए तेज मुणी विरागों॥ पड़ा को प्राप्त होता है। विरक्त मुनि 

उनमें लिप्त नहीं होता है। 


इ२-प्रभाद-हक्षान देह. 


७४, फासाणगासाणुगए य॑ जीवे : स्पर्श की आशा का अनुगामी अनेक 
खराजरे हिसद इणेंगरूवे । रूप त्रस और स्थावर जीवों की टह्विसा 
चित्तहि ते परितावेइ बाले करता है। अपने प्रयोजन को ही मुख्य 
पीलेइ. अत्तदुुगुरू किलिट्वू ॥| मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी विविध 

प्रकार से उन्हें परिताप देता है, पीड़ा 
पहुँचाता है । 

८०. फासाणुवाएण.. परिग्गहेण स्पर्श में अनुरक्ति और मभत्त्व के 
उप्पायणं.. रक्खणसब्चिओगे । कारण स्पर्श के उत्पादन मे, संरक्षण में, 
वए विओगे य कहिंसुहुं से ? संनियोग मे ; तथा व्यय और विययोग में 
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥ उसे सुख कहाँ? उसे उपभौोग-काल में 

भी तुप्ति नहीं मिलती है । 

८१. फासे अतित्त य परिग्गहे य स्पर्श मे अतृप्त तंथा परिग्नह में 
सत्तोबसत्तो न उदेइ तुट्टि। आसक्त और उपसक्त व्यक्ति संतोष को 
अतुद्विदोसेण.. दुही परस्स प्राप्त नहीं होता है। वह असंतोष के दोष 
लोभाविले आययई अदत्त ॥ से दुःखो और लोभ से व्याकुल होकर 

दूसरों की वस्तुएँ चुराता है । 

८२. तप्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो स्पर्श और परिग्रह मे अतृप्त तथा 
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य। तृष्णा से अभिभृत वह दूसरों की वस्तुओं 
सायामुसं॑ वडुदइ लोभदोसा का अपहरण करता है। लोभ के दोष से 
तत्थाबि दुक्‍खा न विमुच्चई से ॥। उसका कपट और भूठ बढ़ता है। कपट 

और भूठ से भी वह दुःख से मुक्त नही 
हो पाता है । 


परे. मोससस पच्छा य पुरत्,ओ य भूठ बोलने के पहले, उसके बाद और 
पओगकाले थे दुही दुरन्ते। बोलने के समय में भी बह दुःखी होता है। 
एवं अवत्ताणि समाययन्तों उसका अन्त भी दुःख रूप है। इस प्रकार 
फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ।। रूप में अतृप्त होकर वह चोरी करते 

वाला दुःखझी और आश्रयहीन हो 
५ जाता है। 

८४. फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं इस प्रकार स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को 
कत्तो सुहं होज्म कयाइ किचि ? कहाँ, कब, कितना सुश्ल होगा? जिसे 
तत्थोवशोगे वि किलेस दुक्ल॥ पाते के लिए दुःख उठाया जाता है, उसके 
निव्यत्ततई जस्स कएण दुगखं उपभोग में भी क्लेश और दुःख ही 

होता है । ' है 


३५० उत्तराष्ययन सूद 


ये. एमेत्र फासस्मि गओ पओसं इसी प्रकार जो स्पश के प्रति दब 
उदेह दुब्खोहपरंपराओ। करता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों 
पदुदडुक्‍्तो ये चिणाह कम्म॑ की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वषयुक्त 
ल॑ से पुणों होइ दुहूँ वियागे ॥ चित्त से जिन कर्मों का उपाजंन करता 
है, वे ही विपाक के समय में दुःख के 

कारण बनते हैं । 


श६, फासे विरतों मणुओ विसोगो स्पश में विरक्त मनुष्य शोकरहित 
एएण दृष्खो हपरंपरेण । होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
न लिप्पई सवसज्मे विसम्तो लिप्त नही होता है। जैसे जलाशय में 
जलेण वा पोक्डरिणीपलासं ।। कमल का पत्ता जल से । 


४७. मणस्स भाव॑गहणं वरयन्ति मन का विषय भाव (अभिप्राय, 
त॑ रागहेड तु मणन्नमाहु। विचार) है। जो भाव राग में कारण है, 
त॑ बोसहेड अमणश्नसमाहु उसे मनोज्ञ कहते है और जो भाव द्वष 
समो य जो तेसु स बोयरागो ॥ का कारण होता है, उसे अमनोज्ञ कहते 

हैं । 


द८. भावस्स मर्ण गह्णं बयन्ति मन भाव का ग्राहक है। भाव मल 
मणस्स प्ाव॑ गहणं बयन्ति । का भ्राह्म है। जो राग का कारण है, 
शगस्स हेउ' समणुन्लमाहु॒ उसे मनोज्ञ कहते है। जौर जोद्वंष का 
दोसस्स हेउ'ः अमणन्नसाहु। कारण है, उसे अमनोज्ञ कहते है। 


थे, व 22 जो कै तिय्यिं जो मनोज्ञ भावों में तीव्र रूप से 

| पाजह से विणासं। आसक्त है, वह अकाल में विनाश को प्राप्त 

रागाउरे कामगुणेसु गिद्े. होता है। जैसे हथिनी के प्रति आक्ृष्ट, 

करेणमर्गावहिएं व नागे॥ काम गुणों में आसक्त रागातुर हाथी 
बिनाझ्न को प्राप्त होता है । 


० जै यावि बोस समुवेइ तिब्दं जो अमतोज्ञ भाव के प्रति तीब्रूप 
तंसि क्खर्ण से उ उदेइ बुक्खं ।- से द्वंथ करता है, वह उसी क्षण अपने 
दुदन्तरोसेण सएम जन्‍्तूु दुर्दात्त द्वष से दु:ली होता है। इसमें 
ते किचि साथ अवरज्छई से॥ भाव का कीई अपराध नहीं है । 


३२०अमाद-ल्थात ३४१ - 


&१. एगन्तररो रुइरंसि भावे जो मनोज्ञ भाव में एकास्त आसक्त 
अतालिसे से कुणई पओसं । होता है, और अमतोज्ञ में ४ प करता है, 
दुक्खस्स संपोलमुवेद बाले वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त 
न लिप्पई तेण मुणो विरागो ॥ दे है। विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं 

। 


€२. भावाणुगासाणगए य जोवे भाव की आशा का अनुग़ामी व्यक्ति 
चराचरे हिंसद 5णेगरुवे। अनेक रूप त्रस ओर स्थावर जीवों की 
चित्तेहि ते परितावेई बाले हिंसा करता है। अपने प्रयोजन को ही 
पीलेह अत्तटुगुरू किलिट्टू ॥ मुख्य मानने वाला क्लिष्ट अज्ञानी जीव 

विवध प्रकार से उन्हें परिताप देता है, 
पीड़ा पहुँचाता है। 

३. भावाणवाएण परिग्गहेण भाव में अनुरक्त और ममत्व के 
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे। कारण भाव के उत्पादन में, संरक्षण में, 
वएविओगे य कहि सुहू से ? . सन्नियोग में तथः व्यय और वियोग में 
संभोगकाले य अतित्तिलामे ॥ उसे सुख कहाँ? उसे उपभोगकाल में 

भी तृप्ति नही मिलती है । 

९४. भावे अतितते य परिग्गहे य भाव में अतृप्त तथा परिम्रह में 
सत्तोवसत्तो न उदेदइ तुद्दचि। आसक्त ओर उपसक्त ध्यक्ति संतोष को 
अतुद्विदोसेण दुही परस्स प्राप्त नहीं होता । वह असंतोष के दोष 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ से दुःखी तथा बोभ से व्याकुल होकर 

दूसरों की वस्तु चुराता है। 

६५. तण्हाभिभुयस्स  अवत्तहारिणो भाव और परिय्रह में अतृप्त तथा 
साथे अतित्तत्स परिग्महे य। तृष्णा से अभिभृूत होकर वह दूसरों को 
सायापु्स चड़ढह लोभदोसा वस्तुओं का अपहरण करता है। लोभ के 
तत्याबि दुबथा न विमुस्चई से ॥॥ दोष से उसका कपट और भूछ बढ़ता है। 

कपट और भूठ से भी वह दुःख से मुक्त 
नहीं हो पाता है । 

६. मोसस्स पच्छा य पु प झूठ बोलते के पहले, उप्तके बाद, 
पओोगकाले ये दुरम्ते ॥ और बोलने के समय वह दुःशी होता है। 
एवं अदसाणि समाययन्तों उसका अन्त भी दुःखरूप है। इस प्रकार 
भावे अतित्तो दृहिणो अभिस्सो। भाव में अतृप्त होकर वह चोरी करता 

है, दुंःशी ओर आश्रयहीन हो जाता है । 


झ्श्र उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रै७ भावाण्रतरस  मरस्स एवं इस प्रकार भाव में अनुरक्त पुरुष 
कत्तो सुहं होज्ज कयाह किस ? को कहाँ, कब और कितना सुख होगा ? 
तत्योषभोगे वि किलेसदुबलल॑ जिसे पाने के लिए दुःख उठाता है। 
निव्यसई जस्स कएण दुबखं ॥ उसके उपभोग में भी क्लेश ओर दुःख ही 


होता है । 
'ढुए- एमेव भावस्मि गओ पओसं इसी प्रकार जो भाव के प्रति द्वष 
उबेई खोहपरंपराओ । करता है, वह उत्तरोत्तर अनेक दुःश्वों को 


पदुटच्चितों थ चिणाह कम्म॑ परम्परा को प्राप्त होता है। दंष-युक्त 

ज॑ से पुणों होइ दुह बिवागे॥ चित्त से जिन कर्मो' का उपाज॑न करता 
है, वे ही विषाक के समय में दुःख के 
कारण बनते हैं । 


६४. भावे बविरतों सणओ विसोगो भाव में विरक्त मनुष्य श्ोक-रहित 
एएण दुक्खोहपरंपरेण ॥ होता है। वह संसार में रहता हुआ भी 
न लिप्पई भवमउके वि सन्‍्तो लिप्त नहीं होता है, जैसे जलाशय से 
जलेण वा पोवखरिंणीपलास ॥। कमल का पत्ता जल से । 


१००. एचिन्दियत्या य॒ सणसस अत्था इस प्रकार रागी मनुष्य के लिए 
हें मणुयस्स रागिणों । इच्दिय और मन के जो विषय दुःख के 
ते चेब थोव॑ प्वि कयाइ दुक्ल॑ हेतु है,वे ही वीतराग के लिए कभी 
न वीधरागस्स करेन्ति किचि।॥ भी किचित्‌ मात्र भी दुःख के कारण नहीं 
होते हैं। 


१०१. न कामलोगा समय उर्देन्ति काम-भोग ने समता--समभाव 
नथावि भोगा विशईं उर्बेन्ति । लाते हैं, और न विकृृति लाते हैं। जो 
जै तप्पओोसी यपरिग्गही य उनके प्रति द्वोष और ममत्त्व रखता 
सो तेसु भोहा विगईं उदेइ ॥ है, वह उनमे मोह के कारण विक्ृति को 

प्राप्त होता है । 

१०२. कोहूं चर मा व तहेव मार्य॑ क्रोध, मान, माया, लोभ, जुग॒प्सा, 
लोहं दुगुक्ल अरई रह च। बरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुष- 
हासं सोगंपुमित्यिवेयं वेद, स्‍त्री वेद, नपुसक वेद, तथा हष॑ 
सपुसवेश विजिहे ये भावे ॥ विषाद आदि विविध भावों को-- 


इ२-प्रमादन्‍सथान...' ३४३ 


१०३. आवश्जई एवमणगरूवे अनेक प्रकार के विकारों को, उनसे 
एमंविहे. कामगुणेसु सत्तो। उत्पन्न अन्य अनेक कृपरिशामों को वह 
अक्षे ये एसप्पसवे विसेसे प्राप्त होता है, जो कामगुणों में आसक्त 
कारुण्णदीणे हिरिसे बइस्से ॥ है। और वह करुणास्पद, दीम, लंज्जित 

और अपध्रिय भी होता है । | 


१०४. कप्पं न इच्छिज्ज सहायलिच्छू शरीर की सेवारूप सहायता आदि 
पच्छाणताबेय तवप्पन्नाबं । की लिप्सा से कल्पयोग्य पश्िष्य की भीं 
एवं वियारे असियप्पयारे इच्छा न करे । दीक्षित होने के बाद अनु» 
आवज्जई इन्दियघोरवस्से ॥ तप्त होकर तप के प्रभाव की इच्छा न 

करे। इन्द्रियर्पी चोरों के वशीभूत जीव 
अनेक प्रकार के अपरिमित विकारों को 
प्राप्त करता है । 


१०४. तओ से जाथन्ति पओदणाई विकारों के होने के बाद मोहरूषी 
निमण्जियं मोहमह्णवसम्मि । महासागर में डुबाने के लिए विषया- 
सुहेसिणो गाता 7 सेवन एवं हिंसादि अनेक प्रयोजन 


तप्पच्चयं॑ उज्जमए य॑ ॥ उपस्थित होते हैं। तब वह सुखासिलापी 
रागी व्यक्ति दुःख से मुक्त होने के लिए 

प्रयत्न करता है। 
१०६. विरज्जमाणस्स य इन्दियत्था इन्द्रियों के जितने भी ढब्दादि 


सहाइंया तावइयप्पगारा । विषय हैं, वे सभी विरक्त व्यक्ति के मत 
न तस्स सस्वे वि मणन्नयं वा मे मतोज्ञता अथवा अमनोज्ञता उत्पन्न 
नि्वत्तवयन्तोी... अम्णन्नयं बा।॥ नहीं करते हैं। 


१०७. एवं. ससंकप्पविकृप्पणांसु अपने ही संकल्प-विकल्प सब 
संजायई समयमसुवट्टियस्स । दोषों के कारण हैं, इस्द्रियों के विषय 
अत्ये थ संकप्पयओं तओ से नहीं--ऐसा जो संकल्प करता हैं, 
पहीयए. कामगुणेसु तष्हा ॥ उसके मन में समता जागृत होती है और 

उससे उसकी काम-युणों की तृष्णा 
क्षीण होठी है । 
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१०८. स धीधरायों कयसब्वकिस्यों बह इतकृत्य वीतराग आत्मा क्षण- 
धथेइ न्णावरणं  छणेणं। भर में ज्ञानावरण का क्षय करता है। 
तहेव ज॑  दवंसणमावरेद दर्शन के आवरणों को हटठाता है और 
अं घफ़्तरायं प्रकरेइ कम्मं॥ अत्तराय कम को दूर करता है । 


१०४- सब्ध॑ तओ जाणइ पासए ये उसके बाद वह सब जानता है और 
अमोहणे होह निरन्‍्तराए। देखता है, तथा मोह और अन्तराय से 
झाणसमाहिजुत्त रहित होता है। निराश्रव और शुद्ध 
आउक्खए.. सोक्खमुवेइसूड ॥ होता है। ध्यान-समाधि से सम्पन्न 
होता है। आपुष्य के क्षय होने पर मोक्ष 

को प्राप्त होता है । 


११०. सो तस्स सम्यरस दुहस्स मृवको जो जीव को सदव बाधा--पीड़ा 
मे बाहुई सयय जन्तुमेयं । देते रहते हैं, उन समस्त दुःखों से तथा 
दीहासयविप्पमुक्को पसत्यो दीधंकालीन कर्मों से मुक्त होता है। तब 
तो होइ अच्चन्तसुही कयत्यो ॥ वह प्रशस्त, अत्यन्त सुखी तथा इताथथ॑ 

होता है । 

१११. अणाइक्रालप्पभवत्स एसो अंतादि काल से उत्पन्न होते आए 
सब्बस्स दुषख़रस पमोषज्ञमस्भो । सर्व दुःखों से मुक्ति का यह मार्ग बताया 
वियाहिओ जं समविच्च सत्ता है। उसे सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार कर 
कसेण अच्चन्तसुहों 'भवन्ति ॥ जीव क्रमश: अत्यन्त (अनन्त) सुखी 

होते हैं। 


--त्ति बेसि | --ऐसा मैं कहता हूँ। 


३ 
करम-प्रकृति 


विभाव सें कमंबन्ध होता है ओर स्वभाव में. कमंबन्ध से 
मुक्ति होतो है। 


स्वरूप की भ्रपेक्षा से विश्व के तमाम जीव समान हैं। उनमें मूलतः 
कोई भेद नहीं है। जो भेद है वह कर्मों के होने तथा न होने के कारण है। 
कर्म जड़ है, पुदूगल है। रागादि विभाव परिणति के कारण जीव का कर्म के 
साथ बन्ध होता है। बन्ध अनादि है | वह कब हुआ ? यह नहीं बताया जा 
सकता, क्योंकि भ्रबन्ध स्थिति पूर्व में कभी थी ही नहीं । 


कम आठ हैं। वस्तुतः कमंवर्गंणा के परमाणुओं में कोई भिन्नता नहीं 
है। किन्तु जीव के भिन्‍त-भिन्‍न अध्यवसायों के कारण कर्मों की प्रकृति में 
तथा स्थिति में भिन्‍नता ग्राती है। जैसे ज्ञानी के ज्ञान की अ्रवहेलमारूप 
अध्यवसाय में जीव ज्ञानावरण-हूप में कर्म-पुद्गलों को अपनी ओर आशक्ृष्ट 
करता है। अवहेलना के भ्रध्यवसाय में तीत्र एवं मन्द भ्ादि अ्रनेक भावनाएँ 
समाविष्ट हैं। अनेक प्रकार की उत्त जनाएं हैं। अध्यवसाय की स्थिति में 
भिन्‍नता है। अतः जिन कर्मपुद्गलों को जीव ग्रहण करता है, उनका अध्यव- 
साय की प्रमुखता से तीव्रता तथा मन्दता में वर्गीकरण होता है। 

विशिष्ट बोधरूप ज्ञान को आच्छादित करने वाला ज्ञानावरणीय कम 
होता है। इसी प्रकार अन्य कर्मों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। 
सामान्य बोध को ढाँक देसे वाला दर्शनावरणीय कम होता है। जो सुख और 
दृःख का हेतु बतता है, वह वेदनीय कर्म है। जो दर्शन भ्रौर चारित्र में विकृति 
पंदा करता है, वह मोहनीय कम है। जीवन-काल का निर्धारण आयु-कर्म 
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करता है। ऊँच अथवा तीच गोत्र का कारण गोत्र-कर्म है। शक्ति का प्रव- 
रोधक कर्म अन्तराय है । इनकी उत्तर प्रकृतियाँ १४८ हैं। 

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और श्रन्तराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
तीस फ्रोडाक्रोड सागर है श्र जघन्य भ्रन्तमुहर्त | मोहनीय को उत्कृष्ट 
स्थिति सत्तर क्रोडाक्रोड सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तमुहृते। आयु- 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेंतीस सागर है तथा जघन्य स्थिति अन्तमु हु । 
नाम और ग्रोत्र-कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस क्रोडाक्रोड सागर है और जघन्य 
स्थिति भ्राठ मुह॒तं है । 

कर्मों का अनुभाव अर्थात्‌ फल तीव्र भ्रौर मन्द परिणामों से बढ्ध हुए 
कमों के अनुसार होता है । 


तेत्तीसइसं अज्ञयणं : त्रयस्त्रिश अध्ययन 
कम्मपयडी : कमं-प्रकति 


मूल 
१. अट्टु कम्माइ वोच्छासि 
आणुपुष्यि जहुक्कम । 
जेहि बद्धो अयं जीवों 
संसारे परिवत्तए ॥ 
२. नाणस्सावरणिज्जं 
दंसणावरणं तहा । 
वेयणिल्ज॑ तहाभोहं 
आउकम्म॑। तहेष ये।॥ 
३- तामकस्म॑ च गोयं च 
अन्तरायं तहेब ये । 
एवमेयाइ कम्साइ 
अटट्ूंडक उ समासओ ॥ 
४. नाणावरणं पंचबिहूं 
सुब॑ आभिणिबवोहियं । 
ओहिनाणं तइय॑ं । 
सणताणं ज्ञ॑ केवल 0 
५ निहा तहेव पयला 


निहानिहा व पयलपयला य। 


तततो थ थरीणगिद्धो उ 
पंचमा होइ नायव्या ॥ 


हिन्दी श्रनुवाद 
मैं अनुपूर्वी के क्रमानुसार आठ कर्मों 
का वर्णन करूंगा, जिनसे बेधा हुआ यह 
जीव संसार में परिवतंब--परिभ्रमण 
करता है। 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनींय, 
मोह तथा आयु कमे--- 


नाम-कर्म, गोत्र और अन्तराय- 
संक्षेप से ये आठ कम हैं । 


ज्ञानावरण क॒प्त॑ पाँध् प्रकार का है 
अुत-ज्ञानावरण, आर्भिनियोधिक-शाना- 
वरण, अवधि-शानावरण, मनो-ज्ञोनावरण, 
और केवल-ज्ञानावरण । 

निद्रा, प्रथला, विद्वा-निद्रा, प्रचला 
प्रयला और पाँचडी स्त्यानसुद्धि । 


| 
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न 
बसे केबल केवले य आवरणे। 
तु॒सवविगप्पं 


मायव्व वंसणावरणं ॥ 
७. वेयणीयं पि यदुविह 
सायमसायं थे आहिय॑। 
सावस्स उ बहू भेया 
एसमेव असाय॑ंस्स वि ॥ 
सोहजिज्ज पि 
बइंसण हिचि तहा । 
बुत्त 
भरणे दुविह भवे ॥ 
€. सम्मत्त वेब मिंच्छत्त 
सम्मामिष्ठततेव य। 


१०. हे रियाहिप॑ 
तु ।हिय॑ । 
कसायमोहजिज्ज तु 
नोकसाय्य तहेव थे ॥ 
११. सोलसबिहमेएणं 
कम्स॑ तु कसायज । 
ससबिह नवबिह था 
कम्म॑ नोकसायजं ४ 
१२. नेरइय-तिरिक्शाउ 
मणुस्ताउ तहेब य। 
देवाउय' चउत्थं तु 
आउकस्म॑ चउव्यिह ।॥ 
१३. नाम फम्मं तु दुविह 
सुहमसुह च॑ भाहिय॑ । 
सुहस्स उ बहू भेया 
एमेव असुहस्स वि ॥ 
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चक्षु-दर्शनावरण, अचक्षु-दर्शनावरण, 
अवधि-दर्शनावरण और कैवल-दर्शनावरण- 
ये नौ दशंनावरण कम के विकल्प-मेद हैं। 


वेदनीय कम के दो भेद हैं--सात 
वेदनीय और अस्रात वेदतीय । सात्त और 
असात वेदनीय के अनेक भेद हैं । 


मोहनीय कमे के भी दो भेद हैं-- 
दर्शन मोहतीय और चारित्र मोहनीय | 
दर्शन मोहतीय के तीन और चारित्र- 
मोहनींय के दो भेद हैं । 

सम्यक्त्व, मिंथ्यात्त और सम्यक्‌- 
मिध्यात्व--यें तीन दर्शन मोहनीय की 
प्रकृतियाँ हैं । 


चारित्र मोहनीय॑ के दी भेद हैं-- 
कषाय मोहनीय और नोकषांय मौहनोय । 


कृषाय मोहबीय कर्म के सोलह भेद 
हैं। नोकषाय भोहेनीय कर्म के सात 
अथवा नौ भेद हैं। 


आबु कर्म के चार भेद हैं--नैरयिक 
आयु, तियंग्‌ आयु, मनुष्य आयु और देव- 
आयु । 


नाम कम के दो भेद हैं--शुभ नाम 
और अशुभ-नेंम । शुभ के अनेक भेद हैं। 
इसी अ्रकार अशुम के भी । 


३३-कर्म-अकृति 
१७. गोय॑ कसम दुबिह 
उच्च नोय॑ इ । 
उच्च अद्डुविह' होइ 
एवं नोयं पि आहिय॑।॥ 
१४. दाणे जाभे थे भोगे य 
उबभोगे बीरिए तहां । 
पंचविहमन्तराय 
समासेण वियाहियं॑ ॥ 
१६. एयाओ मूलपयडोओ 
उत्तराओ ये आहिया। 
पएसग्गं खेतकाले ये 
भाव चादृत्तरं सुण ॥ 
१७. सन्वेसिं चेव कम्माणं 
पएसर्गमणन्तरं । 
गण्ठिय-सत्ताईय॑ 
अन्तो सिद्धाण आहिये 0 


१८. सव्वजीवाण कम्मं तु 


उक्कोसिया ठिई होइ 

अन्तोमुहुतः जहृपिया ॥ 
२०. आवशणिज्जाण "पि 

वेयणिम्जे कब य। 


अन्तराए ये कस्मस्सि 
दिई एसा वियाहिया ॥ 


३१६ 


गोत्र कम के दो भेद हैं--नउस्य वो 
ओर नीच गोत्र । इन दोनों के जॉढ-अआंठ 
भैद हैं। 


संक्षेप से अन्तसय कर्म के पाल भेद 
हैं--दातान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्त- 
राय, उपभोगान्तराय और वींर्मान्तिराय | 


ये कर्मों की मूल प्रकृतियाँ और 
उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं। इसके आगे 
उनके प्रदेशाग्र--द्वव्य, क्षेत्र, काल॑ और 
भाव को सुनो । 


एक समय में ग्राह्मनबद्ध होने वाले 
सभी कर्मों का प्रदेशाग्र-कमपुद्गलरूप द्रध्य 
अनन्त होता है । वह ग्रन्थिग सत्तवों से--- 
अर्थात्‌ प्रन्थभिद तने करने वाले अनन्त 
अभव्य जीवों से अनन्त गुण अधिक और 
सिद्धों के अनन्तवें भाग जितना हीता है । 

सभी जीवों के लिए संग्रह---बद्ध करने 
योग्य कमं-पुद्गल छहों दिशाओं में-आत्मा 
से स्पृष्ट-अवगाहित सभी आकाश प्रदेशों 
में हैं। वे सभी कर्म-पुदूगल बन्ध के समय 
आत्मा के सभी प्रदेशों के साथ बद्ध होते 
हैं। 

उत्कृष्ट स्थिति तीस कोठि-कोटि 
उदधिसहश-सागरोपम की है । और जघ्न्य 
स्थिति अन्तमु हुते की है :--- 


दो आवरणीय कर्म अर्थात्‌ 
जञानावरण, वरशतावरण तथा वेदनीय 
और अन्सराय कर्म की यह (उपयुक्त) 
स्थिति बताई गई है । 


गा ु है ] छ 


2१ उदहीसरितासाण , 
संत्तरि, कोड़िकोडिओ । 
सोहणिल्जस्स उककोसा 
अन्तोमुहुतत' जहुस्तिया ॥ 

२२. तेत्तीत सागरोबमा 
उक्कोसेण वियाहिया । 
दिई उ आउकस्मस्स 
अन्तोमुहुत्त' जहस्तिया।। 

२३. उदहीसरिनामाण 
बीसई कोडिकोडिओ । 
नासगोत्ताण' उक्कोसा 
अद्दुमुहुता जहस्निया 0 

२९. सिद्धाणएणन्तभ्ागो य 
अभ सागा हृवन्ति उ। 
सब्बेस वि पएसग्गं 
सब्बजीबेसु:इच्छियं ॥ 

२५, तम्हा एएसि कम्माण 
अण भागे वियाणिया । 

संबरे चेव 
खबण ये जए बुहे॥ 
“-सि बेसि । 


उत्तराध्ययत्त सूत्र 


मोहनोय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 
सत्तर कोटि-कोटि सांगरोपम की है। 
और जचन्य स्थिति अन्तमु हर्त की है । 


आयु-कस की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
सागरोपम की है; और जघन्य स्थिति 
अन्त मुह॒त की है। 


नाम और मोत्रन्कम की उत्कृष्ट 
स्थिति बीस कोटि-कोंटि सागरौपम की 
है और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है। 


सिद्धों के अनस्तवें भाग जितने कर्मो 
के अनुभांग (रस विशेष) हैं। सभी अनु- 
भागों का प्रदेश-परिमाण सभी भव्य और 
अभव्य जीवों से अतिक्रान्त है, अधिक है। 


इसलिए इल कर्मों के अनुभागों को 
जानकर बुद्धिमान साधक इनका संवर 
और क्षय करने का प्रयत्न करे । 


--ऐसा मैं कहता हूँ । 


३४ 
लेश्याध्ययन 
कषायश्लिष्ट आत्मपरिणाम हो बन्ध के हेतु हैं । 
शुभाशुभ प्रवृत्ति का मुलाधार शुभाशुभ लेशया हैं । 


सामान्यतः मन ग्रादि योगों से अनुरंजित तथा विशेषतः कषायानु- 
रंजित प्रात्मपरिणामों से जीव एक विशिष्ट पर्यावरण पैदा करता है। यह 
पर्यावरण ही लेश्या है। वस्तुतः पूर्व प्रतिबद्ध संस्कारों के प्रनुसार जीव के 
अध्यवसाय होते हैं श्रौर अध्यवसायों के अनुरूप ही जीवकी अच्छी-बुरी प्रवृत्ति 
होती है। भावी कर्मों की श्रृखला भी इसी श्रध्यवसाय की परम्परा से 
सम्बन्धित है। भाव से द्रव्य और द्रव्य से भाव की का्यका रणरूप परम्परा है। 
श्रतः लेश्या भी भाव और द्रव्य दोनों प्रकार की हैं । द्रव्य लेश्याएं पौदूगलिक 
होती हैं, अतः इनके बर्णा, रस, गंध, स्पश आदि का भी उल्लेख हुआ है। 
अथवा वह भ्रन्तर्मन की शुभाशुभ विचारधारा के लिए सवंसाधारण के बोधार्थ 
एक शास्त्रीय रूपक भी हो सकता है। वैसे भाज के विज्ञान ने मानव-मस्तिष्क 
में जा होने वाले विचारों के चित्र भी लिए हैं, जितमें अच्छे-बुरे रंग 
उभरे हैं । 

प्रस्तुत में शास्त्रकार यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जीवने का 
निर्माण उसके अपने विचार में है। वह जैसा भी चाहे, अपने को बना सकता 
है। बाह्य और आन्तरिक दोनों ही जगत एक दूसरे से प्रभावित होते हैं । 
पुदंगल से जीव प्रभावित होता है और जोव से पुद्गल । दोमों का परस्पर 
प्रभाव ही प्रभा है, प्राभा है, कान्ति है, छाया है। इसे ही दर्शन की भाषा में 
लेश्या कहा गया है। । 


छे 
३६१ 


चउतीसइमं अज्ञयण : चतुस्त्रिश अध्ययन 
लेसज्झयणं : लेश्याध्ययन 


मूल 
१. लेसज्सयणं पवदखामि 
आणुपुष्यि जह॒क्कमं । 
छण्हूंपि कम्मलेसाणं 
अरणुभावे सुणेह में॥ 
२. नामाईं व"्ण-रस-गन्ध-- 
फास-परिणाम-लक्खणं । 
ठाणं ठिई. गई चाउ 
लेसाणं॑ तु सुणेह मे ॥ 


३. किण्हा नीला य काऊ य 
तहैऊ पम्हा तहेव य। 
सुककलेसा य छट्ठा उ 
तामादह तु जह॒क्कमं ॥ 


४. जोमूवनिद्ंसंकासा 
गयलएरिट्ठंगसन्चिभा । 
खंजगंजज-मयणनिभा 
किण्हुलेसता उ वण्णओ ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
मैं अनुपूर्वी के क्रमानुसार लेश्या- 
अध्ययन का निरूपण करूँगा। मुझसे 
तुम छहों लेशयाओं के अलनुभावों-- 
रस-विशेषों को सुनो । 


लेश्याओं के नाम, बर्ण, रस, गन्ष, 
स्पश॑, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, 
गति और आयुध्य को मुझसे सुनो । 


तास हार--- 

क्रम: लेदयाओं के नाम इस प्रकार 
हैं-- कृष्ण, नील, कापोत, तेजसू, पद्म 
और शुक्ल । 


वर्ण दाए-- 

कृष्ण लेहयों की वर्ण स्तिग्ध अर्थात्‌ 
सजल मेथ, महिष, श्र ग, अरिष्टक (द्रोण- 
काक अथवा अंरिष्ट फल-रीठा) खंजन, 
अंजन और नेत्र-तारिका के समान 
(काबा) है । 
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भा । 
वेरलियनिद्धसंकासा 
तीललेसा उः वण्णओ ॥ 


५, नीला--पसोगसंकाता 
चासपिच्ठतमप्प 


६. अयसोपुप्फसंकासा 
कोइलच्छदसपब्रिभा. । 
पारेवयगीवनिभा 
काउलेसा उ वण्णओ॥ 


७. हिगुलुयधा उसंकासा 
तरुणाइच्चसन्नचिभा । 
सुयतुण्ड-पईवनिभा 
तेबलेसा उः वण्णओं ७ 


८. हरियालभेयसंकासा 
हलिदहामेयसंनिभा. । 
सणासणकुसुमनिभा 
पम्हलेसा उ वण्णओ॥ 


ई. संखंककुन्दसंकासा 
खोरप्रसमप्पभा । 
रफमयहारतंकासा 
सुक्कलेसा उ वष्णओ || 


रसो 3 किए नेपिव्यी ॥ 
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नीले लेह्यां का वर्ण--मोले अशोक 
वृक्ष, चास पक्षी के पे और स्निरक बेहुय॑ 
मणि के समझान (जीला) है । 


कापोत लेश्या का वर्म--अलसी के 
फूल, कोबल के पंख और कबूतर की प्रीवा 
के वर्ण के समान (कुछ काला ओर कुछ 
लाल-जैसा मिश्रित) है। 


तेजोलेश्या का वर्ण--हियुल, बातु-- 
गेरू, उदीयमान तरुण सूर्य, तोते की 
चोच, प्रदीप की लौ के समान (लाल) 
होता है 


पद्म लेइया का वर्ण--हरिताल और 
हल्दी के खण्ड, तथा सण और अंसन के 
फूल के समान (पीला) है । 


शुक्ल लेश्या का वर्ण--धंख, अंकरत्न 
(स्फर्टिक जैसा एवेत रत्नविशेष), क्ुन्द- 
पुष्प, दुःघ-घारा, चांदी के हार के समान 
(बेत) है । 


रस द्वार-- 


कडुवा तृम्वा, नीम तथा कड़दी 
रोहिणी का रस जिंतंगा कहुदा होता है, 
उससे जनेंन्से गुंणे अधिक कहुवी कृष्ण 
लेश्या की रस है। 


३६४ उत्तराध्ययत धृत्र 


११. जहू तिगडुबस्स थ रसो जिकठु और गजपीपल का रस 
लिवदो जह हर्थिपिप्पलोए वा। जितता तीखा- है, उससे अनतस्त गुण 
एत्तो वि अणन्तगुणों अधिक तीखा मोल लेश्या का रस 
रखो उ मोलाए नायब्यो ॥ है । 


१२. जहूु _तरुणअम्बगरसो कच्चे आम और कच्चे कपित्थ का 

थावि जारिसओ। रस जैसे कसैला होता है, उससे अनन्त 

वि अणन्‍्तगुणो गुण अधिक कसेला कापोत लेश्या का 
रसो उ काऊए नायव्यो॥. रस है। 


१३. जहू परिणयम्बगरसो पके हुए आम और पके हुए कपित्य 
पक्ककथिदल्स वाथि जारिसओ। का रस जितता खट-मीठा होता है, उससे 
एततो थि अजन्तगुणो अनन्त गुण अधिक खट-मीठा तेजोलेश्या 
रसो उ तेऊए नायब्बों ॥ का रस हैं। 

१४. बरवादणोएं व रसो उत्तम सुरा, फूलों से बने विविध 
विविहञण व आसवाण जारिसओ । आसव, मधु (मद्यविशेष), तथा मैरेयक 

मेरण््स व रसो (सरका) का रस जितना अम्ल-कसेला 


एततो पम्हाएं परएणं। होता है, उससे अनन्त गुण अधिक अम्ल- 
केला पद्म लेहया का रस है । 


१५. खज्जर-मुहिपरसो खजुर, मद्वीका (दाख), क्षीर, साँड 
जीररसो खण्ड-सक्कररसो वा। और शक्‍्कर का रस जितना मीठा होता 
एतो वि अणन्तगुणो है उससे अनन्त गुण अधिक मीठा शुक्ल- 
रसो ८ सुक्काए नायत्यो ॥ लेश्या का रस है। 


गरध हार 


१६. जहगोमडल्स .गरन्‍्धो गाय, कुत्ते और सप॑ के मृतक शरीर 
सुणयमडगस्स व जहा अहिसडस्स । को जैसे दुग्गन्‍्ध होती है, उससे अनन्त गुण 
एसों वि अणन्तगुणों अधिक दुर्गन्ध तीनों अप्रशस्त लेश्याओं 
लेसाणं अप्यसत्थाणं ॥ की होती है। 

पृ, सुरहिकुसुमगन्धो सुग्रन्धित पुष्ष और पीसे जा रहे 
मन्दबाशोव पिल्समाणाणं । सुगन्धित पदार्थों की जैसी गन्ष है, उससे 
एतसो थि अचजन्तगुणों अनन्त गुण अधिक सुमत्ध तीनों प्रशस्त 

पसत्यलेसाण तिकुं पि।  लेष्याओं की है। 


३४-सेंदयाध्यपन 


१८. जहूफरगयस्स फासो 
गोजिव्माए व सागपलाणं । 
एत्तो वि 


लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥। 


१४. बता हर फासो 
नवणीयस्स व 7णं। 
एसो वि अणन्तगुणो 
पसत्थलिसाण तिण्हूं पि॥ 


२०. तिविहों व नवविहों वा 
सत्तावीसइविहेक्कसीओ वा। 
दुसओ तेयालो या 
लेसाणं होह परिणामों ॥ 


२१. पंचासवष्पवत्तो 


तोहि अगुत्तो छसु अविरओ ये । 
तिस्लारंनम्परिजओो 


खुददो साहसिओ नरो। 


२२. निद्चन्धसपरिणामो 
निस्संसों अभिइन्दिओ। 
एयजोग्रसमाउत्तो 
किण्डुलेस तु॒परिणसे ॥ 
२३. इस्सा-अमरिस-अतबो 
अविम्ज-माया अहीरिया य । 
गेड़ी पओोेसे ये से 
पमसे रसलोलुए साथगर्वंसए य ॥ 


डर 


रपशे हार-- 

क्रय (फरवत), गाय की जीम भर 
शाक दृक्ष के पत्रों का स्पर्श जैसें ककोश 
होता है, उससे अनन्त गुण अधिक कर्कश 
स्पक्ष॑ तीनों अप्रश्नस्त लेह्याओं का है । 


बूर (वनस्पतिविशेष), नवनीत, 
सिरीय के पृष्पों का स्पष्॑ जैसे कोमल 
होता है, उससे अनन्त गृथ अधिक कोमल 


* स्पश्श॑ तीनों प्रशस्त लेश्यातओं का है । 


परिणाम हार--- ेु 

लेब्याओं के तीन, नौ, संत्ताईस, 
इक्‍्कासी अथवा दो-सी तेंतालौीस 
परिणास (जघन्य, मध्यम, उल्कुष्ट आदि) 
होते हैं। 


लक्षण द्वार-- 


जो मनुष्य पाँच आश्रयों में प्रवृत्त 
है, तीन गुप्तियों मे अगुप्त है, षदुकाय में 
अविरत है, तीव्र आरम्म में---हिंसा आदि 
में संलग्न है, क्षुद्र है, साहसी अर्थात 
अविवेकी है-- 


निःशंक परिणाम वाला है, नूशंस 
(कर) है, अजितेन्द्रिय है--इन सभी 
योगों से युक्त है, वह कृष्ण लेहया में परि- 
जत होता है। 

जो ईर्ष्यलु है, अमर्ष--कदाग्रही 
है, अतप॑स्दी है, अज्ञानी है, मायाबी है, 
लज़्जा रहित है, विषयायक्त है, ढषी है, 
धूत्त' है, प्रसादी है, रस-जोलुप है, सुंख का 
शवेषक है-- 
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२४. आरम्भाओं. अधिरजों 
जुहों साहस्सिओ नरो। 
नोलज्ेस तु परिणमे ४ 

२५. का बंकसमापारे 

अजुज्जुए । 
वलिउंचम ओवहिए 
मिच्छविद्ठटी अणारिए ॥ 


२६: उष्फात्म-बदृद्णाई य॑ 


केणे यावि ये मच्छरी। 
एयजोगत्तमाउत्तो 
काउलेसं तु परिणसे ॥ 
२७. नोयावित्तो अचवले 
अमाई अकुऊहले । 
वियोयविणए ब्न्जे 
जोगबं उवहाणब ॥ 
२८, पियधस्समे..._ दढधम्भे 
वज्ञभीरक हिएसए। 
एयजोगसमाउत्तो 
तेउलेस॑ तु॒ परिषमे ४ 
२४. पयणुक्को ह-माणे य 
माया-लोसें ये पयणुए। 


पसस्तचित्त द्त््तप्पा 
जोगवं उबहाणवं ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जो आरम्भ से अविरत है, क्षुद्र है, 
दुःसाहसी है--इन योगों से युक्त मनुष्य 
नील लेदया में परिणत होता है । 


जो मनुष्य वक्त है--वाणी से टेढ़ा है, 
आचार से टेढ़ा है, कपट करता है, 
सरलता से रहित है, प्रति-कुझ्चक है-- 
अपने दोषों को छुपाता है, औपधिक है-- 
“ सबंत्र छद्म का प्रग्रोग करता है। 
मिथ्याहृष्टि है, अनाये है--- 


उत्रासक है--गंद्य मजाक करने 
वाला है, दृष्ट बचन बोबता है, चोर है, 
मत्सरी है, इन सभी योगों से युक्त वह 
कापोत लेझइम्मा में परिणत होता है । 


जो नम्न है, अचपल है, माया से 
रहित है, अकुतृहल है, विनय करने में 
निपुण है, दान्‍्त है, योगवान्‌ है--स्वाध्याय 
आदि के द्वारा समराधरि-सम्पत्त है, उप- 
बान (श्रृतोपचार अर्थात्‌ श्रुत-अष्ययत के 
समय विहित तप) करने वाला है । 


प्रियरर्मी है, वृधधर्मों है, पाप-भीरु 
है, हिलैकी है--इन सभी योगों से युक्त 
वह तेजो लेश्या में परिणत होता है । 


क्रोध, मान, माया और लोभ जिसके 
अत्यन्त अल्प हैं, जो प्रशान्तचित्त है, 
अपनी आत्मा का दमन करता है, योग- 
यान है, उपधान करने वाला है- 
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३०. तहा पयणवाई थे 
उचसम्ते जिइन्दिए । 
एयजओमसमाउत्त 

पस्हुलेस॑ तु॒ परिणमे॥ 


३१. भट्ूरहाणि वज्जित्ता 
धम्मसुक्राणि झायए। 
पसन्तचिरते.. दन्‍्तप्पा 
समिए गरुत्ते य गुत्तिहिं ॥ 


३२. सरागे वोयरागे वा 
उबसम्ते जिदृन्दिए । 
एपजोग--सपाउत्तो 
सुक्कलेसं तु॒परिणसे ॥ 


३३. असंखिज्जाणोसप्पिणोण 
उस्सप्पिणीण जे सभया । 
संजाईया लोगा 
लेसाण हुन्ति ठाणाईं ॥ 


२४. मुहत्तद्ध तु जहन्ना 
तेतीसं सागरा का । 


सायव्या. किण्हलेसाए ७ 


रेश: मुहुत्तद्ध तु जहन्ना 
दस उबहीं पलियमसंख- 
भागसाभहिया । 

उकक्‍्कोसा होइ.. हिई 
नायध्या. चोललेसाए 
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जो मित-भाषी है, ज्यशाल्त है. 
जितेस्द्रिय है--|्न सभी योगों से सुक्त वह' 
पदम लेहया भें परिण्रत होता है। 


आर्त्त और रौद्र ध्यानों को छोड़कर 
जो धर्म और शुक्ल ध्यान में स्रीन है, जो 
प्रान्त-चित्त और दान्त है, पाँच ससितियों 
से समित और तीन भ्रुप्सियों से गुप्त है-- 


सराग हो या वौतराग, किन्तु जो 
उपशाल्त है, जितेन्द्रिय है--इन सभी 
योगों से युक्त वह शुक्ल लेदया में परिणत 
होता है। 

स्थान द्वार-- 

असंख्य अवसपिभी और उत्सपिणी 
काल के जितने सम्रय होते हैं, असंख्य 
योजन प्रमाण लोक के जितने ग्राकाश- 
प्रदेश होते है, उतने ही लेश्याओं के स्थान 
(शुभाशुभ भावों की चढ़ुती-उत्तरती 
भूमिकाएं) होते है। 

त्विति हवार-- 

कृष्ण-लेश्या की जधन्य (कम से कम) 
स्थिति मुहूर्ताध अर्थात्‌ अन्तर मुहत्त है 
और उत्कृष्ट स्थिति एक मुहूर्त--अधिक 
तेतीस सागर है। 


नील लेश्गा की जधन्य स्थिति 
अन्तमु हूतं है और उत्कृष्ट स्थिति 
पल्योफस के अंसंख्यातत्रें धाम क्षूत्रिक दरा 
सांयर है । 


* *+ 0 ण्सा 
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३६० हिव्णुदही तु जहुब्ा 


पलियमसंख- 

सायसव्भहिया । 
उक्‍कोसा होइ ठिई 
तायव्या काउलेसाए।॥। 


२७ मुहुत्तद्ध तु जहु॒न्ना 
दोउदही. पलियमसंख- 
भागमब्भहिया । 
उक्‍्कोस। होइ ढिई 
नायव्वा 


तेउलेसाए ॥ 
शेप मुहुत्तद तु जहन्ना 


दस होन्ति सावरा 'ूक्तहिया । 


उबकोसा 
नायब्या. पम्हलेताए॥ 
जहन्ना 


इंढ मुहत्तद़ तु 
तैत्तोसं सागरा मुहुत्तहिया। 
उककोसा होहइ  ढिई 
तायव्वा सुक्कलेसाए ॥ 


खलु॒ लेसाणं 
ओहेण ठिई उ वण्णिया होई । 
जअडठसु व गईसु एत्तो 
लेसाण हिहं तु वोच्छामि ॥ 


9४१. दस वाससहस्साईं 
काऊए ठिई जहन्निया होह । 
तिप्णुयही. पलिओवम- 
असंखमाग॑ च उक्‍्कोसा | 


४२. ति्णुदही. पलिय-- 
अंसवप्नागा जहस्तेण नीलठिई । 
दस उदही पलिओवम- 
असंखभागं च उबकोसा ॥। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


कापोत लेश्या की जधन्य स्थिति 
अन्तमु हुत॑ है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम्र के असंख्यातवें भाग अधिक तीन 
सागर है। 


तेजो लेश्या की जधन्य स्थिति अन्तर 
मुहतं है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के 
असंख्यातवें भाग अधिक दो सागर है । 


पद्म लेश्या को जघन्य स्थिति अन्तर- 
मुहर्त है. और उत्कृष्ट स्थिति एक 
मुहुते-अधिक दस सागर है। 


शुक्ल लेश्या की जधन्य स्थिति अन्तर 
मुहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति मुहर्त-- 
अधिक तेतीस सागर है। 


गति की अपेक्षा के बिना यह लेश्याओ 
की ओघ-सामान्य स्थिति है। अब चार 
गतियों की अपेक्षा से लेश्याओं की स्थिति 
का वर्णन करूगा । 


कापोत लेइ्या की जधम्य स्थिति दस 
हजारन्वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम के असंल्यातवें भाग अधिक तीन 
सागर है। 

नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्यो- 
पम के असंख्यातवें भाग अधिक तीन 


सागर है और उत्कृष्ट स्थिति पत्योपम के 
असंख्यातवें भाग अधिक दस सागर है । 
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9३, दस उदही पलिय-- 
मसंजनागं जहन्तिया होई । 
तेस्तोससागराई उक्कोसा 
होइ किष्हाए ॥ 

$9. एसा मेरहयाणं 
लेसाण ठिई उ वष्णिया होइ। 
तेणश पर॑ वोच्छामि 
तिरिय-मणस्साण वेवाणं ॥ 

४५. अन्तोमुहृत्तमद 
लेसाण ठिई जहिं नहिं जा उ। 
तिरियाण नराणं वा 
वज्जिता केवल लेसं ॥ 

४६. मुहुत्तद्ध तु जहसना 
उक्कोसा होई पुन्बकोडी उ। 
नवहि वरिसेहि ऊणा 
नायव्या. सुक्कलेसाए ॥ 

४७. एसा.. तिरिय-नराणं 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होइ। 
तेण परं _वोच्छासि 
लेसाण ठिई उ देवाणं ॥ 

४८. दस हे गहन होई 
किण्हाए ठिई जहून्तिया होइ । 
पलियससं खिज्जइमो 


उककोसा होइ किण्हाएं॥ 
४६. भा किण्हाएं ठिई खलु 
उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया । 
जहस्नेण नीलाए 
पलियमसंख् तु उक्कोसा।। 
५०. जा नोलाए ठिई खलु 
उक्कोसा सा उ सममसब्सहिया । 


जहस्नेण॑ काऊए 
पलियभरसंखं व उबकोता 0 


रे१टै 


कृष्ण-लेदया की जचन्य-स्थिति पंल्यो- 
पम् के असंल्यातवें भाग अधिक देसे साभरे 
है और उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीस सागर है। 


तैरियक जीवों की लेध्याओं की 
स्थिति का यह वर्णन किया है। इसके बाद 
तिर्य॑च, मनुष्य और देवों की लेहया-स्थिति 
का वर्णन करूँगा । 

केवल शुक्ल लेहया को छोड़कर भनुष्य 
और तियंचों की जितनी भी लेबयाए' हैं, 
उन सब की जबन्य और उत्कृष्ट स्थिति 
अच्तमु हु है । 

शुक्ल लेश्या की जधन्य स्थिति अस्त- 
मुहृ्त है और उक्ृष्ट स्थिति नो वर्ष व्यून 
एक करोड़ पूर्व है । 


मनुष्य और तियंचों की लेइयाओं की 
स्थिति का यह वर्णव किया है। इससे 
आगे देवो की लेशयाओों कौ स्थिति का 
वर्णन करूंगा । 

कृष्ण लेश्या की जधन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष है और उत्कृष्ट स्थिति पल्यो- 
पम का असंख्यातवाँ भाग है । 


कृष्ण लेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक नील लेश्या 
की जघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति 
पल्योपस का असंल्यातंवाँ माय अधिक है। , 

तील लेश्या की जौ उत्कृष्ट स्थिति 
है, उससे एक समय अधिक कापोत लेश्या 
की जधत्य स्थिति है, और पत्योपम का 
असंल्यातवां भाग अधिक उत्कृष्ड स्थिति है। 


३७० उत्तराध्ययन सूत्र 


५१. तेण पर बोच्छामि इससे आगे भंवनपति, ध्यन्तर, 
तेडलेसा जहा सुरणणाणं । ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजो- 
भ्वणवइ---वाणमन्तर--- लेश्या की स्थिति का निहूपण कह् गा । 
जोइस--वेमाणियाणं च॥। 

५२. पलिओव््म॑ जहस्ना तेजोलेइ्या को जपन्य स्थिति एक 
उक्कोसा सागरा उ दुष्ह४हिया। पत्योपन है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम 
पलियमसंलेज्जेणं का असंख्यातवाँ भाग अधिक दो सागर है। 
होई. भागेण. तेऊए ॥ 

५३. दस वाससहरसाई तेजो लेश्या की जघन्य स्थिति दस 
तेऊए ठिई जहन्निया होइ । हजार वर्ष की है और उत्कृष्ट स्थिति 
दुष्णदही. पैलिओवस पल्योपम का असंख्यातवाँ भाग अधिक 
असंख्षभागं च उक्‍्कोसा॥। दो सागर है । 

५७. जा तेकऊए ढठिई खलु तेजोलेश्या की जो उत्कृष्ट स्थिति 
उकक्‍्कोसा सा उ समयमब्भहिया। है, उससे एक समय अधिक पद्म लेश्या 
जहुन्नेणं पम्हाएं दस उ की जघन्य स्थिति है ओर उत्कृष्ट स्थिति 
मुहत्तपतहियाइं च उककोसा । एक मुहूर्त अधिक दस सागर है । 

४५. ना पस्हाए ठिई खलु जो पद्म लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति 
उक्कोसा ता उ समयसब्भहिया। है, उससे एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की 
जहन्नेणं सुक्काए जपघन्य स्थिति है, और उत्कृष्ट स्थिति एक 
तेत्तोस-मुहृत्तमब्भहिया ॥ मुहृतं-अधिक तेतीस सागर है । 

गति द्वार-- 
५६. किण्ह नोला काऊ कृष्ण, नील और कापोत--ये तीनों 


तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ। अधभर्म लेश्याएँ है।इन तीनो से जीव 
एग्राहि तिहि थि जोबो अनेक बार दुगगंति को प्राप्त होता है। 
दुगगई उबबज्जई बहुसो ॥ 


५७. लेऊ पन्‍्हा सुकका तेजो-लेब्या, पद्म लेद्या और शुबल- 
तिन्नि वि एयाओ अम्मलेसाओ। लेह्या--ये तीनों धर्म लेश्याएँ है। इन 
एयाहि तिहि वि जोवों तीनों से जीब अनेक बार रुगति को प्राप्त 


सुराईं उदयस्‍्जई बहुसो ॥। होता है । है 
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५८. लेसाहिं: सच्वाहिं 
पढसे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
त थि कस्सवि उबबाओ 
परे भवे अत्यि जीवस्स !! 


प८. लेसाहिं सब्बाहिं 
चरमे समयम्मि परिणयाहिं तु । 
न॒वि कस्तवि उबयाओं 
परे भव अत्यि जोवस्स ॥ 


६०. अन्तमुहत्तस्मि गए 
अन्तमुह्ृत्तस्सि सेसए चेव । 
लेताहूँ. परिणयाहिं 
जीवा गच्छन्ति परलोयं॥ 


६१. तम्हा एयाण लेसाण 
अणुभागे वियाणिया । 
अप्पसत्थाओ बज्जित्ता 
पसत्थाओ अहिटदु ज्जास ॥ 


+ति बेमि । 


” हर 


आये हॉरं-- 

प्रथम समय में परिणत सभी लेश्याओं 
से कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्त 
नहीं होता । , 


अन्तिम समय में परिणते सभी 
लेश्याओं से कोई भी जीव दूसरे भव में 
उत्पन्न नहीं होता । 


लेश्याओं की परिणति होने पर अन्तर्‌ 
मुहृतं व्यतीत हो जाता है भौर जब 
अन्तमु हुर्त शेष रहता है, उस समय जीव 
परलोक मे जाते हैं । 

उपसंहार-- 

अतः लेह्याओ के अनुभाग को जान- 
कर वप्रशस्त लेश्याओं का परित्याग 
कर प्रश्नल्त लेश्याओं में अधिष्ठित होना 
चाहिए। 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 


३५ 
अनगार-मार्ग-गति 
असंगता वीतरागता का प्रथम चरण है। 


केवल घर छोड़ने भर से ही कोई अनगार नहीं हो जाता । अतगार धर्म 
एक सुदी्घ साधना है, जिसके लिए सतत सतर्क एवं सजग रहना होता है। ऊँचे- 
नीचे, भ्रच्छे-बुरे प्रसंगों पर भ्रपने को संभालना पड़ता है । भ्रतः भ्नगार मार्ग 
पर गति के लिए साधक को केवल शास्त्रविहित स्थल क्रियाकाण्डों पर ही 
नहीं, भ्रन्य सुक्षम बातों पर भी लक्ष्य रखना प्रावश्यक है। क्योंकि बाहर में संग 
सै मुक्त होना भासान है, किन्तु भीतर में प्रसंग होना एक दूसरी ही बात है । 
और भीतर में असंग तभी हुआ जा सकता है, जब देहादि से सम्बन्धित 
आसक्ति एवं रागात्मक बन्धन समाप्त हो जाएँ। यहाँ तक कि साधक न 
मृत्य को चाहे, न जीवन को । जीवन-मरण की चाह से ही जो मुक्त हो गया है, 
उसे भौर कौनसी दूसरी चाह हो सकती है ? श्रनगार धर्म इच्छानिरोध का 
ही धर्म है। संसार का श्रथ॑ ही कामना है, वासना है। भोर उससे मुक्त होना 
ही वस्तुतः संसार-मुक्ति है । 


पणतोसइमं अज्ञयणं : पंचत्रिश अध्ययन 
अणगारमग्गगई : अनगार-मार्ग -गति 


मूल 
4. सुणेह्‌ मेगर्गमणा 
मभर्य बुद्ध हि देसियं। 
जमायरन्तोी.. भिक्‍्खृू 
एुक्थाणउन्तकरो. भरे ॥ 


२. गिहवासं परिच्चज्ज 
पवज्जंअस्सिओ मुणों | 
इसे संगे विय्राणिज्ञा 
जेहि सज्जन्ति माणवा॥ 


३ तहेब हिंस॑_ अलियं 
चोज्म॑ अबम्भसेवर्ण । 
इच्छाकामं च लोभं च॑ 
संजओो. परिवज्जए ॥ 


8. मणोहरं चित्तहरं 
मल्लधुवेग... वासियं। 
सकवाई्ड पण्डुरुल्लोयं 
मणसा वि ते पत्थए ॥ 

५, इन्दियाणि उ भिक्‍्खुस्स 
तारिसस्धि उवस्सए। 
बुककराई.. लिवारेउं 
कामरासबिवजुणे . ॥ 


हिन्दी अनुवाद 
मुझ से ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट मार्ग 


को एकाग्र मत से सुनो, जिसका आचरण 
कर भिक्षु दुःखों का अन्त करता है । 


गृहवास का परित्याग कर प्रव्नजित 
हुआ मुनि, इन संगो को जाने, जिनमें 
मनुष्य आसक्त- प्रतिबद्ध होते हैं । 


संयत भिक्ष्‌ हिसा, भूठ, चोरी, 
अब्रह्मच्य, इच्छा-काम (अप्राप्त वस्तु की 
आकांक्षा) और लोभ से दूर रहे । 


मनोहर चित्रों से युबत, माल्य ओर 
धूप से सुवासित, किवाड़ो तथा सफ़ेद 
चंदोवा से युकत-- ऐसे चित्ताकर्षंक स्थान 
की मन से भी इच्छा न करे । 


काम-राग को बढ़ाने वाले इस प्रकार 
के उपाश्रय में इन्द्रियों का निरोध करना 
भिक्षु के लिए दुष्कर है । 


द्र्छ्ड 


6७ 
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0 


््ग्द 


१२. विसप्पे 


३५-अनगार-मार्य-गति 


<६.सुसाणे सुप्नगारे था 
रुक्‍्खमुले व एगओ। 
पहरिक्के परकड़ें वा 
वास तत्कभिरोधए ॥ 


, फासुयभ्मि अणाबाहे 
इत्योहि. अणभिदवुए। 
तत्थ.. संकप्पए. वास 
भिक्स परमसंजए | 


न सथय॑ गिहाई कुज्जा 
णेव अध्हि. कारए। 
मिहकम्मसमारम्भं 

भूयाणं. दीसई बहो।॥। 


-तसाणं थावराणं अन्न 
सहमाण  बायराण य। 
तम्हा. गिहसमारमस्भ 
संजओ. परिवज्जए ॥ 


* तहेव भन्नप णेसु 
पयण-पयावणेसु > है| 
पाण-भूयदयद्वाए 


न पये न पयावए॥ 


' जल-धन्ननिरिसिया जोबा 
पुढवी-कट्टुनेस्सिया.. । 
हम्सन्ति. भत्तपाणेसु 
तम्हा भिक्‍खू न पायए॥ 
सब्बओधारे 
बहुपाणविणासणे । 
नत्य... जोइसमे सत्ये 
तम्हा जोई ,न दोवए॥ 


३७३४, 


अतः एकाकी भिक्षु श्मशान में, शून्य 
गृह में, वृक्ष के नीचे तथा परक्ृत (दूसरों के 
के लिए बनाए गए), प्रतिरिक्त-- 
एकान्त स्थान में रहने को अभिरुचि 
रखे। 


परम संयत भिक्ष प्रासुक, अनावाध, 
स्त्रियों के उपद्रव से रहित स्थान में रहने 
का संकल्प करे । 


भिक्ष न स्वयं घर बनाए, और न 
दूसरों से उनवाएं । चूंकि शृह-कर्म के 
समारंभ मे प्राणियों का बध देखा जाता 
है। 


त्रस और स्थावर तथा सूक्ष्म और 
बादर (स्थल) जीवों का बध होता है, 
अतः संयत भिक्ष गृह-कर्म के समारंभ 
का परित्याग करे । 


इसी प्रकार भक्त-पान पकाने और 
पकवाने में हिसा होती है। अतः प्राण 
और भूत जीवों की दया के लिए न स्वर्य॑ 
पकाए न दूसरे से पकवाए । 


भक्त और पान के पकाने में ज॑ल, 
धान्य, पृथ्वी और काष्ठ के आभ्ित जीवों 
का वध होता है,-अत्तः भिक्षू ने 
पकवाए | 


अग्नि के समान दूसरा शस्त्र नहीं हैं, 
वह सभी ओर से प्राणिनाशक तीक्ष्य 
धार से युक्त है, बहुत अधिक प्राणियों 
की विनादक है, अतः धिक्ष, अग्नि वे 
जलाए । 


३७६ 


१३. हिरण्णं जायरूथ च॑ 
मणसा थि न पत्थए । 
समलेद्टुकंचणे भिक्‍सू 
विरए कयपिक्कए ॥ 


१६४. किणन्तो कइओ होइ 
 विक्किणन्तों य वाणिओ। 
कमविक्कयस्मि बहुन्तो 

भिफखू न भबइ तारिसो ॥ 


१५. भिव्खियव्य॑ न॒केयव्यं 
भिक्‍्खुणा भिक्‍खवरत्तिणा। 
कयबविक्कओ मसहादोसो 
भिक्‍खावत्ती सहावहा ॥ 


१६. समुयाण उंछमेसिज्ञा 
अहासुत्तमणिन्दियं._.। 
लाभालाभम्मि संतुद्ठ 
पिष्डवायं चरे सुणो ४ 


१७. अलोले न रसे गिद्धे 


जिव्भादन्ते अमुच्छिए। 
न श्सद्गाए घुजिज्जा 


जवणदाएं महामुणो ॥ 
पृष्ठ. अच्चर्ण रखणं चेव 
बन्दर्ण पृथ्णं तहा। 


इंड्रीसक्कार-सम्मार्ण 


मणसा थि मे पत्थए॥ 


१४. सुक्कज्पा्ण सियाएज्जा 
अणियाणे अकफिचणे । 
बोसट्ूकाए. विहरेज्णा 


जाव कालस्त पण्कओ ॥ 


उत्तराध्ययन यूत्र 


क्रय-विक्रय से विरक्त भिक्ष, सुवर्ण 
और मिट्टी को समान समझने वाला है, 
अतः वह सोने और चाँदी की मन से 
भी इच्छा न करे । 


वस्तु को खरीदने बाला क्रयिक-- 
ग्राहक होता है और बेचने वाला वणिक्‌ 
अतः क्रब-विक्रय में प्रदत्त साधु साधु! 
नहीं है । 

भिक्षा-दृत्तिसे ही मिक्षु को भिक्षा 
करनी चाहिए, ऋ-विक्रय से नहीं । क्रय- 
विक्रय महान्‌ दोष है । भिक्षा-चृत्ति 
सुखावह है । 


मुनि श्रुत के अनुसार अनिन्दित और 
सामुदायिक उज्छ (अनेक घरों से थोड़ा- 
थोड़ा आहार) की एषणा करे । वह 
लाभ और अलाभ में सस्तुष्ट रहकर 
पिण्डपात--भिक्षा-चर्या करे । 


अलोलुप, रस में अनासक्त, रसने- 
न्द्िय का विजेता, अमूच्छित, भहामुनि 
यापनार्थ-जीवन-निर्वाह के लिए ही खाए, 
रस के लिए नहीं । 


मुनि अर्चना (पुष्पादि से पूजा), 
रचना (स्वस्तिक आदि का न्यास), पूजा 
(सत्र आदि का प्रतिलाभ), ऋद्धि, 
सत्कार और सम्मान की सम से भी 
प्राथंता न करे । 


मृूनि शुक्ल अर्थात्‌ विशुद्ध आत्म- 
ध्यान में लीन रहे। निदानरहित और 
अकिचन रहे । जीवन-पर्यन्त शरीर की 
आसक्ति को छोड़कर विचरण करे । 


३६-अनगार-मार्म-गत्ति 


२०. निज्णुहिघण आहार 
कालधम्से.. उबहिए। 
जहिऊण माणसं ओन्‍्दिं 
पहू दुक्‍्खे विमुच्चई।॥ 

२१. निम्ममो. निरहुकारो 
वीवरागो अणासवो । 
संपत्तोी केवल नाणं 
सासय॑ परिणिच्ुए ॥ 


-त्ति बेमि । 


बैक 


अन्तिम काल-धर्म उपस्थित होने फर 
मुनि आहार का परित्याथ कर और 
मनुष्य-शरीर को छोड़कर दुःखीं से मुक्त- 
प्रभु हो जाता है । ह 

निर्मम, निरहंकार, वीतराग भौर 
अनाश्रव मुनि केवल-्न्रान को प्राप्त कर 
शाहवत परिनिर्वाण को प्राप्त होता है । 


-ऐसा मैं कहता हूँ। 


३६ 
जीवाजीव-विभक्षित 


जीव और अजीब की विभक्ति ही तत्त्व-ज्ञान का प्राण है। 
जीवाजोब का भेदविज्ञान ही सम्पग्‌दर्शन है, सम्सग्‌ ज्ञान है। 


जीव और अजीव द्रव्य समग्रता से आकाश के जिस भाग में हैं, बह 
लोक कहा जाता है। और जहाँ ये नही हैं, केवल ग्राकाश ही है, वह भ्रलोक 
है । लोक स्वरूपतः अनादि भ्रनन्त है। अतः इसका न कोई निर्माता है, कर्ता है 
और न कीई संहर्ता है। 


जीव और अजीव का संयोग ग्रनादि है। यह संयोग ही संसारी जीवन 
है। देहू, इन्द्रिय और मन, सुख और दुः:ख--इसी संयोग पर आधारित हैं । यह 
संयोग प्रवाह से भ्रनादि है, फिर भी यह सान्‍्त हो सकता है। क्योंकि राग 
और द्वष ही उक्त संयोग के कारण हैं। कारण को मिटा देने पर कार्य स्वत्त: 
समाप्त हो जाता है । 


जीव मूल चेतना की स्वरूप दृष्टि से विभिन्‍न श्रेणी के नहीं हैं। किन्तु 
शरीर, स्थान, क्रिया श्रौर गति श्रादि के भेदों से ही प्रस्तुत में जीव के भेदों 
का निरूपण किया गया है। 


प्रस्तुत भ्रध्ययन का उपसंहार बहुत सुन्दर है। दुर्लभ बोधि, सुलभ- 
बोधि, बाल मरण, पंडित मरण, कन्दपं भावना, किल्बिषिक भावना, आसुरी 
भावना श्रादि का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें उत्तराध्ययन का एक 
प्रकार से समग्र विचार-नवनीत आ जाता है। 


३७६ 


छत्तोसइमं अज्ञयणं : षर्टान्रश अध्ययन 
जोवाजीवविभत्ती : जोवाजीव-विभक्ति 


मुल 


१, जीवाजीवविभ्भत्त' 

सुणेह में एग्मणा इओ। 
ज॑ जाणिकूण समर्णे 
सम्म॑ जयई संजमे।॥। 


२. जोवा सेव अजोबा य 
एस लोए वियाहिए। 
अजीवदेसमागासे 
अलोए से वियाहिए॥ 


३. दव्यओ खेत्तओ चेव 
कॉलओ भावओ 
पर्यणा 
जोवाणमजीवाण य॥ 


४. रुविणों चेवपरुयों ये 
अजीवा दुबिहा भबे 
दसहा वुत्ता 
चउब्विहा 


| 
अखरु्ची 
वि चड़ 


हु 


हिन्दी अनुवाद 


जीव और अजीव .के विभाग का 
तुम एकाग्र मन होकर मुझसे सुनो, जिसे 
जानकर भिक्ष सम्यर्क्‌ प्रकार से संयम में 
यलशील होता है । 


यह लोक जीव और अजीवमय कहा 
गया है और जहाँ अजीब का एक देश 
(भाग) केवल आकाश है, वह अलोक 
कहा जाता है। 


द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव॑ 
से जीव और अजीव की प्ररूपणा होती है । 


अजीब निरूपण--- 


अजीव के दो प्रकार हैं--रूपी और 
अहूपी । अछूपी दस प्रकार का है, और 
रूपी चार प्रकार का । 


इ८० 


३६० जोवाजीव-विभक्ति 


भू. धम्मत्यकाए.. तह से 

तप्पएसे य॑ कक ] 
तस्स ये 

३ य॑ बाहिए ॥ 


६. आगासे तस्स देसे य॑ 
तप्प्से य आहिए। 
अद्भासमए चेव 
अरूबी दसहा भवे॥ 


७. धम्माधम्मे ये दोष्वेए 
लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे थ आगासे 
समए समयलखेत्तिए ॥। 


८. धम्माधस्मागासा 
तिन्चि वि एए अणाहया। 
अपज्जवसिया चेव 
सब्वद्ध' तु॒वियाहिया ॥ 


ढ् समए वि सनन्‍्तह वष्प 
एकमेब विषाहिए। 
आएसं पष्प साईए 
सपणथ्जवसिए वि य॥ 


१० खर्चा ये जग्षदेसा ये 
तप्पए्सा तहेव य। 
परमाणणो य बोदव्या 
रूषिणो थ चउब्विहा॥ 


रैफर 


अक्यो अशीब--- 


धर्मास्तिकाय और उसका देश तथा 
प्रदेश । अधर्माट्तिकाथ और उसका देश 
तथा प्रदेद्द । 


आकाश्ास्तिकाय और उसका देश 
तथा प्रदेश । और एक अंद्स्‍धां समय 
(काल)--ये दस भेद अरूपी अजीव के हैं। 


धर्म और अधर्म लोक-प्रमाण हैं। 
आकाश लोक और अलोक में व्याप्त है । 
काल केवल समग्र-क्षेत्र (मनुष्य क्षेत्र) में 


ही है। 


घमं, अधरमम, आकाक्ष--ये तीनों 
द्रव्य अनादि, अपयंवसित--अनन्त और 
सर्वेकाल--नित्य है। 


प्रवाह की अपेक्षा से सम्रय भी 
अनादि अनन्त है। आदेश अर्थात्‌ प्रति- 
नियत व्यक्ति रूप एक-एक क्षण की अपेक्षा 
से सादि सान्‍्त है! 


रूपी क्रतीब-- 


समी द्रव्य के बार भेद हैं.-स्कन्त, 
स्कन्ध-देदा, स्कन्ध-प्रदेश और पर- 
माणु। 


शेयर 


११. एगसेण पुहरोण 
खन्‍्धा ये परमाणणो। 
लोएगदेसे लोए य 
भहयव्वा ते उ खेत्तओ॥ 
इत्तो कालविभागं तु 
तेसि बुच्छ॑ चउब्किह ॥ 


१२. संत पष्प. तेएणाइं 
अपज्जवसिया वि य। 
हि पडुच्च साईया 
सपज़्जवसिया वि य।॥ 


१३. असंखकालमुक्कोसं 
एगं समय जह॒ब्निया ।। 
अजीवाण थे खझूवीणं 
ठिई एसा वियाहिया।॥। 


१४. अणन्तकालमुक्कोस 
एगं. समय जह॒न्नय॑ । 
अनीबाग ये रूवोणं 
अन्सरेय॑ वियाहियं ॥ 


१५. बण्णमओो मतधओ चेव 
रसओ फासओ तहा। 
संठाणनों घ विज्ञंओं 
परिणामों तेप्ति पंचहा॥ 


१६. वण्णओं परिणया जे उ 
पंचहा ते पक्षित्तिया। 
किष्हा का लोहिया 
हालिदा छुक्किला तहां॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रमाणुओं के एकत्व होने से स्कत्प 
होते हैं। स्कन्ध के पृथक होने से पर- 
माणु होते है । यह द्रव्य की अपेक्षा से 
है । क्षेत्र की अपेक्षा से वे स्कन्‍्ध आदि 
लोक के एक देश से लेकर सम्पूर्ण लोक 
तक में भाज्य हैं--असंख्य विकल्पात्मक 
है | यहाँ से आगे स्कन्ध और परमाणु 
के काल की अपेक्षा से चार भेद कहता हूँ । 


स्कन्ध आदि प्रवाह की अपेक्षा से 
अतादि अनन्त हैं और स्थिति (प्रति- 
नियत एक क्षेत्र में स्थित रहने) की 
अपेक्षा से सादि सान्‍्त है । 


रूपी अजीबों--पुदंगल द्र॒व्यों की 
स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 
असंख्यात काल की बताई गई है! 


रूपी अजीवों का अन्तर (अपने पूर्वा- 
वगाहित स्थान से च्यूत होकर फिर 
वापस वहीं आने तक का काल) जघन्य 
एक समय और उत्कृष्ट अनन्त काल है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ष और पंस्थान 
की अपेक्षा से स्कन्‍्ध आदि का परिणमन 
पाँच प्रकार का है। 


जी स्कन्‍्ध आदि पुदंगल वर्ण से परि- 
णत है, वे पाँच प्रकार के हैं--कष्ण, नील, 
लोहित--रक्त, हारिद्र,--बीत और 
शुक्ल । 


३६-जीवाजीवर्नवमक्ति 


१७. गन्धओ परिणया जे उ 
दुबिहा ते वियाहिया। 
सुब्भिगन्‍्धपरिणामा 


दुष्भिगन्‍्धा तहेव य॥ 


१८, रसओ परिणया जे उ 
पंचहा ते पकित्तिया। 
तित्त-कड्डुय-कसाया 
अम्बिला महुरा तहा॥ 


, फासओ परिणया जे उ 
अट्नहा ते पक्रित्तिया। 
कक्‍क्खडा सउठया चेव 
गरुया लहुया तहा ॥ 


१ 


डछ 


'सीया उण्हा य निद्धा य 
तहा लुक्खा व आहिया । 
इ३ फासपरिणया एए 
पुररला. समुदाहिया ॥ 


न 
छ 


-संठाणपरिणया जे उ 
पंचहा ते पकित्तिया। 
परिमण्डला य बढ्टा 

तंसा चउरंसमायया ॥ 


२२. वष्णनों जे भवे किण्हे 
भइए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओ चेथ 
भद्ए संठाणनो वि य॥ 


२३. वण्णओ जे प्रवे नोले 
भइए से उ गन्धओ। 
रसओ फासओ चेव 
भइए संठाणओं वि य॥ 


२ 


9 


इमहे 


जो पुदगल गन्ध से परिणत हैं, वे दी 
प्रकार के हैं--सुरभिगन्ध और दुरत्ि- 
गन्ध । 


जो पुद्गल रस से परिणत हैं, वे पाँच 
प्रकार के हैं--तिक्त--तीता, कंटु, कषाय 
-“कर्सेला, अम्ल--खट्टा और मधुर । 


जो पुदगल स्पर्श से परिणत हैं, थे 
आठ प्रकार के है--कर्कंश, मुंदु, गुरु, 
लघु (हलका) । 


शीत, उष्ण, स्निर्ध और रूकझ्ष। इस 
प्रकार ये स्पर्श से परिणत पृद्गल 
कहे गये है । 


जो पुद्गल संस्थान से परिणत हैं, वे 
पाँच प्रकार के है--परिमण्डल, वृत्त, 
अ्यसख्न---त्रिकोण, चतुरस््र--चौकोर और 
आयत--दीधघ । 


जो पुद्गल वर्ण से कृष्ण है, वह गन्ध, 
रस, स्पशे ओर संस्थान से भाज्य है-- 
अर्थात्‌ अनेक विकल्पों वाला है । 


जो पुद्गल वर्ण से नील है, वह सन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


देव 


२७. बण्यओ लोहिए जे उ 
शइए से उ गन्षओ। 
ससओ फॉसओ चेव 
भइए संठाणओ विय।॥। 


२५. कण्णनो पीयए जे उ 
अभरदए से उ गन्‍्धओ। 
रसओभो फासओ चेव 
भइए संठाणओ वि य।॥ 


२६. धषण्णओ सुक्किले जे उ 
भए से उ गनन्‍्धओ। 
रसओ फासओ चेव 
भइए संठाणओं वि थ।॥ 


२७. गन्धओ जे वे सुध्सी 
सुए से उ वण्णओ। 
रसभो फासओ चेव 
भदइए संठाणओों वि य।। 


२८. गन्धओ जे भवे दुब्भझो 
झइए से उ बण्णओ। 
रसओ फासओ चेथ 
झइ्ए संदाणनो थि य॥ 


रे. रसओ तित्तए में उ 
भइए से ४ वण्णओ। 
गरधओ फासओ चेव 
संइए संठाणओ वि य॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र 


जो पुद्गल वर्ण से रक्त है, वह ग्न्‍्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल वर्ण से पीत है, वह गन्ब, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल वर्ण से शुक्ल हैं वह गन्ध, 
रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल गत्ध से सु्गन्धित है, वहू 
वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल गन्ध से दुर्गन्धित है, 
वह वर्ण, रस, स्पर्श और संस्थान से 
भाज्य है । 


जो पुृद्गल रस से तिक्त है, 
वह वर्ष; गन्ष, स्पर्श और संस्थान से 
भाज्य है। 


जो पुद्गल रस से कट्ठु है--वह वर्ण, 
गन्ष, स्पर्श और संस्थान से भाज्य है । 


३६-जीवाजीव-विभफ्ति 


३१. रसओ कसाए जे उ 
भद्रए से उ बज्णओं। 
गन्धओ फासओ चेव 
भइए संठाणओं विय॥ 

३२९. रसओ अम्बिले जे उ 
भदए से उ घण्णओ। 
गन्धओ फासओ चेव 
भद्ए संठाणओं विय॥ 

३९. रसओ महुरए जे उ 
भइदए से उ वण्णओ। 
गन्धओ फासओ चेच 
भइए संठाणओों विय ४७ 

३४. फासओ कक्‍खडे जे उ 
भ्दए से उ बण्णओ । 
गरधओ रसओ चेव 
सदृए संठाणओ वि य ॥ 

३५. फासओ मउए जे उ 
भट्ए सेउ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
झइए संठाणओ विय।॥ 

३६. फासओ गुरुए जे उ 
सइए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भइए संठाणनों बिय॥ 

३७. फासओ लहुए जे उ 
सइए से उ वण्णओं। 
गन्धओ रसओ चेव 
भइए संदाणओं विय।॥। 

३े८- फासओ सोयए जे उ 
भद्टदए से 'उ. वण्णओ। 
गरबओो रसओ चेव 
सहए संदाणओ विय ॥ 


रैम 


जो पुदंगल रस से कंसला है वह वर्ण, 
गन्च, स्पश्षे औरं संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल', रस से श्षट्टा है वह वर्षों, 
गन्ष, स्पर्श और संस्थान ते भाज्य है । 


जो पुदंगल रस से मधुर है बहू वर्ण॑, 
गन्ध, स्पशे और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल स्पर्श से ककंश है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य हैं। 


जो पुद्यल स्पश से मृदु है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्परश से गुर है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल स्पर्श से लघु है बह बर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्म है। 


जो पुद्यल स्पर्श ते शीत है बह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


हू 


औै४६ 


३४. फासओ उण्हुए जे उ 
झददए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्दए संठाणओ वि य।) 

४०. फासओ निद्धए जे उ 
भददए से उ वण्णओं। 
गन्धओ रसओ चेव 
झददए संदाणओं विय॥ 

४१. फासओ लुक्सए जे उ 
भइए से उ बष्णओं 
गन्धओ रसओ चेव 
भ्ददए संठाणओ वि य 0 

४२. परिमण्डलसंठाणे 
भइए से उ वण्णओ। 
गन्धओं रसओ चेव 
भदए फासशो विय।॥ 

४३. संठाणओ भवे वह 
भद्दए से उ वण्णओ। 
गन्धओ रफ्ओ चेव 
सद्दए फासओ वि य।॥ 

४४. संठाणओं भवे तंसे 
भद्टए से उ वष्णओ। 
गन्धओ रप्तओं चेव 
भइए फासओ बविद्य॥ 

४५. संठाणनों थे चउरंसे 
भददए से उ बण्णओ। 
गन्धओ रसओ चेव 
भद्ए फासओ वि य।॥ 

४६.जे. आययसंदाणे 
भइए से उ वश्णओ। 
गन्धओ रसओ' चेत्र 
भदृए फासओ वि ।॥ 


उत्तराध्ययन घृत्र 


जो पुदगल स्पर्श से उष्ण है वह बर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुदूगल स्पर्श्ष से स्निग्ध है वह 
वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है। 


जो पुद्गल स्पर्श से रुक्ष है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और संस्थान से भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थान से परिमण्डन है 
वह वर्ण, ग्व, रस और स्पर्श से भाज्य 


है । 


जो पुदगल संस्थान से वृत्त है वह वर्ण, 
गन्ध, रस और स्पर्श से भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थान से त्रिकोण है वह 
वर्ण, गन्ध, रस और स्पश से भाज्य है । 


जो पुद्गल संस्थान से चतुष्कोण है, 
वहु वर्ण, मन्ध, रस और स्पर्श से 
भाज्य है । 


जो पुदंगल संस्थान से आयत है बह 
वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श से भाज्य है। 


३६०जीवाजीव-बिभक्ति 


४७. एसा अजोवविभत्ती 
समासेण वियाहिया । 
इतो जोवविर्भात्त 
युच्छामि अणुपुव्बसों ॥। 


४८- संसारत्या य सिद्धा य 
दुविहा जोवा वियाहिया | 
सिद्धाश्णेगविहा वुत्ता 
त॑ मे कित्तयओ सुण | 


४४. इत्थी पुरिससिद्धा य 
तहेव॒ य नपुसगा। 
सलिगे अश्नलिंगे य 
गिहिलिगे तहेव य।। 

५०, उक्‍्कोसोंगाहणाए य 
जह॒न्नमज्मिसाइ य। 
उड़ढं अहे य तिरियं च 
समुहस्मि जलम्मि य ।। 


४१. दस चेव नपुसेसु 
वोस॑ इत्थियासु य | 
पुरिसेसु य अट्टुसय॑ 
समएणेंगेण सिज्मनई | 


४२. चत्तारि य गिहिलिगे 
अश्नलिगे दसेव य। 
सलिगेण य अटुसय॑ 
समएणेगेण सिज्मई ।। 

५३. उक्कोसोगाहुगाए य 
सिज्भन्ते जुगवं दुबे । 
चत्तारा. जहन्ताए 
जवमज्भष्ट्ठ्त्तरं सय॑ ॥ 


३८5७ 


यह संक्षेप से अजीब विभ्राय का 
निरूपण किया गधा है। अब अमन: 
जीवधिभाग का निरूपण करूया । 


जीव निरूपण--- 

जीव के दो भेद हैं--संसारी और 
सिद्ध । सिद्ध अनेक प्रकार के हैं। उसका 
कथन करता हूँ, सुनो । 


सिद्ध जीव--- 


स्त्रीलिंग सिद्ध, प्रेल्पलिंग सिद्ध, 
नपु सकलिंग सिद्ध, और स्वलिंग सिद्ध, 
अन्यलिंग सिद्ध तथा गृहलियग सिद्ध 


उत्कृष्,, जधन्य और मध्यम 
अबगाहना में तथा हुष्व लोक में, तिबंक 
लोक मे एवं स्मद्र और अन्य जलाशब 
में जीव सिद्ध होते हैं । 


एक समय में दस नपुसक, बीस 
स्त्रियाँ और एक-सौ आंठ पुरुष सिद्ध 
हो सकते हैं । 


एक समय में गुहस्थलिंग में चार, 
अन्यलिग में दस, स्वलिग में एक-सौ आठ 
जीव सिद्ध हो सकते हैं । 


एक समय में उत्कृष्ट अवशाहूना में 
दो, जधन्य अवगाहना में और और 
मध्यम अवगाहनता में एकन्सोौ आठ जीव 
सिद्ध ही संकते हैं। 


श्द्फं 


४४8. चउरडइढलोए य दवे समुह 

: शओ जले वीसमहें तहेव। 
सं च्र॒ अदृठुत्तर तिरियलोए 
समएणेंगेण उ सिज्कई 3॥ 


५५.काहिं पडिहया सिंद्धा ? 
काह सिंदा पहट्टेया ?। 
कह बन्द चहइत्ताणं ? 
कत्थ गन्तुण सिज्कई ?॥ 


४६- अलोए पडिहया सिद्धा 
लोयगगे य पहट्टिया। 
इहू बोन्दि.. चहइत्ताणं 
तत्य. गन्‍्तुण सिज्भई ॥ 


५७. ब्रारर्साह जोयर्णाह 
सब्वटुस्सुरवरिं. भवे। 
ईसीपब्भारनामा उ 
पुढ्वो. छत्तसंठिया ॥ 


श्द पणयालसयसहस्ता 
जोमणाणं कफ ॥ 
तावइयं चेव वित्थिण्णा 
तिमुणों तस्सेव परिरओं ।। 


५६९. अट्वुजोयणबाहल्ला 
सा भज्कम्सि वियाहिया। 


परिहायन्ती.. चरिमन्ते 
भच्छियपत्ता तणुयरी ॥। 


६०. भज्जुणसुवण्णयमई 
सा पुढ़वी निम्मला सहावेण । 
उत्ताणगछत्तमसंख्या ये 
भ्रंणिया. जिणवरेंह 


उत्तराध्ययन सूच 


एक समय में ऊ़ष्व लोक में चार, 
समुद्र में दो, जलाशय में तीत, अधो लोक 
में बीस, तिर्यक्‌ लोक में एक-सौ आठ 
जीव सिद्ध हो सकते हैं । 


सिद्ध कहाँ रुकते हैं ? कहाँ प्रतिष्ठित 
हैं ? क्षरोर को कहाँ छोड़कर, कहाँ जाकर 
सिद्ध होते हैं ? 


सिद्ध अलोक में रुकते हैं। लोक के 
अग्रभाग में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्यलोक 
में शरीर को छोड़कर लोक के अग्रभाग 
में जाकर सिद्ध होते है । 


सर्वा्थ-सिद्ध विमान से बारह 
योजन ऊपर ईषत्‌-प्राग्भारा नामक पृथ्वी 
है। वह छत्राकार है। 


उसकी लम्बाई पैंतालीस लाख 
योजन की है। चौड़ाई उतनी ही है। 
उसकी परिधि उससे तिगुनी है । 


मध्य में वह आठ योजन स्थूल है । 
क्रमशः पतलो होती-होती अन्तिम भाग 
में मक्खी के पंखसे भी अधिक पतली 
हो जाती है ! 


जिनवरों ने कहा है--वह प्रथ्वी 
अजु न आर्थात्‌ हवेत-स्वरणमयी है, स्वभात 
से निर्मल है और उत्तान (उलटे) छत्रा- 
कार है। 


३६-औवाणीव-विभक्ति 


६१. संखंक-कुन्दसंकासा 
पणुरा निम्मला सुहा। 
सीयाए. जोयणे तत्तो 
लोयन्तो उ वियाहिओ ॥ 


६२. जोयणस्स उ जो तस्स 
फ्रोतो उवरिमों भवे। 
तस्स कोसस्स छद्माए 
सिद्धाणोगाहणा. भवे॥ 


६३. तत्थ सिद्धा महाभागा 
लोयग्गस्समि पहुंद्देया । 
भरधप्पवंचउम्मक्का 
सिद्ध वरगई गया॥ 


६४. उत्तेहोीं जस्स जो होइ 
भवम्मि चरिमस्सि उ। 
तिभागहीणा तत्तो य 
सिद्धाणोगाहणा.. भवे ॥ 


६४. एगत्तण साईया 
अपज्जवसिया दि य। 
युहुत्तंण अगाईया 
अपज्जवसिया वि य।॥। 


६६. अरूविणोिी.._ जीवधघणा 
नाणवंसणसस्तिया । 
अउलं यसुहू संपत्ता 
उदमा जस्स नत्वि उ।0 

६७. लोएगदेसे. ते सब्बे 
नाणदंसणसन्तिमा | 
संधारपारनिच्छिन्ना 
सिद्धू बरणगई  गया।॥ 


इदह, 


वह शंख, अंकरत्न और कुन्द पुष्प 
के समान एवेत है, निर्मल और शुस है । 
इस सीता ताम की ईवपतु-प्रायुभारा पृथ्वी 
से एक योजन ऊपर लोक का अन्स 
बतलाया है। 


उस योजन के ऊपर का जो कोंस 
है, उस कोस के छठे भाग में सिद्धों की 
अवगाहना होती है । 


भवप्रपंच से मुक्त, महाभाग, परम 
गति 'सिद्धि! को प्राप्त सिद्ध वहाँ 
अग्रभाग में स्थित है। 


अन्तिम भव में जिसकी जितनी 
ऊँचाई होती है, उससे त्रिभागहीन सिद्धों 
की अवगाहना होती है। 


एक की अपेक्षा से सिद्ध सादि- 
अनन्त है। और बहत्य की अपेक्षा से 
सिद्ध अनादि, अनन्त हैं । 


वे अरूप हैं, सघन हैं, ; शान-दर्शन 
से संपन्न हैं। जिसकी कोई उपग्रा नहीं 
है, ऐसा अतुल सुश्ल उन्हें प्राप्त है । 


शान-दर्शश से युक्त, संसोर के 
पार पहुँचे हुए, परम गति सिद्धि को 
प्राप्त ने सभी सिद्ध लोक के एक देश में 
स्थित हैं। ' 


६० 


६८. तंसारत्था उ जे जीवा 


दुविहा ते वियाहिया। 
तसा ये थावरा चेय 


थावरा तिविहातहि॥ 


६६. पुढद्वी आउजोवा ये 
तहेव प वणस्सई । 
इच्चेए थावरा तिविहा 
तेंसि भेए.्ट सुणेह में॥ 


७०. दुविहा पुढबीजोवा उ 
सुहुमा बायरा तहा। 


पण्जत्तमपञ्जत्ता 
पुणो ॥ 


एवमेए ढुह्ा 
७१. बायरा जे उ पज्जत्ता 
दुबिहा॒ ते वियाहिया। 
सप्हा खरा थे बोद्धव्वा 
सण्हा सत्तविहा तहि।॥ 
७२. किण्हा मोला य रहिरा य 
हालिदा सुक्किला तहा। 


पण्डु-पणगर्साट्टिया 
खरा छत्तीसईविहा ॥ 


७३. पुढचो थ सकक्‍करा बालुपा य 
उदले सिला ये लोणसे । 
अय-सम्ब-्तउय--सी खत - 
शप्प-सुवष्णे य बहरे य।। 


उत्तराध्ययन सूत्र 


संसारस्थ जीव--- 
संसारी जीव के दो भेद है--त्रस 


और स्थावर । उनमें स्थावर तीन प्रकार 
के है । 


स्थाबर जीव-- 


पृथ्वी, जल और वनस्पति-ये 
तीन प्रकार के स्थावर है। अब उनके 


भेदो को मुझसे सुनो । 


पृण्यी काय-- 


पृथ्वीकाय जीव के दो भेद हैं--सूक्ष्म 
और बादर । 


पुन: दोनों के पर्याप्त और 
अपर्याप्त दो-दो भेद है । 


बादर पर्याप्त पृथ्वीकाय जीव के दो 
भेद हैं-- 
इलक्ष ण--मृदु भऔौर खुर--कठोर, । 
मृदु के सात भेद हैं-- 


कृष्ण, नील, रक्‍त, पीत, इवेत, 
पाण्ड--भूरी मिट्टी और पतक--अत्यन्त 
सूक्ष्म रज। 
कठोर पृथ्वी के छत्तीस प्रकार है-- 


शुद्ध पृथ्वी, शर्क रा--कंकराली, बालू, 
उपलब्पत्थर, शिला, लवण, ऊष--क्षाररूप 
तौनी मिट्टी, लोहा, ताम्बां, अपुक--रांगा, 
शीज्षा, चाँदी, सोना, वज्ष--हीरा ! 


३६-शोबाजीव-विभक्ति 
७४७. हरियाले हिगुलुए 


मणोसिला सासगंजण-पवाले । 
अब्भपड़ल5ब्भवालुय 
बायरकाएं मणिविहाणा।। 


७४. गोमेज्नए ये रुयगे 
अंके फलिहे य लोहियक्खे य। 
मरगय-मसारगल्ले 
भुयमोयग-इन्दनोले थे ॥ 


७६. चन्दण-गेरुथ-हंसगब्भ- 
पुलए सोगन्धिए य बोद्धन्वे । 
चन्दप्पहु-वेरलिए 
जलकन्ते. सूरकन्ते य॥ 
७७. एए खरपुढवीए 
भेया. छत्तीसमाहिया । 
एगविहमणाणत्ता 
सहुमा तत्थ वियाहिया॥ 
उप. सहुणा सब्बलोगस्सि 
लोगदेसे यथ बायरा। 
इत्तोी.. कालविन्ागं तु 
तेंसि बुच्छ॑ चउब्विहू ॥ 


७४.संतह पष्प5णाईया 
अपज्जवसिया थि य। 
ठिद पडुच्च साईया 
सपज्जवसिया दि य॥। 


5०. बावीससहस्साह है 
घासाणक्कोसिया... से । 
आउठिई पुठवीणं 
अन्तोमुहुत' नहुन्निया॥ 


रेह रै 


हरिताल, हिंगुल,  मैवसिल, 
सस्यक अथवा सासक (धातु-विज्लेष), अंजन, 
प्रवाल---मु गा, अश्र-पटल, अज्नबालुक- 
क्श्रक की पडतों से मिश्रित बालु । और 
विविध मणि भी बादर पृथ्वी काय के 
अन्तगंत हैं-- 

गोमेदक, रुचक, अंक, स्फटिक, 
लोहिताक्ष, मरकत, मसारगल्ल, भुज- 
मोचक, इन्द्रगील, 


चन्दत्त, गेरुक एवं हंसगर्भ, पुलक; 
सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, बैहूर्य, जलकान्त 
और सूरय्यकान्त । 


ये कठोर पृथ्वीकाय के छत्तीस भेद 
है। सूक्ष्म प्ृथ्वीकाय के जीव एक ही 
प्रकार के हैं, अत: वे अनानात्व हैं, अर्थात्‌ 
ताना प्रकार के भेदों से रहित हैं । 

सूक्ष्म पृथ्वीकाय के जीव सम्पूर्ण 
लोक में और बादर पृथ्वीकाय के जीव- 
लोक के एक देश--भाग में व्याप्त हैं। 
अब चार प्रकार से पृथ्वीकायिक जीवो के 
काल-विभाग का कथन करू गा । 


पृथ्वीकायिक जीव प्रवाह की 
अपेक्षा से अनादि अनन्त हैं और स्थिति 
की अपेक्षा से सादि सास्त हैं । 


उनकी वाईस हजार वर्ष की 
उत्कृष्ट और अन्तमु ह्त की अधन्य 
आयु--स्थिति है। 


३६२ 


८१. असंखकालमुक्कोसं 

. अन्तोमुहुत्त जहन्नयं । 
कायठिई पुढवीणं 
ह॑ कायं॑ तु अमुचओ ॥ 


८२. अणन्तकालमुक्कोस 
अन्तोमुहृत्त जह॒न्नय॑ । 
विज्ंमि सए काए 
पुढ्बीजोबाण अन्तरं ॥ 


८३. एएस वष्णओो चेव 
श्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसतो वाधि 
विहाणाईद' सहरससो ॥ 


८४. दुबिहा आउजीवा उ 
सहुमा बायरा तहा। 
पज्नत्तमपज्जत्ता 


एक्मेए दुह्ा. पुणो 


८५. बायरा जे उ पज्जत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया। 
सुद्धोदुएं प उससे 
हरतण महिया हिसे ॥ 


६. एगविहमणाणत्ता 
सहुमा._तत्थ वियाहिया । 


सहुसा सब्बलोगम्सि 
लोगदेसे य॑ बायरा 0 


उत्तराध्ययम सूत्र 


उतकी असंख्यात कालकी उत्कृष्ट 
भौर अन्तमु हर्त की जघस्य काय-स्थिति 
है। पृथ्वी के शरीर को न छोड़कर 
निरन्तर पृथ्वीकाय में ही पैदा होते 
रहना, काय-स्थिति है । 


पृथ्वी के शरीरकों एकबार छोड- 
कर फिर वापस पृथ्वी के शरीरमैं उत्पन्न 
होने के बीचका अन्तरकाल जघन्य 
अन्तमु हृत और उत्कृष्ट अनन्त काल 
हैं। 

वर्ण, गर्ध, रस, स्पशं और 
संस्थान के आदेश (अपेक्षा) से तो पृथ्वी 
के हजारों भेद होते हैं । 


अध्काय-.- 


अप काय जीवके दो भेद हैं-सुक्षम 
और बादर । पुन: दोनों के पर्याप्त और 
अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 


बादर पर्याप्त अप्काय जीवों के 
पाँच भेद हैं--शुद्धोदक, अवस्याय-ओस, 
हरतनु--गीली भ्रूमि से उत्पन्न वह जल, 
जो प्रातःकाल तृणाग्र पर बिन्दु रूप में 
दिखाई देता है, महिका--कुहासा और 
हिम--बर्फ । 


सूक्ष्म अप्काय के जीव एक प्रकार 
के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सुक्ष्म अप्कायं 
के जीव सम्पूर्ण लोक में और बादर 
अप्कायफे जीव लोक के एक भाग में 
व्याप्त हैं। 


३६-जीवाजीव-दिभक्ति 
८७. सनन्‍्तह प्रष्प्णाईया 


. अपक्लवसिया वि य। 
ठिहू पहच्चल साईया 
सपजजवसिया वि य॥ 
८८. सत्त व सहस्साइ 
वासाणुक्‍क्कीसिया.. भवे। 
आउटिठई आऊर्ण 
अन्तोमुहुत. जहन्तिया ॥ 
८र्ड- असंखकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त. जहुन्तियां। 
कायदिई आऊरणं 
ते कायं तु अमुचओ ॥ 
5०. अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहृत्त. जह॒न्नयं । 
विजंसि सए काए 


आऊजीवाण अच्तरं ॥ 


४. एस वषण्णनो चेव 
गन्धओ रस-फासओ । 
संठाणादेसओ वावि 
विहाणाई' सहस्ससों ।॥ 


२ दुविहा बणस्सईजोवा 
सुहुमा बायरा तहा। 
पज्ञत्तमपज्जत्ता 

पुणो ॥ 


एवमेए दुहा 


देर. बायरा जे उ पज्जत्ता 
- बुबिहा ते वियाहिया । 
साहारणसरीरा य् 
पतंगा व तहेव य।॥ 


१६३ 


अप्कायिक जींव प्रदाह की अपेक्षा 
से अना»-अनन्त हैं और स्थिति की 
अपेक्षा से सादि-सान्त हैं। 


उनकी सात हजार वर्ष की 
उत्कृष्ट और अस्तमु हुतं की जघत्य आग 
स्थिति है। 


उनकी असंख्यात काल की 
उत्कृष्ट और अन्तमु हुत॑ की जधन्य काय- 
स्थिति है। अध्काय को छोड़कर निरन्तर 
अप्काय में ही पैदा होना, काय स्थिति है । 


अप्काय को छोड़कर पुन: अप्काय 
में उत्पन्न होने का अन्तर जधन्य अन्त- 
मु हूते और उत्कृष्ट अनन्त-काल का है । 


वर्णे, गन्‍्ध, रस, स्पश्न और संस्थान 
की अपेक्षा से अप्काय के हजारों भेद हैं। 


--अनस्पति काय 

वनस्पत्ति काय के जीवों के दो भेद हैं- 
सूक्ष और बादर । धुतः दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं। 


बादर पर्याप्त वनस्पतिकाय के जीबों 
के दो भेद हैं--साधारण-श्वयर- और 
प्रत्येक-शरीर । ह 


| 
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इशड 
ढु०. पत्ते गतरीरा ड 
णेंगहा ते पकितिया। 


रुबखा गुच्छा य गुम्मा य 
लका चलल्‍ली तणा जहा 


ऐें५, लयाबलया पवथ्वगा कुहुणा 
जलरुह्ाय ओसही-तिणा । 
हरियकाया य बोद्धव्वा 
पत्तेया इति आहिया ॥ 


5९ साहारणसरीरा ड 
णेंगहा ते पकित्तिया। 


आलुए मूलए॒ चेव 
सलिगबेरे तहेव ये ॥ 


एं७. हिरिलो सिरिली सिस्सिरिली 
जावई. केय-कन्दलो । 
पलंदू-लसणकन्दे य 
कन्दली ये कुड्डंबए ॥ 


ढे5.लोहि णीहू 4 थिह य 
कुहगा य तहेव ये । 
कणष्हे थ बज्जकन्दे य 


कन्दे सुरुणए  तहा॥ 
€९, अस्सकण्णी ये बोठबव्या 


भुसुष्ठी य हल 
ध्णेगहा एबमायओ 


० । 
| 
कै 


उत्तराध्ययन सूत्र 


प्रत्येक-शरीर वनस्पति काय के जीवों 
के अनेक प्रकार है। जैसे--वृक्ष, गुच्छ--- 
बेंगुन आदि, गुल्म--नवमालिका आदि, 
लता--चम्पकलवा आदि, बलल्‍ली--भूमि 
पर फैलने वाली ककड़ी आदि की बेल 
और तृण । 


लता-वलय---कैला आदि, परव॑ज-- 
ईख आदि, कुहण--भूमिस्फोट, कुक्कुर- 
मुत्ता आदि, जलरुह--कमल आदि, 
ओऔषधि--जौ, चना आदि धान्य, तृण 
और हरितकाय--ये सभी प्रत्येक शरीरी 
हैं, ऐसा जानना चाहिए। 


साधारंणशरीरी अनेक प्रकार के 
है--आलुक, मूल--मूली, श्र गवेर-- 
अदरक । 


हिरिलीकन्द, सिरिलोकन्द्र, सिस्सि- 
रिलीकन्द, जावईकन्द, केद-कंदलीकन्द, 
पलाण्डु--प्याज, लहसुन, _ कन्दली, 
कुस्तुम्बक, 


लोही, स्निहु, कुहक, कृष्ण, वद्ध« 
कन्द और सूरण-कन्द, 


अद्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुढों और 
हरिद्रा इत्यादि--अनेक प्रकार के जमीं- 
कन्द हैं । 


ह६-भीवाजीयं-विभक्ति 


१००. एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा तत्थ. वियाहिया । 
सुहुमा. सब्वलोगस्मि 
लोगदेसे ये बायरा ॥ 


१०१. संतर' पष्प5णाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिद्द.. पहुचचः. साईया 
सपज्जवसिया थि. ये ।। 

१०२. दस चेव सहस्साइ' 
वासाणुककीसिया. भ्रवे । 


बणप्फईण. आाउ 
अन्तोमुहुत्त,. जह॒न्नगं ॥ 
१०३. अणन्तकालसुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नयं । 
कायठिई पणगार्णं 
त॑ कायं तु अमुचओ ॥ 
१०४. असंखकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त. जह॒स्तयं । 
विजढंमि सए काए 


पणगजीवाण अन्तर ॥ 


१०४. एएसि वण्णओ चेव 
गनर्ध्ओ . रसफासओ। 
संदाणादेसओ . वावि 
विहागाईइं सहस्सओ ॥ 

१०६, इच्चेए थावरा तिविहा 
सप्तातेण. वियाहिया। 
इतो उ तसे तिविहे 
बुच्छामि अभपुव्यसों ॥ 


३६५ 


सूक्ष्म वनस्पति काय के जीव एक 
हो प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। सूकम 
वनस्पतिकाय के जीव सम्पूर्ण जोक में ; 
और बादर वनस्पति काय के जीत लोक 
के एक भाग में व्याप्त हैं। 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनन्त 
हैं; और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सन्त हैं । 


उनकी दस हजार वर्ष की उत्कृष्ट 
और अन्तमु हृतं की जघत्य आयु-स्थिति 
है । 


उनकी अनन्त काल की उत्कृष्ट और 
अन्तमुहतें की जघन्य काय-स्थिति 
है । वनस्पति के शरीर को न छोड़कर 
निरन्तर वनस्पति के शरीर में ही पैदा 
होना, कायस्थिति है । 


वनस्पति के शरीर को छोड़कर पुत्र: 
वनस्पति के द्वरीर में उत्पन्त होने में जो 
अन्तर होता है, वह जबन्य अन्तमु हूतें ओर 
उत्कृष्ट असंख्यात काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से बनस्पतिकाय के हजारों 
भेद हैं । 


इस प्रकार संक्षेप से तीन प्रकार के 
स्थावर जीवीं का निरुषण किया गया। 
अब क्रमलशः तीन प्रकार के तरस जौँवों का 
निरूपण करूया | 


है£ ६ 


१०७. तेऊ बाऊ य बोड्धथ्वा 
उराला व तसा तहा। 
इस्चेए तसा तिबिहा 
तेंस भेएट सुणेह में ॥ 

१०८. बुबिहु तेउजोबा उ 
सुहुमा बायरा तहा । 
पण्जत्तमपज्जत्ता 


एबमेए दुह्ठा पुणो ॥ 


१०८. बायरा जे उ पज्जत्ता 


अच्चि जाला तहेवय ॥ 


११०. उक्का विज्जू य बोद्धव्वा 
णंगहा एचमायओ । 
एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा ते बियाहिया॥ 

१११. सुहुमा सव्वलोगस्मि 
लोग देसे थे बायरा। 
इसो कालविश्ागं तु 
तेस्ि बुच्छ॑ चउब्विह ॥ 


१९२. संतदः. पष्पष्णाईया 
अपण्जवसिया थि य। 
ठिदँ। पहुच्च साईया 
सपल्जवसिया थि य॥ 

११३. तिष्णेव अहोरतता 

वियाहिया । 
बाउंहिई तेकणं 
अन्तोमुहुतत जह॒न्निया ॥ 


' उत्तराध्यधत सूच 


श्रभकाप--- 

तेजस, वायु और उदारं--अर्थात्‌ 
एकेन्द्रिय त्रसों की अपेक्षा स्थल द्वीलिय 
आदि त्रस--ये तीन त्रसकाय के भेद्र हैं । 
उनके भेदों को मुझसे सुनो । 

तेजस्‌ असकाय--- 

तेजस्‌ काय जीवों के दो भेद हैं-- 
सूक्ष्म और बादर | पुनः दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दो-दो भेद हैं । 


बादर पर्याप्त तेजस काय जीवों के 
अनेक प्रकार हैं-- 

अँगार, मुमु र--भस्ममिश्रित अग्नि- 
कण अर्थात्‌ चिनगारियाँ, अग्नि, अधि--- 
दीपशिखा आदि, ज्वाला-- 


उल्का, विद्युत इत्यादि । 
सुक्ष्म तेजस्काय के जीव एक प्रकार 
के हैं, उनके भेद नहीं है । 


सूक्ष्म तेजस्काय के जीव सम्पूर्ण 
लोक भें और बादर तेजस्काय के जीव 
लोक के एक भाग में व्याप्त हैं। इस निरू- 
पण के बांद चार प्रकार से तेजस्काय 
जीवों के काल-विभाग का कथन करूँगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अतादि अनन्त 
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
साल्त हैं । 


तेजस्काय की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
तीन अहोरात्र (दित-रात) की है और 
जभन्य अन्तमु हत' की है । 


शै३-जीबाजीव-विभक्ति 


११४. असंखकालमुक्कोस॑ 
अन्तोमुहुत. जह॒न्नयं । 
कफायदि्दई तेऊर्ण 
त॑ काय॑ तु अमु चओ ॥ 

११५. अणन्तकालसुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नयं । 
विजढंमि सए काए 
तेडजीबाण अन्तर ॥ 


११६. एर्एस वण्णओ चेव 
गन्धओ . रसफासओ। 
संठाणादेलओ . वावि 


बिहाणाइई सहस्ससों ॥ 


११७. दुषिहा वाउजोबा उ 
सुहुभा बायरा तहा। 
पज्जत्तमपज्जत्ता 
एबमेए दुहा प्रुणो ॥ 

११८. बायर! जे उ पज्जत्ता 
पंचहा ते पकित्तिया। 
उक्कलिया-मण्डलिया-- 
घण-गु जा सुद्धशाया य।॥। 

११६. संबद्गवाते ये 
ज्जेगविहा एक्सायओ । 
एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा ते वियाहिया ॥ 

१२०. सुहुमा. सब्बलोगस्मि 

ये वायरा। 
इसों कालविधत्ताग॑ तु 


तेसि बुच्छ॑ चडउव्विहु ॥ 


श्६७ 


तेजस्काय की काय-स्थिति उत्कृष्ट 
अस ख्यात काज की है और जधन्य अन्त 
मुह की है। तेजस्‌ के शरीर को छोड़ 
कर निरन्तर तेजस के शरीर में ही पैदा 
होना, काय-स्थिति है । ह 


तेजस के शरीर को छोड़कर पुनः 
तेजस के शरीर में उत्पन्न होने में जो 
अन्तर है, वह जघन्य अस्लमु हर्त और 
उत्कृष्ट अनन्त काले का है । ः 

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से तेजस के हजारों भेद हैं। 


वायु असकाय--- 
वायुकाय जीवी के दो भेद हैं---सूधम 


और बादर। पुनः उन दोनों के पर्याप्त 
और अपर्याप्त दी-दो भेद हैं। 


बादर पर्याप्त वायुकाय जीवों के 
पाँच भेद हैं--उत्कलिका, मण्डलिका, 
घनवात, गु जावात और शुद्धवात्त । 


संवर्तक-वात आदि और श्री अनेक 
भेद हैं। सुक्षम वायुकाय के जीव एक 
प्रकार के हैं, उनके भेद नहीं हैं। 


सूकम वायुकाय के जीव सम्पूर्ण लोक 
में ; और बांदर वायुकाय के जोद लोक के. 
एक भाग में व्याप्त हैं। इस निरूपण के 
बाद चार प्रकार से वायुकामिक जीवों के 
काल-विभाग का कंधन करता । 


ड्ह्ष 


१२१. संतइ।. परष्पष्णाईया 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिद पहुच्च  साईया 
सपम्जवसिया वि. य।॥ 

१९२. तिष्णेव... सहस्साइ 
वासाणुबकोसिया. भवे। 
आउट्टिई बाऊर्णं 

” जहन्निया॥ 


१२३. असंख्कालसुक्कोसं 


35. जह॒न्नयं । 
बाऊरणं 


तें कायं तु अमुचओ ॥ 


१२४. अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जह॒न्नय। 
विजहसि सए काए 
बाउनीवाण_ अन्तरं॥ 


१२५. एएसि बण्णनो चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संदाणादेल।ओ . वाधि 
विहाणाईइ सहस्ससो ॥ 


१२६, ओराला तसा जे उ 
चउहा ते पकित्तिया। 
बैइन्दिय-लेडन्दिय-- 
घड़रो-पंचिन्दिया चेव ।॥। 


१२७, बेदन्दिया उ जे जोवा 
दुषिहा ते पक्तित्तिया। 
पक्जतमपज्जसा 
तेसि भेए्ठ सू्णेह से॥ 


उत्तराष्ययन सूत्र 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अतन्त 
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि सास्त 
हैं। 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट तीन 
हजार वर्ष की है और जघन्य अन्‍्तमु हृत 
की। 


उनकी कायस्थिति उत्कृष्ट असंख्यात« 
काल की है और जधन्य अन्तमृ हृत॑ को 
है। वायु के शरीर को छोड़कर निरन्तर 
वायु के शरीर में ही पंदा हीना, कांग- 
स्थिति है। 

घायु के शरीर को छोड़कर पुन: वायु 
के शरीर मे उत्पन्त होने में जो अन्तर है, 
वह जघन्य अन्तमु हृत॑ और उत्कृष्ट 
अनन्त काल का है। 

वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से वायुकाय के हजारों भेद 
होते है। 


उदार ब्रस काय-- 
उदार ज्ञसों के चार भेद हैं--द्वीरिद्रिय, 
त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । 


द्वीरिद्रिय अस-- 

द्वीन्रिय जीव के दो भेद हैं---पर्याप्त 
और अपर्याप्त | उनके भेदों को मुझ से 
सुनो । 


३६-जीवाजीवर्नवर्भाक्ति 


१९८. किसिणो सोमंगला चेव 
अंलसा साइवाहया । 
वासीमुहा य सिप्यीया 
संखा संखणगा तहा।॥। 


१२८. पललोयाणुललया. चेव 
तहेष व वराडगा। 
जलुगा जालगा बेव 
चन्दणा य॑ तहेव य॥ 


१३०. इंह बेइन्दिया एए 


णेगहा एवमायओ। 
लोगेगदेसे ते सब्धे 
न सब्वत्थ वियाहिया ॥। 
१३१. संतई पष्पष्णाईया 


अपज्जवसिया थि य। 
ठिद पहुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि यश] 


११२. वसाइ बारसे बठ 
उक्कोसेण. वियाहिया । 
बेहल्वियआउंठिई 
अन्तोमुहत्त जह॒स्तिया ॥ 


१३३. संखिज्जकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जहन्नयं । 
बेइन्दियकाथंटिई 
त॑ कार्य तु अमु चओ ॥ 


१३४. अगन्तका लमुक्कोस 


अन्तोमहुत्त जहुन्नयं । 
बेइल्दियजोबाणं 
भन्तरेपं वियाहिय॑ ॥ 


है३$ 


कृमि, सौमंगल, अलस, मातृवाहुक, 
वासीमुख, सीप, शंख, शंखनक--- 


पल्‍लोय, अणुल्लक, वराटक--कोड़ी, 
जौक, जालक और अन्दनिया-- 


इत्यादि अनेक प्रकार के द्वीन्दिय 
जीव है । वे लोक के एक भाव में व्याप्त 
है, सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह को अपेक्षा से वे अनादि 
अन॑न्त हैं और ए्िथित्ति की कपेक्षा वे 
सादि सान्त हैं। 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट बारह 
वर्ष की, और जघन्य स्थिति अन्तमु'हुर्त 
की है। 


उनकी काय-स्थिति उत्कृष्ट संस्थात 
काल की और: जघस्य अन्तमु हुतें की है। 
द्वीनिद्रिय के शरीर को त छोड़कर निरंतर 
द्वीन्द्रिय शरीर में ही पैदा होना, कांय- 
स्थिति है । 


द्वीन्द्रिय के शरीर को छोड़कर पुतः 
हीन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने में जो अंतर 
है, वह जघन्य अन्‍्समु हुत॑ और धस्कृष्ट 
अनन्त काल का है। 


हुं७० 


पृ३४. एएसि वष्णओं चेच 


गरबओ .. श्सफासओ । 
संदाणादेलओो.. वाषि 


विहाणाइ सहस्ससो॥ 


१३६. तेइन्दिया उ जे जोवा 
ढुंबिहा॒ ते पर्कित्तिया। 
पज्जत्तमपण्जत्ता _ 
तेंसि भेए सुर्णहं में॥ 

६३७. कुन्यु-पिवोलि-उड्डंसा 


उवकलुहं हिया. तहा। 
तणहार-कट्ठहारा 
झालुगा.. पंत्तहारगा ॥ 


बृ३८. कप्पासडट्रिसमजा ये 
तिदुगा._ तउसमिजगा । 


सदाषरी य गुम्मी य 
बोटव्या इन्दकाइया ॥। 


१३६. इन्दगोवगर्भाईया 
णेगहा... एवसायओ। 
लोएगदेसे ते सब्वे 
न॒ सब्यत्थ वियाहिया ॥ 
१४०. संतद पष्पष्णाईया 
अपल्जवसिया विय। 


ठिद। पहचच  साईया 
सपजन्‍्जवसिया वि य।॥ 


१४१. एगूजफ्ण्णपहोरत्ता 
उक्कोसेण. वियाहिया। 
तेइन्दिवआउंदिई 


अन्तोभूहुतः जहन्निया ॥ 


उत्तेराध्ययन सूत्र 
वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान , 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं। 


श्रीखिय श्रस--.. 


त्रीन्द्रिय जीवों के दो भेद हैं-- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेदों को 
मुझ से सुनो। 


कुथु, चींटी, उहंस--खंटमल, 
उकक्‍कल--मकड़ी, उपदेहिका--दीमक, 
तृणाहारक, काष्ठाहारक-- धुन, मालुक, 
पत्राहारक-- 


कर्पासास्थि-मिजक, तिन्दुक, त्रपुष- 
भमिजक, शतावरी, गुम्मी--कान-खजूरा, 
इन्द्रकायिक-- 


इन्द्रगोपक इत्यादि त्रीन्द्रिय जीव 
अनेक प्रकार के हैं। वे लोक के एक भाग 
में व्याप्त हैं, सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अ्नादि अनंत 
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्‍्त 


हैं। 


उनकी आवु-स्थिति उल्कृष्ठ उन- 
पचास दिनों की और जघन्‍्य अन्तमुहुर्त 
की है। 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 

१४२. संखिक्जकालमुक्कोस 
अस्तोमहुत'.. जह्॒नय 

त॑ कार्य तु॒अमु चओ ॥ 


तेइन्दियकापरठिई 


१४३. अणन्तकालमुक्कोस 
अम्तोमुहुत जहस्तयं । 


लेंदम्दियजीबार्ण 

अन्तरेव. पियाहिएं ॥ 
१४४. एएसि वष्णओ चेव 

गरधओ रसफासओ । 


संठाणादे ते. वाबि 
विहाणाइ सहस्सतो ॥ 


१४४. चउरिन्दिया उ जे जोवा 
बृश्चिह्ा ते पकित्तिया। 


पब्नत्तमपज्जत्ता 
तेंसि भेए सुणेह में॥ 
१४६. अन्धिया पोत्तिया सेव 
भर्छिया मसगा तहा। 
भसरे कोड-पयंगे ये 
वदिकृणे कुकुणे तहा॥ 
१७७. कुक्कुड़े सिगिरीडी ये 
नन्‍दावत्त ये विछिए। 
डोले भिगारी ये 
विस्ली अच्छिवेहए ॥ 
१४८. अच्छिले प्राहए अच्छि- 
विजित चित्तपतए । 
जोहिजलिया जलकारी य 


ड७ हे, 


उनकी काय- स्थिति उत्कृष्ट संल्याद 
काल की और जघन्य अन्तमु|हृर्त की है। 
श्रीन्द्रिय शरीर को न छोड़कर, निरंतर 
तीन्दिय शरीर में ही पैदा होता कार्य- 
स्थिति है । 


त्रीनिद्रम शरीर को छोडकर पुन: 
जीन्दिय के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हुते और उत्कृष्ट अवन्तकाल 
का है। 


वर्ण, गर्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


सतुरिजिय अस-- 

चतुरिन्द्रिय जीव के दो भेद हैं--- 
पर्याप्त और अपर्याप्त । उनके भेद तुम 
मुझ से सुनो । 


अन्धिका, पोशिका, महिकां, मशक- 
मच्छर, भ्रमर, कीट, पंतंग, हदिकुण 
कु कुण-- 


कुक्कुड, शव गिरीदी, नम्दावर्त, बिच्छू, 
डोल, भूंगरीठक, विरती, अक्िवेधक+-- 


अक्षिल, मागंध, अलिरोढेक, दिचित॑, 
विवन्यश्रक, ओहिजेलिया, . अलकोरी, 
नीचरक, तेन्तवक--- 


४०२ 


१४४. इंइ चउरिन्दिया एए 
इणेंगहा. एबमायओ। 
लोगस्स एगरदेसम्सि 
ते 'झंते परिकित्तिया ॥ 

१५०. संतर' पष्पष्णाईया 

- अपज्जंबवसिया वि य। 
ठिद पहुच्चा साईया 
सपलजवसिया वि य॥ 

१५१. छत्वेव थ मासा उ 
उकक्‍्कोसेश . वियाहिया । 
चज़रिन्दियआउढिई 
अन्तोमुहुत्तं जह॒न्निया || 


१५२. संखिज्जकालमुक्कोस 


अन्य महल जहन्नयं । 
लड़रिन्दियकायठिई 


त॑ का्य तु अमुचओ॥ 


१५३. अणन्तकालमुक्कोीस॑.., 
अतीत हुत्त जहस्तयं । 


सए  काए 
अन्तरेय॑ वियाहिय॑ ॥ 


५७, एएसति वण्णओं चेव 
गन्धओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ . वावि 


बिहाणाईं सहरससो ॥ 


१५४. पंचिन्दियां उ जे जीवा 
लउव्विहा ते वियाहिया। 
नेरइया तिरिक्शा य 
मणुया देवा य आहिया।॥। 


उत्तराध्ययम सूत्र 


इत्यादि चतुरिन्द्रिय के अनेक प्रकार 
हैं। वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि-अनंत 
और स्थिति की अपेक्षा ते सादि सान्‍्त 
हैं। 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट छह 
मास की और जघन्य अन्तमु हते की है । 


उनकी काय-स्थिति उल्कृष्द संख्यात- 
काल की और जघन्य अन्तमु हुत्त' की है। 
चतुरिन्द्रिय के शरीर को न छोड़कर 
निरंतर चतुरिन्द्रिय के शरीर में ही पैदा 
होते रहना, काय-स्थिति है । 

चतुरिन्द्रिय शरीर को छोड़कर पुन: 
चतुरिन्द्रिय शरीर में उत्पन्न होने करें 
अन्तर जघन्य अन्तमु'हुर्त और उत्कृष्ट 
अनन्तकाल का है । 


वर्ण, गन्ध, रफ, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारो भेद हैं । 


पंच्रेश्िय शत्रत--- 
पंचेन्द्रिम जीव के चार भैद हैं-- 
नैरयिक, तियेच, मनुष्य और देव । 


3६-जीवाजीवनविभत्ति 


१५६. नेरइया ससविहा 
पुढ़वीसु सत्तसू भरे । 
रयणाभ -- सक्‍्कराभा 
बालुयाभा थ॒ आहिया ।। 


१५७, प्रंकाभा धूमाभा 
तमा तमंतमा तहा। 
हु नेरइया एए 
सत्तहा. परिकित्तिया ॥ 


पृश८. लोगत्स एगदेसस्मि 
ते सब्बे उवियाहिया। 
एसो कालविभागं तु 
बुच्छ तेंसि चउब्विहं ॥ 

१६४. संतई पष्पषणाईया . 
अपज्जवसिया वि य। 
ठिईँं. पहुच्च साईया 
सपज्जवसिया वि य॥ 


१६०. सागरोवमसेगं तु 
उककोसेण. वियाहिया । 
पढमाए जह॒न्न ण॑ 
वसवाससहस्तिया ॥ 


१६१. तिण्णेव सागरा ऊ 
उक्कोसेण वियाहिया । 
बोच्चाए जह॒न्न ण॑ 
एगं._ तु सायरोबमं ॥ 


१६२. सतोंब सागरा ऊ 
उक्कोसेण  वियाहिया । 
लइयाए जहा ण॑ 
तिष्णेब उ सागरोबमा ॥ 


डे 


सारक ब्रत--- 


नैरयिक जीव सात प्रकार के हैं-- 
रत्नाभा, शकराभा, बालुकाभा । 


पंकाभा, घुमाभा, तम्ममा और 
तमस्तमा--हुस प्रकार सात पृथ्ियों में 
उत्पन्न होने वाले नैरयिक सात प्रकार 
के हैं। 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं। 
इस निरूपण के बाद चार प्रकार से तैरयिक 
जीवों के काल-विभाग का कृथन करूँगा 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अतादि अनन्त 
हैं। और स्थिति की भपेक्षा से सादि- 
सान्‍्त है । 


पहली प्रृथ्वी में नैरंयिक जीवों की 
आयु-स्थिति जचन्य दस हजार वर्ष की ; 
और उत्कृष्ट एक सागरोपम की है। 


दूसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की । 
आयुरनस्थिति उत्कृष्ट तीन सागरोपम की 
और जघत्य एक सागरोपम की है। 


तीसरी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु स्थिति उत्कृष्ट सात सागरोपम औौर 
जधन्य तीन सायरोपम है। ' 


बै 


ड0४ड 


१६३. दस सायरोबमा ऊ 
उककोसेश . वियाहिया। 
चउत्थोए जहन्न ण॑ 

ससंव 3 सागरोषमा॥| 


१९४. सलतरस॒ सागरा ऊ 


उक्कोसेण. वियाहिया । 
पंचभाए जह॒म्न ण॑ 
दस चेव उसागरोबसा॥। 
१६४५. बादीस साथरा ऊ 
उक्‍्कोसेण वियाहिया । 
छद्ढीए जहन्ने ण॑ 
*  सत्तरस सागरोवमा॥ 
१६६, तेसीस सागर ऊ 
उककीसेजश वियाहिया। 
सत्तमाए जहन्नेणं 
बाबोस॑ सागरोबसा ॥ 
१६७. जा चेव उ आउठिई 
नेरइयाणं वियाहिया। 
सा तेसि कायठिई 
जहन्नुक्कोसिया.. भवे ॥ 
१६८. अणन्तकालमुक्‍्कोस 
2 जह॒न्नयं । 
« सए काए 
नेरइवाण॑ तु अन्तर ७ 
१६४. एएसि बण्णओों चेव 
रखफासओ १ 
संठाणादेललो वा 
विहाणाई. सहस्ससो ॥ 


उत्तराष्ययम धृष 


चौथी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट दस सागरोपम और 
जघन्य सात सागरोपम है । 


पाँचवीं पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट सतरह सागरोपने 
और जघन्य दस सागरोपम है। 


छठी पृथ्वी में नैरयिक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट बाईस सागरोपम 
ओर जधन्य सतरह सागरोपम है। 


सातवीं प्रृथ्वी में नैरयक जीवों की 
आयु-स्थिति उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम और 
जघन्य बाईस सागरोपम है । 


नैरयिक जीवों की जो आयु-स्थिति है, 
वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट कांय- 
स्थिति है । 


नेरयिक शरीर को छोड़कर पुनः 
नेरयिक शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 
जधन्य अन्तमु हुत और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल का है। 


वर्ण, गस्ध, रस, स्पश और संस्याव 
की अपेक्षा से उनके हजारो भेद हैं । 


३६-जीवाजी व्नविर्भाक्ति 


१७०. कि का 
7। 
सम्मुच्छिमतिरिक्थाओ 
मब्भवककन्तिया तहा ।। 
१७१. दुविहावि ते भवे तिबिहा 


जलयरा थलयरा तहा । 
खहयरा ये बोदव्या 
तेंसि भेए सुणेह में ॥ 


१७२. मच्छा य कच्छना ये 
गाहा थ मगरा तहा। 
सुसुमारा य बोडव्वा 
पंचह जलयराहिया ॥ 

१७३. लोएगदेले ते. सत्े 
न सव्वत्य वियाहिया। 
एतो कालविभागं तु 
बुच्छे_ तेसि बडउब्विहूँ॥ 

१७४. संतईं.. पष्पध्णाईया 
अपज्जवसिया विय। 
ठिईं. पहुच्च. साईया 
सपज्जवसिया विय।॥। 

१७४५. एगा य पुव्वकोडोओं 
उक्‍्कोसेण. वियाहिया। 
आउटद्रिई जलयराणं 


अन्तोमुहत्त जहम्निया 0 


१७६-पृथ्वकोडोपुहरत तु 
उष्कोसेण. वियाहिया । 
कायटिई जलयराणं 


अन्तोमुहुर्र अहन्सिया ॥ 


डक है. 


पंचेशिय-तियंह्त अत--- 

पंचेस्द्रिय-तिर्वभ्च जीव के दो भेद 
हैं-- बढ 

सम्मूच्छिम-तियंड्ज और मअभज- 
तिय॑ब्च । 

इन दोनों के पुनः जलचर, स्सचर 
और खेचर--ये तीन-तीन भेंद हैं । उतको 
तुम मुझसे सुनो । 


जलचर अ्स-- 
जलचर पाँच प्रकार के हैं--मत्य, 
कच्छप, ग्राहू, मकर और सु सुमार । 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं | इस निरूपण के बाद 
चार प्रकार से उनके कालविभाग का 
कथन करूँगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अहादि- 


अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि- 
सान्‍्त हैं । 


जलचरों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
एक करोड़ पूर्व की, और जधन्य अन्त- 
मुहूर्त की है। 


जलचरों की काय-स्थिति उंलृष्ट 
एक करोड़ पूर्व की है और जबन्य अस्त- 
मुतंकीहैं।...  ४॥#.]# 


४०६ 


१७७. अणन्तकालसुक्कोस 
अस्सोमुहुर्त जहरंनयं । 
विजहंसि स॒ए काए . 
जलगराणं तु अन्तरं।॥। 


१७८. एएसि वष्णओ चेव 
गंधनो रसफासओं। 
संठाणादेसओ वा वि- 
बविहाणाईइं सहत्ससों ॥ 


१७६ . चउप्पया य परिसप्पा 
दुबिहा थलयरा भवे। 
ऋचडप्पया. चउविहा 
ते मे कित्तियओं सुण॥ 


१८०. एगजुरा दुखुरा चेव 
गष्डीपय-सजप्पया । 


हयसाइ-गोणसाइ-- 
गयमाइ-सीहमाइणो ॥ 


बृद्१- कक य 
के भवे । 

गोहाई अहिमाई ये 
एक्केक्कः उणेगहा भवे 0७ 


१८२. लए गदेसे ते सच्चे 
न सब्यत्य- वियाहिया। 
एसो कालविभागं तु 
बुच्छ॑ तेसि चउच्यिहं ॥ 

पृष्ठरे, संतई पप्पष्णाईया 
अपज्जवस्तिया थि ग्र। 
ठिई। पहुच्च. साईया 


सपज़्जवत्तिया वि यह ; 


उत्तराश्यय॑त् सूत्र 


जलचर के शरीर को छोड़कर पुनः 
जलचर के शरीर में उत्पन्त होने में अन्तर 
जघन्य अन्तमु हूर्तं और उत्कृष्ट अनन्त- 
काल का है । 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


स्थलचर श्रस---- 

स्थलचर जीवों के दो भेद है-- 
चतुष्प: और परिसंप। चतुष्पद चार 
प्रकार के हैं, उनको मुझसे सुनो । 


एकखुर--अश्व आदि, दिल्ुर-- 
बैल आदि, गण्डीपद---हाथी आदि, और 
सनखपद--सिह आदि । 


परिसर्प दो प्रकार के हैं--भुजपरि- 
सपं--गोह आदि, उरःपरिसपं--सांप 
आदि । इन दोनों के अनेक प्रकार है। 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में नहीं । इस निरूपण के 
बाद चार प्रकार से स्थलचर जीवों के 
काल-विभाग का कथन करूँगा । 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अनादि अनन्त _ 
हैं। स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्‍्त है । 


डॉ 


३६जीवाजीव-विभक्ति 


१८9. पलिओवसाउँ तिण्णि उ 
उक्कोसेज वियाहिया । 
आउदट्ठिई.._ थलयराणं 
अन्तोमुहुत्तं जह॒न्निया ॥ 


१८५. पलिओवमाउ तिण्णि उ 
अब डनकमच साहिया। 


अन्तोमुहुत्त जह॒न्तिया ॥ 


१६८६. कायट्रिई थलयराणं 
अन्तरं तेसिम॑ भवे। 
कालमणन्तमुक्कोस 
अन्तोमुहुत्तं.. जह॒सतयं ॥। 


१८७. एस वष्णओ चेव 
गंधनो. रसफासओ। 
संदाणादेस ओ . वाबि 
विहाणाई.. सहस्ससों ॥ 


१८८. चम्से उ लोसपक्खो य 
तइथा सपमुग्गपक्खिया । 
विययपव्थी य बोद्धव्या 
पक्खिणो य चउब्विहा ॥ 


१८९. लोगेगदेसे ते. सब्बे 
ने सब्बत्थ वियाहिया। 
इत्तो कालविभागं तु 
बुच्छ॑ तेंसि चउब्विहूं ॥ 

१र्ई० संतई. पष्प5णाईया 
अपज्जवसिया विय। 
ठिईं पदुचच साईया 
सपज्जवसिया वि य७ 


डा ७ 


उनकी आयु स्थिति उत्कृष्ट तीने 
पल्योपम की, और जघन्य अन्तमुहुर्त की 


है। 


उत्कृष्टतः पृथकत्व करोड़ पूर्व अधिक 
तीन पलल्‍्योपम और जघन्यतः अन्तमु हते-- 


स्थलचर जीवों की कायस्थिति है । 
और उनका अन्तर जघन्य बन्‍्तमु हुत॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल' का है । 


वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और संस्थान की 
अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं । 


लेबर प्रस--- 

खेचर जीव के चार प्रकार हैं--जम्म- 
पक्षी, रोम पक्षी, समुदग पक्षी और वितत- 
पक्षी । 


वे लोक के एक भाग में व्याप्त हैं, 
सम्पूर्ण लोक में वहीं। इस विरूपण के 
बाद चार प्रकार से लेचर जीवों के काल- 
विभाग का कंशन करूग[। - 


प्रवाह की अपेक्षा से वे अतादि अनस्त , 
/ हैं! स्थिति को अपेक्षा से सादि सान्त हैं । 


है ६] 


१६१. पलिओवमस्स भागों 

, असंजेक्जईभो भवे। 
आउंट्रिई खह॒यराणं 
अस्तोपुहुत्त जह॒न्निया॥ 

१६२. असंखनागो पलियस्स 
उक्कोसेण उ साहिओ। 
पुष्वकोडीपुहरेणं 
अन्तोमुहुर्त जह॒निया।॥ 


१६३. कायठिई_ खहयराणं 
अन्तर तेसिम॑ भवे। 
कोल अणन्तमुक्कोस 
अन्तोमुहुत' जहन्नयं ॥ 

१४४. एस वण्णमों चेव 
गन्धओ रसफासओं। 
संठाणावेसओ बाबि 


विहाणाई सहस्सतों ॥ 


पृरं५, समणुया दुविहसिया उ 
ते में कित्तयओ सुण। 
संमुच्छिमा य मणया 
गब्भवक्‍्कन्तिया तहा॥ 


१६६. गव्भवदकन्तिया जे उ 
तिबिहा ते वियाहिया । 
अकस्स-कस्मभूमा ये 


अन्तरवृदीयया तहां ॥ 


१६७. पन्तरत-तीसइ-विहा 
भेया अट्ुवीसई । 
संखा उ कमसो तेस 
इंह एसा वियाहिया।। 


उत्तराध्ययत सूत्र 


उनकी आयु-स्थिति उत्कृष्ट पल्योपम 
के असंख्यातवें भाग की है और जपघन्य 
अन्तमु हते है । 


उत्कृष्टत: पृथवत्व करोड़ पूर्व अधिक 
पल्योपम का असंख्यातर्था भाग और 
जघन्यत: अन्तमु हतें--- 


खेचर जीवों की काय-स्थिति है। 
और उनका अन्तर जधन्य अन्तमु हत॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है । 


वर्ण, गरध, रस, स्पर्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद हैं। 


मनुष्य अस-- 
मनुष्य दो प्रकार के है--संमूच्छिम 
ओर गर्भावकान्तिक--नर्भोत्यन्न । 


अकमं-भूमिक, कर्म-भूमिक और अल्त 
द्वीपक---ये तीन भेद गर्भ से उत्पन्न मनुष्यों 
के हैं । 


कर्म-धूमिक मनुष्यों के पत्वहू, अकर्म 
भूमिक मनुष्यों के तीस, और अन्तदपिक 
मनुष्यों के अट्टाईस भेद हैं। 


३६--जीवाजीव-विभक्ति 


१ृढेंद- का दा आह । 
हस्त वि हित पे 


१८४. संतई पप्पक्णाईया 
अपज्जवसिया दि य। 
डिक साईया 
बिय।॥ 
२००. पलिओवमाई तिण्णि उ 
उक्कोसेज वियाहिया 
आउटिठई मणपाणं 
अन्तोमुहुत्त जहन्निया ॥ 


२०१. पलिओवमाईं तिण्णि उ 
डकक्‍्कोसेण वियाहिया । 
पुष्वकोडीपुहत्तेणं 
अन्तोमुहुत॑ जहुस्तिया ॥। 


२०२. कायट्ठई मणुयाण॑ 
अन्तरं तेसिमं भर्बे । 
अणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोमुहुत्त जहस्तयं ॥ 


२०३. एऐस्ति वण्णओ चेव 
गर्धओ  ससंफॉसओ। 
संठाभादेलओ बाधवि 
विहाणाई सहस्ससो ॥ 


२०४, देवा चउब्विहा 
» ते ले किसयओ  सुण । 
भोभिज्ज- बागभन्तर- 
जोइस-बेमाणिया तहा ॥ 


हुं 


सम्मूष्छिम अनुष्यों के भेद भी इसी 
प्रकार हैं। वे सब भी लोक के एक आग 
में व्याप्त हैं। 


उक्त मनुष्य प्रवाह की अपेक्षा से 
अनादि अनन्त हैं, स्थिति री अपेक्षा से 
सादि सान्‍्त हैं । 


मनुष्यों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
तीन पल्योपम जौर जधन्य अन्तसु हुत की 
है । 


उत्कृष्टत: पृथक्त्व॑ करोड़ पूर्व अधिक 
तोन पत्योपम, और जघन्य अस्तमु हृत-- 


मनुष्यों की काय-स्थिति है 
उनका अन्तर जधन्य अस्समु हूत॑ 
और उत्कृष्ट अनन्त काल का है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्श और संस्थान 
की अपेक्षा से उसके हजारों भेद हैं। 


वेबजस-- 


भवनवासी, आन्तर, अंपोतिष्क और 
बैसानिक--ये देवों के चार भेद हैं। 


एव! 


२०४: इसहाउ भंवणवासी 

/ अटृह्दा वणचारिणो। 
पंचषिहा जोइसिया 
दुबिहा वेसाणिया तहां ॥| 


२०६ असुरा नाम-सुबण्णा 
विज्ज अग्गी य आहिया। 
वोबोदहि-दिसा वाया 
थणिया भवणवासिणों ॥ 


२९७. पिसाय-सूथ-जंक्सा य 
रबखसा कित्तरा य किपुरिसा। 
महोरगा य गन्षब्बा 
अद्वविह्ाा वाणमन्तरा ॥ 


२०५८, चुन्दा सूरा य नक्खत्ता 
'. शहा तारागणा तहा। 
दिसाविचारिणो चेव 
पंचहा जोइसालया ॥ 


२७०६. वेमाणियां उ जे देवा 
' बुबिहा ते वियाहिया। 

कप्पोवगा य बोद्धव्वा 
कप्पाईया तहेव य।॥ 


२१०. कंप्पोषग बारसहा 
सोहम्भोसाणगा तहा। 
संकुमार-भाहिन्दा 
वस्भलोगः ये लच्तगा ॥ 


२११. भमहासुषका सहस्सारा 
आंगता पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव 
इंह॒ कप्पोदगां सुरा0 


: विद्युत्कुमार, 


:.. उस्तराध्ययन पुत्र 


भवनवाती देवों के दस, ध्यन्तर देवों 
के आठ, ज्योतिष्क देयों के पाँच, और 
वमानिक देवों के दो भेद हैं । 


असुर कुमार, नागकुमार, सुप्णकुमार, 
अग्निकुमार, द्वीपकुमार, 
उदधिकुमार, दिकुकुमार, वायुकुमार और 
स्तनितकुमार---ये दस मवनवासी देव हैं। 


पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 
किपुरुष, महोरग और गत्धर्व--ये आठ 
ब्यन्तर देव है । 


चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा-- 
ये पाँच ज्योतिष्क देव है। ये दिशाविचारी 
अर्थात्‌ मेरुपबंत की प्रदक्षिणा करते हुए 
अमण करने वाले ज्यौतिंष्क है 


वैमानिक देवों के दो भेद हैं--कत्पो- 
पंग--कल्प से सहित और कल्पातीत-- 
इन्द्रादि के रूप में कल्प अर्थात्‌ आचार- 
मर्यादा व श्ञासन-व्यवस्था वाले । 


कल्पोंपग देव के बारह प्रकार हैं-- 
सौधम, ईशानक, सनत्कुमार, माहेन्द्र 
बहालोक, लास्तक--- 


महाशुक्र, सहल्ार, आनत, भ्राणत 


” आरण गौर अच्युत--ये कल्पोपग देव हैं । 


३६-जीवाजीक/त्रिमक्ति 
२१९. कप्पाईया, उ जे देवा 


. बुबिहा ते क्याहिया.। 
गेविज्जाइगुत्तरा. चेव 
गेबिज्जा नवविहा तहि। 

२१३. हैट्टिमा-हैट्टिसा.. चेव 
हेट्विमा-मज्छिसा. तहा। 
हेद्िसा-उवरिसा. चेंव 
मज्मिमा-हेट्टिम! तहा 

२१७. मस्क्तिमा-मज्किंमा चेव 
मज्मिमा-उवरिमा तहा। 
उबरिमा-हेट्टिमा. चेंव 


उवरिमा-मज्क्षिमा तहा॥ 


२१५. उवरिसा-उवरिसा चेव 
इय गंबरिज्जगा सुरा। 
विजया वेजयन्ता य 
जयम्ता अपराजिया॥। 


२१६- सब्वदुसिद्धगा सेव 
पंचहाएणुत्ता. सुरा। 
हृइ वेसांणिया देवा 
णंगहा एबसायओ ४ 


२१७. लोगल्स एगदेसस्मि 
ते सब्ये परिक्तिसिया। 
इत्तोी फालविभागं तु 
वुच्छ॑ तेसि चउब्विहूं ॥। 

२१८. सतह. पष्पष्णाँया " 


अपज्जवंसिया विय। 
' ठिदफ। पडुच्च “ साईया 


सपत्जवसिया वि गे 


डहिंह 


कल्पातीत देवों कै दी के हे अप हु 
ओर अनुत्तर । ग्रवेयेक नौ के हैं-- 


अधस्तन-अघस्तन, अंधस्तत-मध्यम, 
अधस्तयन-उपरितन, अध्यम-अधस्तन--- 


मध्यम-मध्यम,. मध्यभ-उपरितेत' 
उपरितन-अधस्तन, उपरितन-मध्यम-- 


बज 


और उपरितत-उपरितन--मे नौ 
ग्रैवेयक हैं । 
विजय, वैजय॑न्त, जयन्त, अपराजित-- 


और सर्वार्थसिद्धक--ये पाँच अनुत्तर 
देव है । 

इस प्रकार वेमानिक देंवे अनेक 
प्रकार के हैं । 


वे सभी लीक के एक भाग में व्याप्त 
हैं। 

इस निरूपण के बाद चार प्रकार से 
उनके काल-विभाग का कर्थन करूँगा । 


वे प्रवाह की अपेक्षा से अनादिन " 


* अनन्त हैं। स्थिति की जपेक्षा से सादि- 


सान्‍त हैं। / . «८ 
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रपट: साहिय॑ सागर. एक्क 
उक्कोसेण ठिई भरे । 
॥। 
२२७० पलिओवनभिय हि 
उस्कोस्रेण ढिई बज । 
पस्तरात्र जहस्मेणं 
दसवाससहुत्सिया ॥ 
२ए१. पैलिओोबर्भ एगं तु 
भासलक्लेज. साहियं। 
जोइसेसु जह॒ज्निया ॥ 
२९२. रो चेब  सागराई 
उनकोसेणश. वियाहिया । 
सोहम्मंसम जहन्नेण 
एवं थ॑ पलिओवबस ।॥। 
२२३ सागरा चाय है । दुन्नि 
' उक्कोसेण हया । 
ईसाणम्मि 
साहियं पतल्िओबमं ॥ 
र२४ सापराणि ये सत्त व 
 उक्कोसेणश दिई भवे। 
सजंकुमारा जहन्तेणं 
दुत्चि ऊे सागरोबमा॥ 


भरे । 
साहिया दुस्लि न प् 


२२४५. साहिया सागरा सत्त 
, उक्कोसेश दिई 


उत्तराध्ययन सूंतर 


भवनवासी देवों की उत्कृष्द झायु- 
स्थिति किचित्‌ अधिक एक सामरोपम की 
और जपन्‍्य दस हजार वर्ष की है। 


व्यन्तर देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
एक पल्योपम की, और जघन्य दस हजार 
वर्ष की है । 


ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम 
की, और जघन्य पल्योपमक का आाठ्याँ 
भाग है। 


सौधमं देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
दो सागरोपम और जघन्य एक पल्योपम 


है। 


ईशान देवो की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
किचित्‌ अधिक सागरोपम, और जघनन्‍्य 
किचित्‌ अधिक एक पल्योपम है । 


सनतलुमार देवों को उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति सात सागरोपम और जधत्य दो 
सागरोपम है । 


महेन्द्रकुमार देवों की उत्कृष्ट भयु- 
स्थिति किचित्‌ अधिक सात चागरीपमं, 
और जधन्य किचित्‌ अधिक दो सागरोपन 


है । 


३६ -जोवाजीव-विभक्ति 
२२५६. दस सेब सागराईं 
सक्‍कोसेश . ठिई 


अये । 

बम्भलोए_ जहननेणं 
सत्त ऊ सागरोबमा।। 
२२७. चडहुस सागराइई 
उककोसेण ठिई अबे। 
लम्तगम्मि जहन्नेजं 
दस ## सागरोबमा॥ 
२२८. सत्तरत सागराई 
उककोसेग ठिई चघवे। 
महासुक्के जहन्नेणं 
चउहस सागरोबमा॥ 
२२६. अट्टारत सागराईं 
उपकोसेण ठिई चवे। 
सहस्सरे गहल्तेण॑ 


ससतरस सागरोबमा ॥ 


२३०. साथरा अउणवीसं तु 
उपकोसेश ढठिई भवे। 
आणयपस्मि जहननेण 
अठठारस सागरोबमा ७ 


२३१. बोस॑ _तु॒ सागराइ 
उक्कोसेश ढिई भरवे। 

पाणयस्मि जहा्ंणं 

साथरा अउणवीसई ॥ 


२३२. सागरा इक्कबोस तु 
>>, 
आरण 
वोतई साथरोबसा ॥ 


कहड 


ब्रह्नलोक देवों की मायु-स्थितिं उककुध्ट 
दस सागरोपम और जपन्य सात तांगरी- 
पम है । 


लान्तक देवों को उ्ृष्ट आयु-स्थिति 
चौदह सागरोपम, जधन्य दस सागरोपस 
है। 


महाशुक्र देवों की उत्कृष्ट भायुश्वित्ति 
सतरह सागरोपम, और जघन्य चौदह 
सायरोपम है। 


सहस्नार देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति 
अठारह सागरोपम, जधत्म संतरह सागरो> 
पम है । 


आनत देवों की उत्कृष्ट आंधु-स्थिति 
उप्तीस सागरोपम, जभधन्य अठा रहू सागरी- 
पम है । 


प्राणत देवों की उत्कृष्ट. आधु-स्थिति 
बीस सागरोपम और जधन्य उस्नीस 
सागरीपम है। 


आरण देवों की उत्कृष्ट आगुर्नल्पति.' 
का सागरोपम, जंबन्य बीस सांवरोपभ 
। 


पृ 


ड़ 
२३३. आवीसं सागराई 
न हि लिए चंवे। 
अच्चुय जह॒चं णं 
साथरा इक्कवोसई ॥ 
२३७, तिबीस सागराहं 
, उक्‍्कोसेण . ठिई. भर्ते। . 
पढमस्मि ! 
बावीसं सागरोबसा ॥ 
२३४. चउबीस,. सागराहं 
' उक्कोसेण से | 
बिहयम्सि जहनेप़ं 
तेबीसं सागरोबमा ॥ 
२३६. पावीस सागराई 
«  उक्कोसेण ठिई भन्रे। 
तइयम्भि जहन्नेणं 
चउयोस सागरोबसा ॥ 
२६७. छब्यीस_. सागराईं 
- उक्कोसेण ठिई भव । 
चउत्थम्मि जहननेणं.. 
सागरा पणुवीसई ॥ 
२३८- सागरा सत्तवो्स तु 
उक्कोसेण ठिई भवे। 
पंचमम्मि जहन्नेणं - 
सागरा उ£ छबोसई॥ 
२३४. सागरा अटुश्नीसं है तु 
. “जबकोसेण. ठिई भव।' 
छ्ट्ट्म्मि जहन्नेणं 


सागरा सत्तवीसई ।॥। 


'उत्त राष्येयन सूत्र 


अच्चुत देवों की आयु-स्थिति उत्कृष्ट 
बाईस सामरोपम, जधन्य इकक्‍्कीस सागरो- 
पमामहै। 


प्रथम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयू- 
स्थिति तेईलत सागरोपम, जंधन्य बाईस” 
सागरोपम है। 


द्विक्रीय ग्रवेयक देवों. की उत्कृष्ट 
आयु-स्थिति चौबीस सागरोपम, जघत्य 


तेईस सागरोपम है । 


तृतीय ग्रवेग्रक देवो की.उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति पह्चीस सागरोपभ, जघन्य चौबीस 
सागरोपम है।.. हे 


चतुर्थ ग्रंवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु 


. स्थिति छब्बीस सागरोपम, जधन्य पच्चीस 


सागरौपम है । 


पंचम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु- 
स्थिति सत्ताईस सागरोपम, जघन्य छब्बीस 
सांगरोपम है। 


षष्ठ प्रैवेयक देवों की उत्क्ृष्द भायु- 
स्थिति अठृठाईस सागरोपस, और जघत्य 
सत्ताईस संगिरोपम है । 


३६-जीवाजीव-विभक्ति 


२४०. सागरा अउणतीस तु 
उक्कोसेण दिई भव । 
सत्तमस्मि जहन्तेणं 
सागरा अटेवीसई ॥॥ 


२४७१.तीसं॑ _तु॒ सागराईं 
बा ढिई बह । 
अट्टूम ज्‌ 
सागरा अउणतोसई ॥ 


२४२. सागरा इकक्‍्कतीस तु 
उकक्‍कोसेण  ठिई भरे । 
' नवमस्मि जहसनेणं - 
तोसई सागरोवमा ॥ 


२४३. तेत्तोस सागरा उ 
उक्‍्कोसेण ठिई भरे 
चंउसु' पि विजयाईसु' 
जहन्नेणेक्कतीसई ॥। 


२४७. अजहस्तनसणुक्कोसा 
तेत्तेत॑  सागरोवमा । 
महाविमाण -- सब्व्ट 
ठिई एसा वियाहिया ॥ 


२४४: जा चेव उ आउठिई 
देवाण॑ तु॒वियाहिया । 
सा तेंसि कायठिई 


जहन्तुक्कोसिया.. भबे॥ 


२४६. भणन्तकालमुक्कोसं 
अन्तोभुहुस जहुस्तमं । 
सए काएं 
देवाणं हुएज अन्त्रं।६ 


फर्श 


सप्तम प्र वेयंक देवों की उक्ृष्ट आयुन.- 
स्थिति उनतीस सागरोपम, और जघन्य 
अट्ठाईस सागरोपम है। 


अष्टम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयु« 
स्थिति तीस सागरौपम, और जपन्य 
उनतीस सागरोपमं है । 


नवम ग्रैवेयक देवों की उत्कृष्ट आयुः * 
स्थिति इकततीस सागरोपस, और अ्षधन्‍्य 
तीस सागरोपम है । 


विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपरा- 
जित देवों की उत्कृष्ट आयु-स्थिति तैंतीस 
सागरोपम, और जघन्य इकत्तीस साग रीपम 


है। 


महाविमान सर्वा्धसिद्ध के देंत़ों को 
अजपघन्य-अनुत्कृष्ट अर्थात्‌ न उत्कृष्द और 
न जधन्य एक जैसी आय-स्थिति तैंतीस 
सामरोपम की है। 


देवों की पूर्व-कथित जो आयु-स्थिति 
है, वही उनकी जघन्य और -उल्कृष्ट काय- 
स्थिति है। | 


हू ० ही * 
० रे रे # 


उनका देव के झरीर को छोड़कर 
पुनः देव के शरीर में उत्पन्न होने में अन्तर 


, ' “ जघन्य अन्तमुहुर्त जोर उत्कृष्ट अतन्त- 


काल का है। 


डै६ 


२७७. एएसि वच्यओ चेन 
गख्यओ . रसफासओ । 
संदाणादेसओं वावबि. 
बिहाणाइं.. सहस्सओ ॥ 

२४८, संसारत्या थ सिद्धा थे 
इंइ जीवा वियाहिया। 
झथिणों चेवपरूयों ये 
अजीवा दुविहा वि य।॥। 


२७६. इ६ जीवमजीबे ये 
सोच्चा सहृहिकण य। 


रमेक्जा संजसे सुणो ॥ 
२४०. तज्नो बहुणि वासाणि 
सासष्णमणुपालिया । 
इमेज कसमज़ोगेण 
अध्याणं संलिहे धुणी ॥ 
२५१. बारसेव की बात 
संलेहुक्कोसिया । 
संबरछर भब्किमिया 
छम्मासता य जह॒न्निया ॥। 
२५२. पढसे वासचउक्कस्सि 
विगईनिज्जूह॒ण करे । 
ब्रिदए बासच उक्‍्कल्ति 
विचित्त तु तबं चरे।॥ 
२५३. एसन्तरमायामं 
कप संबच्छरे दुबे । 


भाइविणिट्ट तबं चरे॥ 


उत्त राध्ययन सुंच 


वर्ण, गरण, रस, स्पर्श और धंस्यान 
की अपेक्षा से उनके हजारों भेद होते हैं। 


उपसंहार--- 

इस प्रकार संसारी और सिद्ध जीवों 
का व्याख्यान किया गया। रूपी और 
अखूपी के भेद से दो भ्रकार के अजीवों 
की भी व्याख्यान हो गया । 


जीव और अजीव के व्याख्यान को 
सुनकर और उसमें श्रद्धा करके शान एवं 
क्रिया आदि सभी नयों से अनुमत संयम 
में मुनि रमण करे | 


तदनन्तर अनेक वर्षों तक श्रामण्य 
का पालन करके मुनि इस अनुक्रम से 
आत्मा की संलेखना--विकारों से क्षीणता 
करे । 


उत्कृष्ट संलेखना बारह वर्ष की होती 
है। मध्यम एक वर्ष की, और जपन्य छह 
मास की है। 


प्रथम चार वर्षों में दुग्ध आदि 
विक्ृतियों का तियू हण--त्याग करे, दूसरे 
चार वर्षों में विविध प्रकार का तप करे। 


फिर दो वर्षों तक एकान्तर' तप (एक 
दिन उपबास और फिर एक दिन भोजन) 
करें। भोजन के दिन आवाम--अचास्ल 
करे। उसके बाद रा रहवें वर्ध में पहले छह 
भहिनों तक कोई भी अतिविक्ृष्ट (तेला, 
चौला आदि) तप न करे । 


३६-जीवाजीव-धिमक्ति 


२५४. तओ संबस्छरद्ध सु 
विशिट्ठ तु तबं चरे। 

परिमिय चेब आयाम 
तंमि संवच्छरे करे।॥ 


२५४५, कोडोसहियमायाम 
कट्टू संबच्छरे मुंणों। 
मासद्मासिएणं तु 
आहारेण तथवं॑ चघरे ॥ 


२५६. कन्दप्पमाभिओगं 
किव्बिसियं मोहमासुररां थे । 
एयाओ  दुग्गईओ 
मरणस्मि विराहिया होन्ति ७ 


२४७ मिच्छादंसणरत्ता 
सनियाणा हु हिसगा। 
इय जे सरन्ति जीवा 
तेसि पुण दुश्लहा बोही ॥ 


२५४६५. सम्मह सणरत्ता 
अनियाणा सुक्कलेसमोगाहा। 
इय जे भरन्ति जीवा 
सुलहा तेल भवे बोही ॥ 


२५६, मिच्छादंसणरत्ता 
सनियाणा कण्हुलेसमोगाढा । 
पथ जे सरन्ति जीवा 


तेसि पुण बुल्लहा बोही ॥ 
जिणवयणे अणरत्ता 
जिणवयजणं जे करेन्ति भावेज । 
अगला असंकिलिददा 

ते होस्ति परिससंसारी॥ 


च१७ 


उसके बाद छह महिने तक विक्वृष्ट 
तप करें। इस पूरे वर्ष में परिमित 
(पारणा के दिल) आचास्ल करे । 


बारहवें वर्ष में एक वर्ष तक कोटि- 
सहित अर्थात्‌ निरन्तर आचास्ल करके 
फिर मुनि पक्ष या एक मास का आहार 
से तप अर्थात्‌ अनशन करे। 


कांदर्पी, आभियोगी, किल्विषिकी, 
मोही और आसुरी भावनाएं दुर्गेति देने 
वाली हैं। ये मृत्यु के समय में संयम की 
विराधना करती हैं। 


जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में 
अनुरक्त हैं, निदान से युक्त हैं और हिंसक 
हैं, उन्हे बोधि बहुत दुलंभ है । 


जो सम्यग-दर्शन में अनुरक्त हैं, 
निदान से रहित हैं, शुक्ल लेध्या में 
अवगाढ-प्रविष्ट हैं, उन्हें बोबि सुलभ है । 


जो मरते समय मिथ्या-दर्शन में अनु- 
रक्त हैं, निदान' सहित हैं, कृष्ण लेश्या में 
अवणाढ़ हैं, उन्हें बोधि बहुत दुर्लभ है । 


जो जित-वचन में अनुरक्त हैं, जित- 
वचतनों का भावपुवक आचरण फरते हैं, - 
ये निमेल और रागादि, से अधंश्लिब्ट 
होकर परीतसंत्तारी (पशिमित. संसार 
वाले) होते हैं। ' 


हर 
२६१. बालमरणाणि बहुसो 
अकाममरणाणि चेव य बहूणि । 
मरिहिन्ति ते. वराया 


जिणवयर्ण जे न जाणन्ति ॥ 


२६२. बहुआगमविप्नाणा 
समाहिउप्पायगा य ग्रुणयाही । 
कारणेणं 


रहो आलोयणं सोउ ॥ 


ए६३. कन्दप्प-कोकक्‍्कुयाइ. तह 
सोल-सहाव-हास-विगहाहि । 
विम्हावेन्तो ष पर 
कन्दरप्प॑ भावणं॑. कुणद ॥ 


२६४. मन्ता-जोगं काउ 
भुईकस्म॑ च जे पड जन्ति । 
साध-रस-इडिडहेउ 


अभिओग॑ भावण कुणइ॥ 


२६५. नाणस्स केवलीणं 
धम्सायरियस्स संघ-साहूणं । 
भाई अव्णवाई 
फिन्यिसियं भावणं कुणइ॥ 


२६६. अणबद्धरोसपसरो 


तह य निमित्त मि होइ पडिसेवी । 
एएहि 


कारणेहि 
आसुरिय भावणं 


उत्तराष्ययंत सूतच 


जो जीव जिन-वचन से अपरिचित 
हैं, वे बेचारे अनेक बार बआाल-मरण तथा 
अकाम-मरण से मरते रहेंगे 


जी अनेक शास्त्रों के वेत्ता, आलोचना 
करने वालों को समाधि (चित्तस्वास्थ्य) 
उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं, 
वे इसी कारण आलोचना सुनने में समर्थ 


होते हैं । 


जो कन्दर्प---कामकथा करता है, 
कौत्कुच्य--हास्योत्पादक क्ुुचष्टाएँ करता 
है, तथा शोल, स्वभाव, हास्य और विकथा 
से दूसरों को हँसाता है, वह कांदर्पी भावना 
का आचरण करता है। 


जो सुख, धृतादि रस और समृद्धि 
के लिए मंत्र, योग (कुछ चीजो को मिला 
कर किया जाने वाला तंत्र) और अभूति 
(भस्म आदि) कर्म का प्रयोग करता है, 
वह अभियोगी भावना का आचरण करता 


है। 


जो ज्ञान की, केवल-ज्ञानी की, धर्मा- 
चाय को, संघ की तथा सांधुओं की 
अवर्ण--निन्‍दा करता है, वह मायावरी 
किल्बिषिकी भावना का आचरण करता 


है । 


जो निरन्तर क्रोध को बढ़ाता रहता 
है और निमित्त विद्या का प्रयोग करता 
है, वह इन कारणों से आसुरी भावना का 


कुणडइ ॥ भाचरण करता है। 


३६-जीवाजीव-विर्भाक्त डर 


२६७. सत्थग्गहुणं विसभक्‍्लण्णं च जो छात्र से, विषभक्षण से, अथवा 
जलझं व जलप्पवेसों य। अग्नि में जलकर तथा पाती में हृजकर 
अणायार--भण्डसेवा आत्महत्या करता है, जो साध्वाचार से 
जम्मण-मरणाणजि बन्धन्ति ॥ विरुद्ध माण्ड--उपकरण रखता है, बह 

४ अनेक जन्म-मरणों का बन्धन करता है । 

२६८. ६६ पाउकरे बुढ़ इस प्रकार भव्य-जीवों को अभिप्रेत 
नायए परिनिश्युए। छत्तीत उत्तराष्ययनों. को--उत्तम 
छसीसं उत्तरज्प्ताए अध्यायों को प्रकट कर बुद्ध, ज्ञातवंशीय, 
भवसिद्धीयरांमए 0 भगवान्‌ महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए । 

--त्ति बेसि --ऐसा मैं कहता हूँ । 


ट्प्प्रि ण 


शास्त्र सिन्धु है, एक-एक से 
दिव्या्ों का रत्नाकर। 
रतहेतु लो गहरी डुबकी, 
मत तेरो ऊपर-ऊपर॥ 
--उपाष्याय अमश्मुति 


अध्ययन १ 


गाभा १--संबोग का क्षर्थ आसक्तिमूलक सम्बन्ध है। वह बाह्य (परिवार 
तथा संपत्ति आदि) और आसभ्यल्तर (विषय, कषाय आदि) के रूप में दो प्रकार का है । 


'अणगारस्त धिश्खुणों--में अनगार ओर भिक्षु दो शब्द हैं। अवगार का 
अर्थ है--अगार (यह) से रहित। शान्त्याचार्य ने अतगार के आगे षष्ठी विश्क्ति का 
प्रयोग न कर “अणपारस्सभिक्युणो' इस प्रकार सामासिक रूप देकर 'अणगार' और 
अस्सभिवरसु' ऐसा भी एक पदच्छेद किया है। अस्सभिषशु अर्थात्‌ अन्स्वभिक्षु, जो 
भिक्ष, आहार या वस्ति आदि की प्राप्ति के लिए जाति, कुल आदि का परिचय 
देकर दूसरों को अपनो ओर आक्ृष्ट कर आत्मीय (स्वजन) नहीं बनाता है। 

विनय का एक अर्थ आचार है, और दुसरा है विनमन अर्थात्‌ नम़्ता । विनय: 
साधुश्ननासेधित: समाचारस्तं, वितसन वा विनयम्‌ --शॉंत्त्याचार्य कृत बृहदूवृत्ति । 


गाया २--आज्ञा और निर्देश समातायंक हैं। फिर भी उत्तराष्ययत बूर्णि 
के अनुसार बेकल्पिक रूप में आज्ञा का अर्थ होता है--'आगम का उपदेश” और 
निर्देश का अर्थ होता है--'आगम से अविरुद्ध गुरुवचन !' 


हु गित और आकार शरीर की चेष्टाविशेषों के वाचक हैं। किसी कार्य के 
विधि या निषेध के लिए शिरः कम्पत आदि को सूक्ष्म चेष्टा इणगित है और इंधर- 
उधर दिशाओं को देखना, जेंभाई लेना, आसन बदलना आदि स्वृल चेष्टाएँ आकार 
हैं, जिनका फलितार्थ साधारण बुद्धि के लोग भी समझ सकते हैं । 

संपन्‍्ते' का अर्थ सम्पन्न (युक्त) भी है और संग्रज्ञ (जानने दाला) भी । वृहद 
वृत्ति में दोनों अर्थ हैं । 

उत्तराष्ययन चूर्णि के मतानुमार कणकुष्डग' के दो अथ्ोे हैं--चावलों की 
भूसी अथवा चावलमिश्रित भूसी । यह पुष्टिकारक एवं सुअर का प्रिय भोजन है। 
*कणा साध तंदलाः, कु इवा कुक्कुसपः'“कणमिस्सो था कु इकः'--धूर्णि । 


डरे३े 
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गाया १२--“गलिमस्स' का अर्थ है--अविनीत घोड़ा। 'गलि'--अविनीत 
अर्थात्‌ दुष्ट को कहते हैं। “गलिः-अविनीत:--बहद वृत्ति । 
'आकीर्ण' विनीत अह्व और बैल को कहते हैं। 


गाया १८--क्ृति का अरथ--वन्दन है । जो वन्दन के योग्य हो, वह इृत्य 
अर्थात्‌ गुरु एवं आचाय॑ है। 

गाथा १६९--पल्हत्यथिय' और 'पक्खपिण्ड' के क्रमशः संस्कृत रूपान्तर हैं--- 
पर्यस्तिका और पक्षपिण्ड । घुटनों और जंघाओं को कपड़े से बाँधकर बैठना, पर्यस्तिका 
है, और दोनों भुजाओं से घुटनों और जंघाओं को आवेष्टित करके बैठता, पक्षपिण्ड है। 

गाथा २६--चूणिकार 'समर' का अथ॑--लोहार की शाला' करते हैं, और 
शान्त्याचायें ताई की दुकान, लोहार की शाला तथा अन्य इसी प्रकार के साधारण 
निम्न स्थान करते हैं। 'समर' का दूसरा अ्थ---युद्ध भी किया गया है । 

घृणि में अगार का अर्थे---सूना घर है। 


दो या बहुत घरों के बीच की जगह संधि है। दो दीवारों के बीच के 
प्रच्छन्‍्त स्थान को भी संधि कहते हैं। 


गाथा ३५--अप्पपाण' और 'अप्पवीय| में अल्प' हाब्द अभाववाची है। 
“अल्पा अविश्यमाना: प्राणा: प्राणिनो यस्मिस्तदल्पप्राणम्‌ --बूह॒दृशृत्ति । 


गाथा ४७--पुज्जसत्थे' का अथ 'पुज्यशास्त्र' किया जाता है। इसका दूसरा 
रूप 'पृज्यशास्ता' भी हो सकता है। शास्ता का अर्थ है--अनुशास्ता, आचार्य, गुरु । 


कर्मसंपदा के दो अर्थ है--साधुओं के द्वारा समाचरित सामाचारी और 
योगज विभूति । 


अध्ययन २ 


गाथा ३--कालीपव्यंग्संकासे' में 'कालीपव्द' का अर्थ--काकजंत्रा तामक 
तृणविज्ञेष है। मुति श्री नयमलजी के मतानुसार इसे हिन्दी में गुजा या धुघची 
का वृक्ष कहते हैं। डा० हमने जेकोबी तथा डा० सांडेसरा आदि आधुनिक विद्वान 
इसका सीधा ही अथे 'कौए की जांघ' करते हैं । 


गाथा १३---चूणि के अनुसार मुनि जिनकल्प अवस्था में अचेलक रहता है। 
स्थविरकल्प अवस्था में शिक्षिररात्र (पौष और माध), वर्षारात्र (भाद्षपद और 
आदिवन), वर्षा बरसते समय तथा प्रातःकाल भिक्षा के लिए जाते समय सचेलक रहता 


हा * 
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है। इसके विपरीत दिल में एंवं ग्रीष्म ऋतु आदि में अंचेलक । झास्याचार्य के सता- 
तुसार जिनकल्पी मुनि अचेलंक रहेंते हैं। स्थविरंकल्पी भी वस्त्रप्राष्ति के अभाव में 
अचेलक रह सकता है । 

गाथा ३३--बूह॒दवृत्ति के अनुझ्तार जिनकल्पी मुनि के लिए चिकित्सा करना 
और कराता सर्वेधा निषिद्ध हैं। स्थविरकल्पी सावध्ध--पापकारी चिकित्सा न करे, से 
कराए । चूणिकार ने सामान्य रूप से सभी मुनियों के लिए चिकित्सा करने-कराने 
का निषेष किया है । 

गाथा ३६--चूणि के अनुसार “अणुक्कसाई” के दो रूप होते हैं--अणुकषायी 
--अल्पकषाय वाला और अनुत्कश्ायी--सत्कार-सम्माव आदि के लिए उत्कंठा न 
रखने वाला । 


गाथा ४३--आगमों का विधिवत्‌ अध्ययन करते समग्र परम्परागत निश्चित 
विधि के अनुसार जो आयंबिल आदि का तप किया जाता है; वहू उपधान है। आचार- 
दिनकर तथा योगोदवहनविधि आदि ग्रन्धों में प्रत्येक्ष आयम के लिए तप के दिन 
और तप की विधि का विध््तार से वर्णन है । 


पडिसा--प्रतिमा का अथ॑--कायोसर्ग है। 
अध्ययन ३ 


गाथा ४--बूणि और बृहद्॒वृत्ति के अनुसार क्षत्रिय' शब्द से ब्राह्मण-बैश्य 
आदि उच्च जातियो, 'चाण्डल' शब्द से निषाद-एवपच आंदि नीच जातियों और 
बुक्‍्कस शब्द से सूत, बंदेहु आदि संकीर्ण जातियों का गरहण होता है । ॒ 

चाण्डाल और हवपन्नों के काम मनुस्मृति (१०, ५१-५२) के अनुसार गाँव 
से बाहर रहना, फूटे पात्रों में भोजन करना, मृतक के वस्त्र लेता, लोहे के बने 
आभूषण पहनना आदि हैं । कुत्ते और गधे ही इनकी धन-संपत्ति हैं । 

गाया १४--यक्ष शब्द 'यज्‌' धातु से बना है, जो पहले अच्छे देव के अर्थ में 
व्यवहृत होता था। बाद में यह निम्त कोटि की देवजाति के लिए प्रयुक्त 
होने लगा | 

महासुक्क' के महाशुक्ल और महाशुक्र दोनों रुप होते हैं। चन्क, सूर्य आदि 
उज्ज्वल क्रान्ति वाले ग्रह महाशुक्ल कहलाते हैं और निधूम भहाद अप्नि महाशुक्र। 

गाया १४५--थूर्व' झब्द जन-परम्परा में एक संसुया विशेष का बोचक हैं। ८४ 
लाख को ८४ लाख से गुणन करने पर जो संख्या होती हैं, वह पूर्व हैं। अंबत ७५ बॉस 
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हप्पन हजार करोड (७०,५६०००,०००,००००) वर्षों को पूर्व कहते हैं। इृहदवृत्ति 
में लिखा है--'पुर्वाणि---वर्ष सप्ततिकोटिलक्ष--चट्‌ पंज्राशत्कोश्सिहरपफरिमितानि । 

गाया (७--उत्तराध्ययन सूत्र की आचार्य नेमिचन्द्र कृत 'सुलबोधा' दृत्ति 
के अनुसार कामस्कन्ध/ का अर्थ होता है-- काम अर्थात्‌ सनोश शब्द-झपादि के 
हैतुभूत पुद्गलों का स्क्प--समूह । भोग-विलास के मतोज्ञ साधन । 

दास भौक्स' में आए दास का अं है--वह गुलाम, जो खरीदा हुआ है, जो 
कोता स्वामी की वैधानिक संपत्ति समझा जाता है ।' दास और कर्मकर अर्थात्‌ नौकर 
में यही अन्दर है कि दास खरीदा हुआ होने से स्वामी की सम्पत्ति है और कर्मकर 
बेतन लेकर अमुक समय तक काम करता है, फिर छूट्टी । उस पर काम कराने वाले 
स्वामी का सरीदने-बेचने जैसा कोई अधिकार नहीं होता । 

सुप्रसिद्ध चूणिकार श्री जिनदास गणी की तिशीय चूणि (भा० हे पृ० २६३, 
भाग्या० २६७६) में दस प्रकार के दास बताए हैं--(१) परम्परागत, (२) खरीदा 
हुआ, (३) कज॑ अदा न करने पर निगृहीत किया हुआ, (४) दुभिक्ष आदि होने पर 
भोजन-वस्त्र आदि के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला, (५) किसी अपराध 
के कारण दण्डस्वरूप किया गया जुर्माना अदा न करने पर राजा द्वारा दास बनाया 
गया, (६) बन्दी के रूप में जो दास बता लिया गया हो, वह । 

भनुस्मृति (८४१५) में दासों के सात प्रकार बताए हैं--(१) ध्वजाहुत-- 
संग्राम में पराजित, (२) भक्त--भोजन आदि के लिए बना दास, (३) गृहज--अपने 
घर की दासी से उत्पन्न, (४) क्रीत---खरीदा हुआ, (५) दात्विम--किसी के द्वारा 
उपहारस्वरूप दिया हुआ, (६) पैतृक--पैतृक धत के रूप में पुत्र को प्राप्त, 
(७) दण्ड--ऋण चुकाने के लिए दासत्व स्वीकार करने वाला । 

मनुस्मृति (६४१६) में दासों को 'अधन' बताया गया है। दास जो भी धन 
संग्रह करते हैं, वह सब उनका होता है, जिनके वे दास होते हैं। 

धर्मसाधना की फलश्रृति के रूप में दासों की प्राप्ति का उल्लेख आध्यात्मिक 
एवं सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता । 


अध्यधन ४ 
गाया ६--घोश मुहृत्ता' में मुहूर्त शब्द सामान्य रूप से समग्र काल का 
उपलक्षण है। प्राणी की आयु हर क्षण क्षण होती रहती है, इसलिए काल को 
चोर आर्थात्‌ रोड़ कहा है। 
भारण्ड पक्षी पौराणिक थरुग का एक विराट पक्षी भात्ता गया है। पंचतंत्र 
आदि से उसके दो द्ीवा और एक पेट माना है---एकोवराः पृथम्‌ द्ोयां:। कस्पसूत्र 


+६>अप्यम्रम जे 


की किरणावली टीका में भी उसके दो मुख और दो जिल्ला होने का उत्सेंस है। 
इसका अर्थ है कि दो ग्रीवा एवं दो मुख होते से उसके आँछ, का क्ादि सब दो-दो हैं । 
जब वह एक ग्रोवा से भोजन करता है, तो दूसरौ. ग्रीवा को अपर किए हुए आँखों 
से देखता रहता है कि कोई मुझ पर आक्रमण तो नहीं करता है। इ# हृष्टि से सापक 
को अप्रमत्तता के लिए भारण्ड पक्षी की उपभा दी जाती हैं। कल्पपून्न में मावात 
महावीर को भी अप्रमलता एवं सतत जागरूकता के लिए भारंड पक्षी की उपमा दी 


है| उक्त पक्षी का वर्णन वसुदेवहिण्डी आदि अनेक प्राचीम जेस-कथा-प्रस्थों में भी 
आता है। 


अध्ययन ४» 


गाया २--भरण' के दो प्रकार हैं--अकाम और सकाम | बकास मरण 
वह है, जो व्यक्ति विषयों व भोगों की तमन्ना में जीना ही चाहता है, मरना नहीं । बह 
हरक्षण मरण से संत्रस्त रहता है। फिर भी आयुक्षय होने पर उसे लाचारी में मरणा 
होता है। ब॒हद॑ वृत्ति में इसी भाव को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है--'ते हि विवया- 
सिव्यदड्धतों मरणमनिष्छन्‍्त एवं जख़ियन्ते ।। सकाम मरण कामनासहित मरण है। 
इसका यहू अथथं नहीं कि साधक मरने की कामना करता है। मरण की कामना तो 
साधना का दौष है। इसका केवल इतना ही अभिप्रेत अर्थ है कि जो साधक विषयों 
के प्रति अतासक्त रहता है, जीवन और मरण दोनों ही स्थितियों में सम होता है, 
बहू मरण काल के समय भयभीत एवं संत्रस्त नही होता, अपितु अपनी पूर्ण आध्यात्मिक 
तैयारी के साथ अभय भाव से मृत्यु का स्वागत करता है। इस प्रकार अकाम बाल 
मरण है, और सकाम पष्डित मरण । 


गाया १०--दुहओ भले संचिणाइ सिसुनायुव्य मट्टियं में कहा है कि जेसे 
झिशुनाग दोनों ओर से मिट्टी का संचय करता है, वैसे ही बाल-जीव भी दोनों ओर 
से कमंमल का संचय करता है। चूशिकार ने दृहमों के स्वयं पापावार करना 
और दूसरों से कराता, मत और वाणी, राय और द्वंष,पुष्य और प्राप आदि अनेक 
विकल्प किए हैं । 


शिशुनात्र गंहूपद अर्थात्‌ अंलसियां को कहते हैं। वह मिट्टी खाकर अन्दर में मल 
का संचय करता है, और शरीर की स्निग्बता के कारण बाहुर में स्री इधर-उधर 
रेंयते हुए अपने शरीर पर मिट्टी चिपका लेता है! 


गाथा १३--जबों की उत्पत्ति के तीव प्रकार हैं-*शर्ण, श्यूस्झत और 
उपपात । गर्म से पैदा होने वाले पशु, पक्षी और अदुष्य आदि यर्सतर हैं। दिना सर्म के 


४२८ उत्तराष्ययन सूत्र टिप्पण 


अशुच्ि स्थानों में यों ही जन्म लेने वाले द्वीन्द्रिय जादि जीव सम्मूच्छेनज हैं। पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव भी श्यास्त्रहष्टि से सम्मूच्छंनज ही भाने 
जाते है। तारक ओर देव बिना गर्भ के अंन्‍्तमुहूर्त मात्र में पूर्ण शरीर पा लेते हैं, 
अत: उनका जन्म औपपातिक है। प्रस्तुत में ओपपातिक जन्म का उल्लेख इसलिए है 
कि नारक जीव गर्भ काल के अभाव में तत्कषण उत्पन्त होते ही तरक की भयंकर 
बैदनाओं को भोगने लगते हैं। 

गाथा १६--कलि' और 'कृत' जुए के दो प्रकार हैं। कलि हार का दाव है, 
और कृत जीत का । सूत्र कृतांग के अनुसार कलि---एकक, ह्ापर--द्विक, श्रता--त्रिक 
भौर कृत--चतुष्क के रूप में जुआ चार अक्षों से लेला जाता था| चारों पासे सोधे 
या जोंधे एक से पड़ते हैं, वह कृत है। यह जीत का दाव है । एक, दो या तीच पढ़ते हैं, 
सब नहीं, उन्हें क्रमश: कलि, द्वापर और त्रैता कहा जाता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
(४१४) में 'कृत' जीत का दाव है। महाभारत (सभापवं--५२॥१ ३) में सुप्रसिद्ध 
घततविशेषज्ञ शक्ुनि को 'कृतहस्त' कहा है, जो सदैव कृत अर्थात्‌ जीत का दाव खेलने 
में सिद्धहस्त था । 

गाथा १८--चूणिकार ने 'वुसतोमओ' के 'बुसोम' शब्द के तीन अर्थ किए 
है--हर्द्ियों को वक्ष में रखने वाला, साधुगुणों में बसने वाला और संविग्न | 'वुसीम' 
का संस्कृत रूप वृषीमत्‌ भी होता है, जिसका अथ होता है--वृषीवाला । अभिधान- 
वित्तामणि (३।४८०) के अनुसार वृषी का अथे है--'मुनि का कुश आदि से निर्मित 
आसनविशेष । सूत्रकृतांग (२२३२) में श्रमणों के दण्ड, छत्र, भाण्ड तथा यष्टिका 
कादि उपकरणों में एक 'भिसिग” उपकरण भी उल्लिखित है। संभव है, वह वृषी--- 
वृषिक ही हो । 

अध्ययन ६ 

गाया ७--दोगुछी' का घूणिकार ने 'जुगुप्सी' अं किया है। उनके 
भतानुसार जुगृप्सा का अर्थ है--संयम । असंयम से जुगुप्सा अर्थात्‌ विरक्ति ही संयम है। 
“-दुगु छा--संजमी । कि दुगु छति ? असंजम (' 

गाया १७--वायपुत्ते' का अर्थ ज्ञातपुत्र' है, जो भगवान महावीर का ही 
एक तामस है। चू्णि में इसका स्पष्दार्थ है--जञातफुल में प्रसुत सिद्धार्थ क्षत्रिय का 
पुृप्र। 'गतझुलप्पसते सिद्धत्यअ्षसियपुसे ।” यद्यपि आ्रागम साहित्य में भगवान्‌ 
महावीर का वंश इक्वाकु ओर गोत्र काइयप बताया है। वंश के रूप में ज्ञात का 
उल्लेख नहीं है । अस्तु, लगता है, इक््वाकु वंशी काश्यपंगोत्रीय क्षत्रियों का ही ज्ञात भी 
एक अंवान्तर' क्षाक्षीविशेध हो। तत्कालीन वज्जी देश के श्ांसक लिच्छवियों के तो 
गण थे। 'झात उन्हीं में का एक भेंद है। यह गणराज्य से सम्बन्धित क्षत्रिय जाति थी । 


अध्ययन - डर्६ 


कुछ विद्वानों की हृष्टि में 'शात आज के विहार प्रदेश के 'भूमिहार' हैं। भूमिहार अपने 
को ब्राह्मण मी कहते है और क्षत्रिय भी | कुछ तो सीधा हो अपने को 'ब्राह्मण राजपृत' 
कह देते हैं । 

भगवान्‌ महावीर का विशञाला अर्थात्‌ वैशाली (उपनगर-कुष्डप्राम) में जन्म 
होने से उन्हें वेसालिय-बैशालिक कहा जाता है। यद्यपि चूणि एवं टोंकाओं में, जिसके 
गुण विद्याल हैं, जिसकी माता वैज्ञाली है, जिसका कुल, प्रवचन एवं शासन विशाल है, 
बहु वैश्ञालिक है--ऐसा कहा गया है। परन्तु इतिहास के आलोक में 'वेसालिय' का 

सम्बन्ध बैशाली नगरी से है, यह स्पष्टत: प्रमाणित हो चुका है । 

भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशला वैशाली गणराज्य के अधिपति चेटक 
की बहन थी, अतः चूणिकार ने 'बैशालों जननीं यस्‍्थ' ऐसा जो कहा है, संभव है, वह 
वैशाली की ओर ही संकेत हो । 


अध्ययन ७ 
गाथा १--जवस' का संस्कृतरूप यवस है। टीकाकार इसका अर्थ--मूंग, उरद 


आदि घान्य करते हैं। जबकि अभिषानचिस्तामणि (४।२६१) आदि शब्द-कोशों में 
यवस का अथं--तृण, घास, गेहूं आदि धान्य किया गया है । 


गाधा १०--दीकाकारों ने आसुरीय दिशा के दो अर्थ किए हैं--एक तो जहाँ 
सूर्य न हो, वह दिशा । और दूसरा रौद्र कम करने वाले असुरों कौ दिद्ा । दोनों का 
ही फलितार्थ नरक है। ईशावास्‍्य उपनिषद्‌ में भी बात्महन्ता जनों को अन्चतमस से 
आवृत असुय्य लोक में जाना बताया है---अधुर्था नाम ते लोका, अभ्येत तमसाबुताः ।' 
गाथा ११--चूणि के अनुसार 'काकिणी' एक रूपक अर्थात्‌ रुपये के अस्सी 


भाग का जितना क्षुद्र सिकका है। बृह॒द वृत्तिकार शान्त्याचार्य ने बीस कोड़ियों की 
एक काकिणी मानी है । 


सहस्न से हजार 'कार्षापण” अभीष्ट हैं । कार्षापषण प्राचीन युग में एक बहु- 
प्रचलित सिक्का था, जो सोना, चांदी और ताँबा--तौतों धातुओं का होता था । 
सामान्यतः सोने का कार्षापण १६ माशा, चांदी का ३२ रत्ती और ताँबे का ८० रत्ती 
जितना भार वाला होता था। 


अध्ययन ८ 


गाया १२--प्रान्त' निम्न स्तर का नीरस भोजन है। उसके सम्पन्ध में दो 
बात हैं। गच्छवासी स्थविरकल्पी मुनि-को यदि नीरस भोजन मिल जाए तो उसे फ्रेकना 


नहीं, हर ही चाहिए। जिनकल्पी मुनि के लिए स्देव प्रान्त भोजन का ही 
विधान 


३० उत्तराष्ययनत सूत्र टिप्पण 


- गाया ११--स्थानांग सूत्र में बोधि के तोन प्रकार बताए हैं--आनंबोधि, 
दर्शनबोधि और चारित्र धोधि। 


अध्ययन & 


साधा ७--सांधारण मकान गृह होता है, और सात या उससे अधिक मंजिलो 
का भवन असाद कहलाता हैं। अथवा देवमन्दिर और राजभवन प्रासाद कहलाते है-- 


प्रासादेदुसष्तभृस्यादिषु, गृहेयु सामान्यवेश्मसु । यद्वा प्रससादों देवतानरेन्द्राणभिति 
प्रासादेवु देवतानरेखसभ्यग्धिष्वास्पदेष, गृहेषु तदितरेषु --बृहद्‌वृति । 


गाया ८--साध्य के अभाव मे जिसका अभाव निश्चित हो, उसे हेतु कहते 
हैं। उसका रूपाकार इस प्रकार है। जैसे कि इन्र कहता है--तुम्हारा अभिनिष्कमण 
अनुचित है, क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण समूचे नगर में हृदयद्रावक कोलाहल 
हो रहा है । पहला अंश प्रतिशञा बचन है, अतः वह पक्ष है। और दूसरा, क्योंकि वाला 
वचत हेतु है, जो मभिनिष्कमण के अनौचित्य को सिद्ध करता है। 

जिसके अभाव में कार्य की उत्तत्ति कथमपि सम्भव न हो, अर्थात्‌ जो नियत 
रूप से कार्य का पूर्वव्ती हो, उसे कारण कहते हैं। ज॑से घमरूप कार्य का अग्नि 
पूव॑धर्ती कारण है। प्रस्तुत में इन्द्र ने जो यह कहा है कि यदि तुम अभिनिष्कमण 
नहीं करते, ती इतना हृदयद्रावक कोलाहल नही होता । इसमें कोलाहल कार्य है, अभि 
निष्कमण उसका कारण है-“अनुचितरसिद  भ्वतो&भिनिष्क्रणमिति प्रतिता, आक्रदादि- 
दारणशब्दहेतुत्वादिति हेतु: । आकरन्दादिदारणशब्वहेतुत्व॑ भवदर्भिनिष्कम णानु जितत्वं 
विना ध्मुपपल्वमित्येतावन्मात्रं कारणस्‌ -सुखबोधावृत्ति । 

गाया २४--वर्धभान' वह घर होता है, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार न हो । 
वर्धमान ग्रह धनप्रद एवं धनवद्ध क भी माना जाता था। 'वक्षिणद्वाररहित वर्धमान 
धनप्रद्स/[--वाल्मीक रामायण ५॥८ 


गाथा ४२--मुल 'पोन्नह शब्द के स्वेताम्बर साहित्य में 'पोषध' तथा 'प्रोषध' 
दोनों संस्कृत रूपान्तर हैं। दिगम्बर साहित्य में इसे 'प्रोषध/ ओर बौद्ध साहित्म में 
'उपोसथथ' कहते हैं। बृह॒दवृत्तिकार शास्त्याचार्य ने पोषध की व्युत्पत्ति की हैं--'धर्म 
के पोष अर्थात्‌ पुष्टि को धारण करने वाला ब्रतविशेष--पो् धर्मवुष्टिं विघ्से |! 

यह आवक का स्थारहवाँ व्रत है। इसमें भगदतीसूत्र (१२१) के अनुसार अश- 
तादि चार आहार का, तथा मणि, सुंवर्ण, माला, उबटन, विलेपन और शल्त्र प्रयोग का 
प्रत्याव्यात किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन भी किया जाता है। भगवती (१२॥१) 
के अनुसार शंखश्रावक के वर्णन पर से ज्ञात होता है कि अशन, पान आंदि आहार का 


#अप्यय्त , डॉ 


त्याग किए बिना भी पोषध किया जाता था। स्थातांस सूत्र (४३।३१४) के अनुसार 
पोषण की आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पूणिमा, अमावस्था--इन पर्ज दिनों में की 
जाती है। स्थानांग (३।१।१५० तथा ४३३१४) में 'पॉषधोपवास” और 'परिपूर्ण 
पीषध--ये दो शब्द मिलते हैं । पोषध (पर्व दिन) में जो उपवाध किया जाता है, वह 
'पोषधीपबास' है। तथा पर्व तिथियों में पूरे दिन और रात तक आहार, शरीर संस्कार 


आदि का परित्याग कर ब्रह्मचयंपू्वक जो धर्माराषना की जाती है बहू परिपूर्ण 
पोषध' है । 


दिगम्वर परम्परा के वंसुनन्दि श्रावकाचार (२८०-२६४) में उत्तम, मध्यम 
और जधन्य के भेद से प्रोषष के तीन रूप बताए हैं। उत्तम प्रोषध में बतुविष आहार 
का तथा मध्य में जल को छोड़कर शेष त्रिविध आहार का त्याग होता है। आग्रंबिल 
(आचाम्ल), निविकृति, एक स्थान और एक भक्त को जघन्य प्रोषध कहते हैं । 


बौद्ध परम्परा में अंगुस्तर निकाय (भा० १, पृ० २१२) के अनुसार प्रत्येक पक्ष 
की अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी (पूर्णिमा और अमावस्या) को उपोखथ होता है । 
उपोसथ में प्राणियों की हिंसा, चोरी, मैथुन और मृषावाद का त्याग होता है। रात्रि 
में भोजन नहीं किया जाता | दिन में भी विकाल में एक बार ही भोजन होता है । 
माला, गन्ध आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। 


'उपोसथ' में 'उ' कार का लोप होने के बाद “श्र! को हु हो जाने पर 
उच्चारणविज्ञान के अनुसार सहज ही प्राकुंत का 'पोसहरूप' निष्यन्न हो 
सकता है। 


प्रस्तुत में ब्राह्मएरूपघारी इन्द्र तमिराजधि से 'पोषध' करने कौ बात कहला 
है । अतः स्पष्ट होता है कि वह जैन परम्परा के 'पोषध' का प्रयोग नहीं बता रहा 
है । अवश्य ही धैदिक परम्परा में भी किसी न किसी रूप में 'पोषध' का प्रयोग ड्स 
युग में होता होगा । उत्तर में नमिराजषि ने इन्द्-निदिष्ट उक्त तप को बालतप कहेकर 
जो निषेध किया है, वह भी उक्त 'पोषध' को जैन परम्परा का सिद्ध नहीं करता है । 

गाथा ४४-- कुसस्पेणं तु भुजए' में आए कुशाग्न के दो अयथ॑ होते हैं । एक तो 
वही प्रसिद्ध अर्थ है कि जितना कुश के अग्रभाग पर टिके, उतना क्षाना, अधिक नहीं । 
सुखवोधा वृत्ति में दूसरा अर्थ है--मझुश के अग्नमग से ही खाता, अंगुली आदि से 
उठाकर नहीं--.'कुशाग्रेण॑ब दर्भाग्न णेव मु क्ते, व तु क्रांगुल्मादितिः । 

गाथा ६०--सूत्रकृतोंग चूणि (प० ३६०) के अनुसार तीन झिखरों वाला मुकुट 
और धघौरासी शिखरों वाला तिरीड अर्थात्‌ किरीट होता है। पंसे सामान्यतया मुकुट 
और किरीठह«-दोनों पर्यायवाच्री माने जाते है । 


है 5 उत्तराष्ययन सूत्र टिपण 


अध्ययन १० 


गाया २७--चरक संहिता (३०६८) के अनुसार 'अरति' का एक अथ पित्तरोग 
भी है। प्रस्तुत में शरीर के रोगों का ही वर्णव है, अतः यह अर्थ भी प्रकरण संगत 
लगता है । 

गाथा ३५--कलेवर' का अर्थ छारीर है। मुक्त आत्माएँ क्षरी ररहित होने से 
अकल्षेवर हैं। अकलेबरत्व स्थिति को प्राप्त कराने वाली विशुद्ध भावश्नेणी को क्षपक 
श्रेणी कहते हैं। क्षपक अर्थात्‌ कर्मों का मूल से क्षय करने वाली आन्तरिक विशुद् 
विचारभेणी अर्थात्‌ भावविशुद्धि की धारा । 


अध्ययन ११ 


ग्राथा २१--बृहदृवृत्ति के अनुसार वासुदेव के शंख का नाम पाञ्चजन्य, चकऋ 
का सुदर्शन और गंदा का नाम कौमोदकी है। लोहे के दण्डविशेष को गदा कहते हैं । 

गाथा २२--जिसके राज्य के उत्तर दिगन्त में हिमवानु पर्वत और शेष तीन 
दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहाता है। 

खत्रवर्ती के १४ रत्न इस प्रकार हैं--(१) सेनापति, (२) गाथापति, (३) 
पुरोहित, (४) गण, (१५) अह्व, (६) मनचाहा भवन का निर्माण करने वाला वद्ध कि 
अर्थात्‌ बढ़ई, (७) स्त्री, (५) चक्र, (६) छत्र, (१०) चमं, (११) मणि, (१२) जिससे 
पव॑त शिलाओं पर लेख या मण्डल अंकित किए जाते है, वह काकिणी, (१३) खड़ग 
और (१४) दण्ड । 

, गाथा २३--इनद्र के सह्राक्ष और पुरन्दर नाम बैदिक पुराणों के कथानकों 
पर आधारित है। बृह॒द वृत्तिकार ने 'पुरन्दर' के लिए तो लोकोक्ति शब्द का प्रयोग 
किया ही है। बूर्णि में सहस्ताक्ष का प्रथम अथे किया है--इन्द्र के पाँच सौ देव मन्त्री 
होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अर्थात्‌ उनकी हृष्टि से अपनी नीति 
निर्धारित करता है, इसलिए इन्द्र सहस्लाक्ष है। दूसरा अर्थ अधिक अथंसंगत है। 
जितना हजार आँखों से दीखता है, इन्द्र उससे अधिक अपनी दी आंखों से देख लेता है, 
इसलिए यह सहस्राक्ष है। 'ज॑ सहस्सेण अक्छाणं दीसलति, त॑ सो वोहि अक्लोहि 
अव्भहियतराग पेचछति---धूणि । उक्त अथ॑ वैसे ही अलंकारिक है, जैसेकि चतुष्कर्ण 
अर्थात्‌ चौकन्ना शब्द अधिक सावधान रहने के अथ॑ में प्रयुक्त होता है। 


अध्ययन १२ 


गाथा --सामान्यत: ए्वपाक का अथ॑ चाण्डाल लिया जाता है। , किन्तु यह 
एक अत्यन्त निस्‍्त श्रेणी की नीच जाति थी। लूणि के अनुसार इस जाति में कुत्ते का 


१४“ अध्ययन डरे 


मांस पकाया जाता था। *श्वेन पत्चतोति श्वपाक: । इवपाक की तुलना वाल्मीकि 
रामायण (१।१९।१९-२१) में वथित मुष्टिक लोगों से होती है। ये दवमांसअक्षी, मुर्े 
के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, बीभत्स आकार वाले एवं दुराचारी होते थे । 

गाया ११--यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, श्राह्मणेतर 
दूसरे लोगों को नहीं, इसलिए मज्ञीय अन्न को 'एकपाक्षिक' कहा गया है । 

गाथा १४--उपज्योतिष्क का अर्थ है--अग्नि के झ्मीप रहने वाला रसोइया । 

चूणि में दण्ड और फल का अथे क्रमशः कोहनी का प्रहार तथा एडी का प्रहार 
किया है। यह शब्द ऐसे ही लगते हैं, जैसे आज कल किसी को लात और घुंसों ले 
मारता । ह 

गाया २४--ेयावड्ियं' की व्युत्पत्ति चूणिकार ने वड़ी ही महत्त्वपूर्ण की है ! 
जिससे कर्मों का विदारण होता है, उसे 'वेयावडिय” कहते हैं--“विदाश्यति वेदार्यलि 
या कर्म वेदाबड़िता । 

गाथा २७--'आज्ञीविष' एक योगजन्य लब्धि अर्थात्‌ विश्वुति है। आशीविष 
लब्धि के द्वारा साधक किसी का भी मतचाहा अनुग्रह और निग्नरह करने में समर्थ हो 
जाता है। वैसे आशीविष सर्प को भी कहते हैं। मुनि को छेड़ना, आशेीविष सर्प 
को छेडनां है । 


अध्ययन १३ 


_ गाया १---धर्माचरण के बदले में भोग प्राप्ति क्क लिए किया जाने वाला 
संकल्प निदान है। यह आतंध्यान का ही एक भेद है । ः 
याथा ६--चूणि और सर्वात्न सिद्धि के अनुसार गंगा प्रतिदर्भ जप्रता सास 
बदलती रहती है। जो पहले का मार्ग छोड़ देती है, उस विरत्यक्त मार्ग कों मृतरगंगा 
कहते है । 
अध्ययन १४ पा 
गाथा ८-९--मनुस्मृति (६॥३७) कहती है---“जों ब्राह्मण वेदों को पढ़े बिता, 


पुत्रों को उत्पन्न किए बिना, और मजे किए बिना मोक्ष चाहता हैं, वह अधोगति अर्थात 
नरक में जाता है ।” 


' +-अंनधीत्य दिजो वेदामनुत्पाक्षतंवा खुतादब | ' 
अनिष्टूवा जेंव यहाश्च भोक्षम्िश्छम्रजत्यध्षः ॥ हक ॥ 


४३४ उत्तराधष्ययत टिप्पण 


गाया २१--अमोघ का शाब्दिक अर्थ व्यर्थ न होना है। जो चूकता नहीं है, 
बहू अमोध है । काल अमोघ है, जो किसी क्षण भी ठहरता नहीं है ।' 


केवल रात्रि ही अमोघ नहीं है। उपलक्षण से काल का हरक्षण अमोघ है । 
अध्ययन १५ 


गाथा १--संस्तव के दो अथ॑ हैं--स्तुति और परिचय । यहाँ परिचय अथ्थ॑ 
अभिप्रेत है। चूणि के अनुसार संस्तव के दो प्रकार हैं--संवास संस्तव और वचन संस्तव। 
श्साधु जनों के साथ रहता 'संवास संस्तब' है, और उनके साथ आलाप संलाप करना 
'वचनसंस्तव' है । साधक के लिए दोनों ही निषिद्ध हैं । 


-बूहदवृत्ति में आगे के २१वें अध्ययत की २१वीं गाया में आए संस्तव के दो 
प्रकार बताए हैं--पितृपक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व संस्तव' ओर पद्चादभावी श्वशुरपक्ष एवं 
मित्रादि का सम्बन्ध 'पदचात्संस्तव' है । 


गाथा ७--यहाँ दशा विद्याओं का उल्लेख है । उनमें दण्ड, वास्तु और स्वर 
से सम्बन्धित तीनों विद्याओ को छोड़कर शेष सात विद्याएं' निभित्त के अंगों मे परिगणित 
हैं। अंगविज्जा (१-२) के अनुसार अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन, स्वप्न, छिन्न, भौम और 
अन्तरिक्ष--ये अष्टांग निमित्त हैं। उत्तराध्ययत की उक्त गाथा में व्यंजन का उल्लेख 
नहीं है । 

वस्त्र आदि में चूहे या कांट आदि के द्वारा किए गए छेद्ों पर से शुभाशुभ 
का ज्ञात करना, छिन्न निमित्त है । 


भूकम्प आदि के द्वारा, अथवा अकाल में होने वाले बेमोसमी पुष्प-फल आदि 
सै शुभाशुभ का ज्ञान करना, भौम तिमित्त है। भूमिगत धन एवं धातु आदि का ज्ञान 
करना भी 'मौम' है । म 

आकाझ्ष में होने वाले गन्धर्व तगर, दिगृदाह और घूलिवृष्टि आदि तथा 
ग्रहयोग आदि से शुभाशुभ का ज्ञान करना, अन्तरिक्ष निमित्त है। 

स्वप्त पर से शुभाशुम का ज्ञान करना स्वप्त निमित्त है। 
। धरीर के लक्षण तथा आँख फड़कना आदि अंगविकारों पर से शुभाशुभ का 
ज्ञान करना, क्रमदः लक्षणतिमित्त और अंग विकार निमित्त हैं । 

दण्ड :के गांठ आदि विभिन्न रूपों पर से शुभाशुभ का ज्ञान करना, दण्ड 
विद्या है । ' 


१५-अध्ययन ्ः डरे) 


मकानों के आगे-पीछे के विस्तार आदि लक्षणों पर से शुमाशुभ का ज्ञान 
करना, वास्तु-विद्या है । 


पड़ज, ऋषभ आदि सात कण्ठ स्वरों पर से शुभाशुभ का शान करना, स्वर 
विद्या है । 


उक्त विद्याओं के प्रयोग से भिक्षा प्राप्त करता, भिक्षों का उत्पादना' नामक 
एक दोष है ! 


गाया ५--धूमनेत्त' को 'घूमनेत्र' के रूप में एक संयुक्त शब्द गाना है। 
जबकि टीकाकार धूम और नेत्र दो भिन्न शब्द भानते है। उनके मतानुसार धरम का 
अथ है--मनः शिला आदि घूप से शरीर को घूपित करना, और नेत्र का अथे है-- 
नेत्रसंस्कारक अंजन आदि से नेत्र आंजनो' | सुप्रसिद्ध विचारक मुनिश्नी नयमल जी 
अपने संपादित दशवेकालिक और उत्तराष्ययन में धूमनेत्र का 'भुए की नली से घुआ 
लेना'--अर्थ करते है । उनके तके और उद्धरण द्रष्टब्य हैं । 


स्नान से यहाँ वह स्नानविद्या अभिप्रेत है, जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए मन्त्र एवं 
औषधि से संस्कारित जल से स्नान कराया जाता है--स्वानस्‌--“अपस्था्स मंत्रीयधि- 
संस्कृतजलाभिष चनम्‌--बृहद्ववृत्ति । 

गाथा ९--आवश्यकनियु क्ति (गा० १९८) के अनुसार भगवान्‌ ऋषम देव 
ने चार वर्ग स्थापित किये थे'--(१) उग्र--आरक्षक, (२) भोग--सुरुस्थानीय, 
(३) राजन्य--समवयस्क या मित्र स्थानीय, (४) क्षत्रिय--अन्य शेष लोग। इस 
व्यवस्था से ध्वनित होता है कि कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे । 


भौगिक का अर्थ सामन्‍्त भी होता है। शात्त्याचार्य 'राजमान्य प्रधान पुरुष 
अर्थ करते हैं। नेमिचम्द्र ने सुबोधा में 'विशिष्ट वेशभूषा का भोग करने वाले अमात्य 
आदि' अर्थ किया है । 


'गण' से अभिप्रायः गणतन्त्र के लोगों से है। भगवान्‌ महावीर के समग्र सें 
लिस्छति एवं शाक्य आदि अनेक दाक्तिशाली गणतन्त्र राज्य थे । बृज्जी गणतन्त में ९ 
लिष्छवि और ९ मल्लको--ये काक्षी-क्रोशल के १८ गण राज्य सम्मिलित थे । 
कल्पसूत्र में इन्हें 'गणरायाणों' लिखा है। अतएव बृहद्वृत्ति में भो उक्त क्षब्द की व्याक््या 
करते हुए श्ान्त्याचार्य लिखते हैं---गणा: भल्लादिसमहाः । 

१. “ऊया भोगा रायण, लत्तिया संगहो सब चतहा। 
आरक्ज-गुस्वयंता, सेसा जे छतिया ते उधा 


४१३६ उत्तराध्ययनन्टिपण 


गाया १४--आल्त्याचारय की दृष्टि में भयभेरत्र का अर्थ अत्यन्त भय उत्पन्न 
करने वाला' है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की टीका में आकस्मिक भय को भय और 
बिंह आदि से उत्पन्न होने वाले भय को भैरव कहा है। 


गाथा १५--बृहद्धधृत्ति में खेद' का अर्थ संयम है, और 'खेदानुगता' का अ्थ॑ 
संयमी है। 

दूसरों का अपवाद ते करने वाला अथवा किसी को बाधा न पहुंचाने वाला 
अविहेटक' होता है । 
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सूत्र ३--अहाचर्य के लाभ में सन्देह होता 'शंका' है। अब्रह्मचर्य--मंथुन की 
इच्छा कांक्षा' है। अभिलाषा की तीज्रता होने पर चित्तविप्लव का होना, विनिकित्सा 
है। विचिकित्सा के तीत्र होने पर चारित्र का विनाश होना, भेद' है । 

सूत्र ९--प्रणीत वह पुष्टिकारक भोजन है, जिससे धुत तथा तेल आदि की 
बूदें टपकती हों | 'प्रणोत॑ं--गलत्स्नेहूं तलघृताविभिः--उत्तराष्ययन चूणि । 


अध्ययन १७ 


गाथा १४५--विक्ृति और रस दोनों समानाथंक हैं । विक्रृति के नौ प्रकार है-- 
दूध, दही, नवनीत, घृत, तैल, गुड़, मधु, मय और मांस । 
५. / ग्राथा १७--पाषण्ड का अर्थ व्रत है। जो ब्नतघारी है, वह पराषण्डी है। 
परपाषण्ड से यहाँ अभिप्रायः सौगत आदि अन्य मतो से है । 


ु गारणग्णिक का अर्थ है--जल्दी-जल्दी गण बदलने वाला | जैन परम्परा की 
संघव्यवस्था है कि भिक्षु जिस गण (समुदाय) में दीक्षित हो, उसी में यावज्जीवन रहे । 
अध्ययन आदि विशिष्ट प्रयोजन से यदि गण बदले तो गुरु की आज्ञा से अपने साधमिक 
शणों में जा सकता है। परन्तु दूसरे गण में जाकर भी कम से कम छह महीने तक 
ती गंण का घुंतः परिव्तेत नहीं किया जा सकता | अतः जो सुति बिना कारणविशेष 
के छह मास के भीतर ही गण परिवतेन करता है, वह गाणंगणिक पापश्रमण है। 
धाणाद गण वण्मासास्यन्तर एवं संक्रामतीति गाजंगणिक इत्यागसिको परिभाषा-- 
बृहदंवृत्ति । 
गाया १९--सामुदातिक भिक्षा का अर्थ शान्त्याचार्य ने बृहुदवृत्ति में दो प्रकार 
से किया हैं--(१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा, और (२) अज्ञात उच्छ--अर्थात्‌ 
अपरिचित घरों से थोड़ी-वोड़ी लाई हुई भिक्षा । “बहुगृहसंस्बन्धितं भिक्षाससृहस्‌ 
अशातोंब्यमितिं यावत्‌ । 


शमन्‍्अध्ययन . ] 
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गाया २०--क्षेत्रिय मुनि का अपता मूल सास क्‍या था, और वे कहाँ के 
निवासी थे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है । 

गाथा २३--प्राचीन युग में दाशंनिक विचारवारा के वार वाद थे--'फ्रियायाद, 
अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद ।/ हे 

(() क्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को तो मानते थे, पर उसके संब्त- 
व्यापक या अव्यापक, कर्ता या अकर्ता, मृतं या अमूर्त आदि स्वरूप के सम्बन्ध में 
सशयाकुल थे । 

(२) ककिियावादी आत्मा के अस्तित्व को ही नहों मानते थे | अत: उनके यहाँ 
पुण्य, पाप, लोक, परलोक, संसार और मीक्ष आदि की कोई भी मान्यता नहीं थी। यह 
प्राचीच युग की नास्तिक परम्परा है । ल्‍ 

(३) अज्ञानवादी अज्ञान से ही सिद्धि मानते थे। उनके भत में ज्ञान ही सारे 
पापो का मूल है । इन्द्र ज्ञान मे से ही खड़े होते है। ज्ञान के सर्वथा उच्छेद में ही उनके 
यहां मुक्ति है । 

(४) बिनयवादी एकमात्र विनय से ही सुक्ति मानते थे। उनके विचार में 
देव, दानव, राजा, रंक, तपस्वी, भोगी, हाथी, घोड़ा, गाय, मैस, श्रुगाल आदि हर 
किसी मानव एवं पशु-पक्षी आदि को श्रद्धापूवक तमस्कार करने से ही क्लेशों का नाझ 
होता है। अहंकारमुक्ति का यह एक विचित्र धामिक अभियान था | 

क्रियावादियों के १८०, अक्रियायादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६८ और 
विनयवादियों के ३२ भेद थे । इस प्रकार कुल मिला कर ३६३ पाषण्ड थे । 

गाथा २८--महाप्राण, ब्रह्मलोक नामक पाँचवें देवलोक का एक विभान है । 

क्षत्रिय मुनि के कहे हुए <दिव्यवर्षशतोपम' का यहू अभिप्राय है कि ज॑खे 
मनुष्य यहाँ वर्तमान में लोकहष्टि से सौ वर्ष की पूर्ण आयु भोगता है, चैसे ही मैंने 
वहाँ देवलोक में दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है। इसऊी वेदिक पुराणों के 
ब्रह्म के दीवंकालिक वर्ष आदि से तुलना की जा सकती है । 

'धाली' से पल्योपणम और “महापाली' से सागरोपम अर्थ अमोष्ट है । “पाली: 
साधारण जलाशय से उपमित है, और 'महापाली' सागर से । 


एक गोजन के ऊँचे और विस्तृत पत्प (वीरा आदि या कृप) को सात दिल 
के जन्म लिए बालक के केशाग्रों से ठसाठस भर दिया जाए, अनन्तर सौन्सी वर्ष के 


| उत्तराष्ययत टिप्पण 


बाद क्रम से एक-एक केशखण्ड को निकाला जाए। जितने काल में ब्रह पल्य अर्थात्‌ 
कूप रिक्त हो, उतने काल को एक पल्य कहते हैं । इस प्रकार के दस कोडाकोडी 
पल्‍्यों का एक सागर होता है। सागर अर्थात्‌ समुद्र के जलकणों जितना विराट लम्बा 
कालचक्र | यह एक उपमा है, अतः उसे पल्योपम और सामरोपम भी कहते हैं । 

गाथा ५(--सिरसा सिर? का अर्थ है--शिर देकर शिर लेता । अर्थात्‌ जीवन 
: की कामना से निरपेक्ष रहकर मानवहरीर में सर्वोपरिस्थ शिर के समान सर्वोद 
परिवर्ती मोक्ष को प्राप्त करता ।? सिर के स्थान में 'सिरि! पाठ भी मिलता है, 
जिसका अर्थ 'श्री' होता है। 'श्री' अर्थात्‌ भावश्ञी--संयम, सिद्धि । 
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गाथा २--प्रूगापुत्र का मूल नाम बलश्री था। माता मूगा का पुत्र होने के 
नाते उसे मृगापुत्न भी कहते थे । प्राचीन युग में बहुविवाह की प्रथा होने के कारण 
पुत्रों के नाम॑ पहचानने की हृष्टि से माता के नाम पर प्रचलित हो जाते थे, जैसे कि 
पृथा का पुन्न पार्थ, सुभद्रा का सौभद्र य, द्रौपदी का द्रौपदेय, आदि ! 

गाथा ३--शायस्विंश जाति के देवों को 'दोगुन्दृग' कहते है । ये जैन और बौद्ध 
परम्परा में बढ़े ही महत्त्व के देव माने गए हैं। शान्त्याचाय ने पुराने आचार्यों का 
उद्धरण देते हुए उन्हें सदा भोगपरायण कहा है। “तथा च बुद्धा-त्रायस्त्रिशा देवा नित्य 
भोगपरायणा दोगुन्दुगा इति भणंति ।' 

ग्राथा ४--चन्द्रकात्त, सूर्यकान्त आदि मणि कहलाते हैं, और शेष गोमेदक 
आदि रत्न । 

गाथा १४--अत्यन्त बाघां उत्पन्न करने वाले कुष्ठ क्ादि रोग व्याधि कहे 
जाते हैं। और इनसे भिन्न ज्वर आदि रोग हैं। “व्याधव:--अतीब वाधाहेसवः 
कुष्ठादयो, रोगा ज्वरादयः---बृहदवृत्ति । 

गाथा १७---'किम्पाक' एक बिष वृक्ष होता है। उसके फल खाने में सुस्वादु 
होते हैं, किन्तु परिपाक में भयंकर कटु अर्थात्‌ प्राणघातक । किपाक का शब्दार्थ ही है-- 
“किस अर्थात्‌ कुत्सित-बुरा 'पाक' अर्थात्‌ विपाक-परिणाम है जिसका। 

गाथा ३६--सामान्यतया जैन समुनियों की मिक्षा के लिए गोचर (गोचरी) 
शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ कापोती वृत्ति का उल्लेख है। कबूतर सशंक भाव से 


१. शिरता शिरःप्रवानेनेव जीवितनिरपेक्षसिति ।“"”“घिर ति शिर इध शिरः 
सबंजगदपरिवतितया मोक्ष: --बृहदवृत्ति । 
२. 'शिरसा भस्तक्रेम 'अध्यावश्ल्यापकलेसत्‌, भियं भावधिय संयमरू्षां तृतीयमवे 
परिनिष्‌'त इंति''--सर्वाय॑सिद्धि वृत्ति । हर 


१०*नअध्ययत १९ 


बड़ी सतर्कता के साथ एक-एक दाना चुगता है, इसी प्रकार एषणा के दोषों की शंका 
को ध्यान में रखते हुए भिक्षु भी थोड़ा-से-थोड़ा आहार अनेक घरों से ग्रहण करता है । 
महाभारत के शान्ति पर्व (१२४३-२४) में भी कापोती वृत्ति का उल्लेख है । 


गाथा ४६--संसार रूपी अटवी के नरक, तियंच, मनुष्य और देव--ये चार 
अन्त होते हैं, अत: आगमों मे संसार को 'चाउरंत' कहा गया है । 


गाथा ४९--आगमानुसार नरक और स्वर्ग में बादर अग्नि के जीव नहीं होते 
है। प्रस्तुत में जो हुताशत--अग्नि का उल्लेख है, वह अग्नि जेसे जलते हुए प्रकाशमाल 
अचित्त पुदूगलों के लिए है। अतएवं बृहदववृत्तिकार ने लिखा है--“ततन्न अर बावरासनेर- 
भावातु पृथिव्या एवं तथाविध्ः स्पर्श इति गस्‍्यते । 


गाथा ५४--'कोलसुणएहि' में कोलशुतक' शब्द को एक मानकर शात्त्याचाये 
ने उसका जथं शूकर किया है। किन्तु कोल शब्द अकेला ही शूकर का 
वाचक है । अतः आगे के 'शुनक' शब्द का शब्दानुसारी 'कुत्ता' अथ क्यों न लिया 
जाए | । 
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गाथा ७--श्राचीन युग मे सर्वप्रथम देव एवं पूज्य ग्रुरुजनों कौ उनके चारों 
ओर धूमकर प्रदक्षिणा की जाती थी। दाहिनी ओर से घूमना शुरू करते थे, जैसाकि 
कहा है--'आयाहिणं परयाहिणं करेइ ।' प्रदक्षिणा के अनन्तर वन्दत किया जाता है। 
प्रस्तुत मे वन्दन पहले है, प्रदक्षिणा बाद मे है। सम्भव है, यह अन्तर छन्द रचना की 
विवदता के कारण केबल गाथा के शब्दों मे ही हो, विधि में नहीं। बैसे शान्त्याचार्ये 
ने समाधान किया है कि पृज्य आत्माओं की देखते ही उन्हें प्रणाम करता आवश्यक 
है । इसलिए यहाँ प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में है । 


गाथा ९--बृह॒दवृत्ति के अनुसार नाथ का अथ॑ योगक्षेमविधाता' है। अप्राण्ा 
की प्राप्ति योग है, और प्राप्त का संरक्षण क्षेम है । 

गाया २२--शान्त्याचार्य ने 'सत्थकुसल' के दो संस्कृत रूपान्तर किए हैं--- 
शास्त्रकुशल (आयुर्वेद शास्त्र के मर्ज बिद्वाय) और शस्त्रकुंधल (दल्यक्तिया अर्थात्‌ 
दूषित अंगों की चीर-फाड़ आदि क्रिया में निपूण) 

गाथा २३--चतुष्पाद चिकित्सा का उल्लेख स्थानांय सूत्र में भी आंता है। 
*बउच्विहा तिगिष्का पन्नशा, तंजहा-विक्जो, ओसघाई, आाउरे, परिचारते ॥ 
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गाथा २--/मगवान महावीर के उपासक श्रावक भी व्यापार के लिए सुदूर 
दीपों की समुद्रयात्रा करते थे ।“---यह प्रस्तुत गाया पर से स्पष्दतः सूचित होता है। 
इतना ही नहीं, विदेशी कन्याओं से विवाहसम्बन्ध भी उस समय निषिद्ध नहीं था । 

पालित निग्नैन्थ प्रवचन का कोचिद ही नहीं, विकोविद था, अर्थात्‌ विशिष्ट 
विद्वान था। 
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गाथा ५--प्रवचन सारोद्धार वृत्ति (पत्र ४१९०-११) में बताया है कि “शरीर 
के साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अकुद आदि रेखाजन्य चिह्न लक्षण कहे जाते है । 
साधारण मनुष्यों कै शरीर में ३२, बलदेव-वासुदेव के १०८ और चत्रवर्ती तथा तीर्थ- 
कर के १००८ लक्षण होते है ।” आजकल गुरुजनों के नाम से पूर्व १०८ या १००८ 
श्री का भ्रयोग इन्हीं लक्षणों का सूचक है । 

गाथा ६--शरीर के सन्धिअंगों की दोनों हड्डियां परस्पर आंटी लगाए हुए 
हों, उन पर तीसरी हड्डी का वेष्टन--लपेट हो, और चौथी हड्डी की कील उन तीनों 
को भेद रही हो, इस प्रकार का वज्ध जैसा सुदृढ़ अस्थिवन्धन 'वज्म-ऋषम-्नाराच' 
संहनन है । 

पालथी मार कर बैठने पर जिस व्यक्ति के चारों कोण सम हों, वह 'सम- 
चतुरख्र नामक सर्वश्रेष्ठ संस्थान है | 

गाथा <६--प्राचीनकाल में अन्तरीय--नीचे पहुनने के लिए धोती और 
उत्तरीय--कऊपर ओढ़ने के लिए चादर, ये दो ही वस्त्र पहने जाते थे । 'दिव्य युगल 
उसी का संकेत है । 

गाथा १०--गन्धहस्ती सब हाथियों में श्रेष्ठ होता है। इसकी यन्ध से अन्य 
हाथी हतप्रम--निर्वीयं हो जाते हैं, भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं । 

गाथा ११--समुद्रविजय, अक्षोम्य, वशुदेव आदि दस भाई थे। उनके समूह 
को 'दसार चक्र' कहते थे | दसार के 'दसार' और (दक्षाहँ--दोनों रूप मिलते हैं । 

गाया १३--अन्धक और वृष्णि दो भाई थे । वृष्णि अरिष्ट नेमि के पितामह 
अर्थात्‌ दादा होते थे । इनसे 'वृष्णिकुल' का प्रवर्तत हुआ। दश्वकालिक बादि के 
अनुसार दोनों भाइयों के नाम से 'अन्धक वृष्णिकुल' भी प्रसिद्ध था। 


२३-अषध्ययन डंडे 


गाथा ४३--भोजराज उप्रसेन का ही दूसरा ताम है। कीतिराज (वि०. १४९५ 
पूरबती) ने भी अपने नेमिचरित मे उग्रसेन को भोजराज और राजीमती को भोजपुत्री 
तथा भोजराजपुत्री कहा है। कुछ प्रतियों में 'भोगराज' पाठ भी है, जो संगत नही 
प्रतीत होता । 

अध्ययन २३ 


गाथा २--केशी कुमारश्रमण थे । अविवाहित ही श्रमण हो गए थे । शान्त्या- 
चाय॑ बृहद्वृत्ति मे कुमारश्रमण का यही अथ करते हैं। “कुसारश्वाउसा- 
बपरिणोततया श्रमणश्ख । 

गाथा १२--जैन परम्परा के अनुसार प्रथम्न तीर्थ कर भगवाद ऋषभ देव ते 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिग्रहलूप पाँच महाब्तो का उपदेश दिया था । 
दुसरे अजित जिन से लेकर तेईसर्वें पादवे जिन तक चातुर्याम धर्म का उपदेश रहा । 
इसमे ब्रह्मचय और अपरिग्रह को 'बहिद्धादाणाओं वेरमर्ण--बहिस्ताद आदान विरभण 
(बाह्य वस्तुओ के ग्रहण का त्याग) में समाहित कर दिया गया था। अजित जिन ने 
ऋषभदेव से समागत पाँच महाब्रतों को इस प्रकार चतुर्याम मे क्यों परिबातित किया, 
यह अभी ऐतिहासिक मीमासा से ठीक तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इतिहास को 
आंखों में अभी यह पादर्व परम्परा ही देखी गई है। प्रस्तुत अध्ययन में पाइवे के चार 
महाव्रतों को 'याम' शब्द से और वर्धमान महावीर के पाँच महाव्रतों को 'शिक्षा' शब्द 
से सूचित किया है । यह भी एक रहस्य है । 

भगवान्‌ पाहर्व नाथ ने मैथुत को परियण्रहू के अन्तगंत भाना था। स्त्रीकों 
परिगृहीत किए बिना सैथून कैसे होगा ”! इसीलिए पत्नी के लिए 'परिभ्रह' शब्द 
भी प्रचलित रहा है। यह एक नैतिक आदण्ण को पवित्र धारणा है। इस हृष्टि से पाइव॑ 
जिन ने भिक्ष के लिए ब्रह्मचये को अलग से स्थान नहीं दिया। वह सामान्यत: 
अपरिग्रह मे ही अन्तभुंक्त कर दिया गया था । 

लगता है, पाश्वंजिन के बाद कुछ कुतक खड़े हुए होगे कि स्त्री को विवाह के 
रूप में परिगृहीत किए बिना भी उसकी प्रार्थना पर यदि समागम किया जाए तो क्या 
हावि है? अपरियृहीता के समामस का तो कोई निर्षंध नहीं है ? सूत्र कृतोंग (१, रे, 
४,१०, ११, १२) मे ऐसे ही कुछ तकों का उल्लेख मिलता है । इन्हें सुतरकृतांग 
में पाइवेत्थ अताया गया है। वृत्तिकार ने उन्हें स्वयूथिक भी कहा है। श्रमण भगवान्‌ 


ज-ज--+-+ 


१८ मो अपरिन्महियाए इत्मीए जेस होई परियोगो । 
ता तब्यिरई इच्चल अबंभविरद ति प्रश्माभं ॥ 
--कल्पतमथ्थनस गा० १४ 





हा 


ड४रे उत्तराष्यवत टिप्वण 


महावीर ने ब्रह्मचर्य को महाव्रत के रूप में अलग से स्थान देकर प्रचलित मिथ्या भश्रमों 
एवं कुतकों का निराकरण किया | इसीलिए उन्हें सूत्रकृतांग (!।६।२८) में 'से वारिया 
इत्यिसराइभत्त --अर्थात्‌ स्त्री और रातजि भोजन का निवारण करने वाला कहा है। 
काल की बदलती परिस्थिति मे ऐसा करना आवश्यक हो गया था । अतः गणधर गौतम 
इसके लिए अपने युग को जड्ध और वक्त कहकर समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसका अर्थ 
यह है कि जड़ता तथा वक्ता के जीवन में ही क्रियाकाण्ड के नियमों तथा तत्सम्बन्धी 
व्याख्याओं का विस्तार होता है, सरल और प्राज्ञ जीवन में नहीं । 


गाथा १३--'अचेल' के दो अर्थ है--बिल्कुल ही वस्त्र न रखना, अथवा अल्प 
मूल्य वाले साधारण दवेत वस्त्र रखना । अ' का अभाव अर्थ भी है, और अल्प भी । 
जैसे कि अनुदरा कन्या के प्रयोग में 'अनुदरा' का अर्थ (बिता पेट की कन्या' नहीं; 
अपितु अल्प अर्थात्‌ कृध उदर वाली कन्या है। विष्णुपुराण में भी जैन मुनियों के 
निवेस्त्र और सवस्क--दोनो ही रूपों का उल्लेख है---दिग्‌वाससामय धर्मों, धर्मोष्यं 
बहुवाससाभ्‌ ---अंश ३, अध्याय १८, एलोक १०. 


'सान्तरोत्तर' मे सान्तर और उत्तर--ये दो शब्द हैं | बृहदवृत्तिकार शात्याचार्य 
सान्तर और उत्तर का क्रमश: वर्ण आदि से विशिष्ट सुन्दर और बहुमूल्य अर्थ करते हैं । 
ओघनियु क्ति-वृत्ति, कल्प सूत्रचृणि और धर्म संग्रह आदि के अनुसार बाल, वृद्ध, 
गलान आदि के निमित्त भिक्षा के लिए वर्षा होते रहने पर भी भिक्ष्‌ को बाहर जाना 
होता हैं, तब अन्दर में सूती वस्त्र और ऊपर में वर्षाकल्प ऊनी वस्त्र --कम्बल आदि 
ओह्कर जाना चाहिए, यह जर्थ होता है। प्रस्तुत मे अचेल-सचेल की चर्चा है, अत; 
'सास्तरोत्तर' का दब्दानुसारी प्रतिध्वनित अर्थ अन्तरोय --अधोवस्त्र और 'उत्तरोय 
ऊपर का वस्त्र भी लिया जा सकता है। 


गाथा १७--अवचनसारोद्धार (गा० ६७५) के अनुसार तृणों के पाँच प्रकार है-- 
(१) शाली---कमलशाली आदि विशिष्ट चावलों का पलाल, (२) ब्रीहिक--साठी 
चावल आदि का पलाल, (३) कोद्रव--कोदो धान्य का पलाल, (४) रालक--कंग्रु 
अर्थात्‌ कांगजी का पलाल, और (५) अरण्य तृण--श्यामाक अर्थात्‌ समा चावल आदि 
का पलाल । उत्तराध्ययन में पाॉचवा, 'कुश' को गिना है। 


गाथा ८६--उक्त अन्तिम गाथा के उत्तरार्ध का अधिकतर टीकाकार यह अर्थ 
करते है कि परिषद्‌ के द्वारा स्तुति किए गए भगवान्‌ केशी और गौतम प्रसन्न 
हों । लगता है, यह अर्थ अ्रध्यवत के रचनाकार की हृष्टि से है। यहु संभव 
भी है। 


२४०अध्ययन हेड 


अध्ययन २४७ 


गाया ३--यहाँ पाँच समिति और तीनग्रुप्ति--इन आठों को ही समिति कहा 
है। प्रहन है, ऐसा क्यो ? शात्याचाय॑ ने समाघान प्रस्तुत किया है कि गुप्तियाँ प्रवीचार 
और अप्रवीचार दोनों रूप होती हैं, अर्थात्‌ एकान्त निवृत्तिरूप ही नहीं, प्रवृत्तिरूप भी 
होती हैं, अत: प्रवृत्ति अंश की अपेक्षा से उन्हें भी समिति कह दरिया है । समिति में 
नियमत: गुप्ति होती है, क्योकि उसमें शुभ में प्रवृत्ति के साथ जो अशुभ से निवृत्तिर्प 
अंश हैं, वह नियमत: गुप्ति का अंश ही है । ग्रुप्ति में प्रवृत्तिप्रधान समिति की 
भजना है। 


अध्ययन २४ 
गाथा १६--पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं-- 


(१) वेदों का मुख अर्थात्‌ सारभूत प्रतिपाद्य अग्निहोत्र है। अम्निहोत्र का 
हवन आदि प्रचलित अर्थ विजयघोष को ज्ञात ही था। किन्तु विजय धोष, जब घोष 
मुनि से मालुम करना चाहता था कि उनके अभिमत में अम्निहोत्र क्या है ? मुखि का 
अग्निहोत्र एक अध्यात्म भाव है, जिसमें तप, संयम, स्वाध्याय, घृति, सत्य और अहिसा 
आदि का समावेश होता है । यह भाव अग्निहोत्र ही जयघोषमुनि ले विजयघोष को 
समझाया है| इसी अग्निहोत्र में मन के विकार स्वाहा होते हैं । 

(२) दूसरा प्रइन है--यज्ञ का मुख--उपाय ([प्रवृत्तिहेतु) क्‍या है? उत्तर में 
यज्ञ का मुख अर्थात्‌ उपाय यज्ञार्थी बताया गया है | यह मी अपनी परम्परा के प्रचलित 
अथ्थं में विजय घोष जानता ही था । मुनि ने आत्मयज्ञ के सन्दर्भ में अपने बहिमुख 
इन्द्रिय और मन को असंयम से हटाकर संयम में केन्द्रित करने वाले आत्मसाधक को 
ही सच्चा यज्ञार्थो (याजक) बताया है । 


(३) तीसरा प्रएन कालज्ञान से सम्बन्धित है । स्वाध्याय आदि ससयोचित 
कतंब्य के लिए काल का ज्ञान श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही परम्पराओं के लिए 
आवश्यक था । और वह ज्ञान स्पष्टतः नक्षत्रों से होता था । चन्द्र की हातिन्वृद्धि से 
तिथियों का बोध अच्छी तरह हो जाता था । अतः मुनि ते ठोक हो उत्तर' दिया है कि 
नक्षत्रों में मुख्य चन्द्रमा है। इस उत्तर की तुलबा गीता (१०२१) से की जा सकती 
है--नक्षत्राणामहं शशी ।' 

(४) चौथा प्रश्न था धर्मों का मुख अर्थात्‌ उपाय (आदि कारण) क्‍या है? 
धर्म का प्रकाश किससे हुआ ? उत्तर में जयघोथ मुनि ते कहा है--भधर्मों का मुख 
(आदिकारण) काह्यप है। वर्तमान कालचक सें आदि काह्यप ऋषभदेत ही पब्मे के 
जआादि प्ररूपक, आदि उपदेष्टा हैं। सगवान्‌ ऋषभर्देद ने वाधिक तप का पारणा कांस्य ' 


इक उत्तराध्ययत्र ट्व्पण 


' अर्थात्‌ इक्ष्‌ रस से किया था, अतः वे काइयप वाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर यह 
उनका योत्र ही हो गया। स्थानांग सूत्र में बताये गए गौतम, वत्स, कौशिक आदि 
सात शोत्रीं में 'काहयप' पहला गोत्र है। भागवत (पंचम स्कन्ध) आदि बैंदिक पुराणों 
तथा कुछ बेदमंत्रों से भी भगवान्‌ ऋषभदेव की आदिमहत्ता/ प्रकट होती है। सूत्र- 
कृतोंग (१२१२.) में तो स्पष्ट ही कहा है कि सब तीथ कर काइयप के द्वारा 
प्रहपित धर्म का हो अनुसरण करते रहे हैं--'कासवस्स अघुधम्भबारिणों ।' 


अध्ययन २६ 


गाथा १३-१६--पौरुषी' शब्द का निर्माण पुरुष शब्द से है । पुरुष से जिस 
काल का माप हो, वह पौरुषी है, अर्थात्‌ प्रहर । पुरुष शब्द के दो अथ॑ है---पुरुष शरीर 
और शंकु । शंकु २४ अंगुल प्रमाण होता है । पैर से जानू (घुटने) तक का प्रमाण भी 
२४ अंगुल ही होता है । जिस दिन किसी भी वस्तु की छाया वस्तु के प्रमाण के अनुसार 
हीती है, बहु दिन दक्षिणायन का प्रथम विन होता है । युग के प्रथम वर्ष (सूर्य वर्ष) 
के श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतियदा को शंकु एवं जानु कौ छाया अपने ही प्रमाण के 
अनुसार २४ अंगुल पड़ती है। १२ अंगुल का एक पाद-पैर होते से शंकु एवं जानु की 
२४ अंगुल छाया को दो पाद माना है ! 

शक वर्ष में दो अयन होते है--दक्षिणायन और उत्तरायण । दक्षिणायन 
श्रावण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण माघ मास में । दक्षिणायन में छाया 
बढ़ती है, और उत्तरायण भे कमर होती है । 


पौरदी छाथा का प्रमाण-- 
समय पादन्अंगुल 
आषाढ़ पूर्णिमा २-० 
श्रावण ,, २-४ 
भाद्रपद  ,, २-८ 
आश्विन हर ३-७ 
कातिक ,, ३०४ 
मृगशिर ,, इधर 
पौष ४) है 
माघ थ ५ 
फॉील्यून ,, ३-४ 
चैत्र... ३-०० 
वेशाश ,, र्-५ 


ज्येष्ठ पक रे रच 


र४*वअध्ययन हर 


पादौन पुरुषी--धौन पौरुषी का छाया प्रमाण 


समय पादन्अंगुल 
आषाढ़ पूर्णिमा २-६ 
श्रावण ,, २०१३० 
भाद्पद ,, हे-४ 
' आाधशविन ,, ३-८ 
कातिक ,, >०० 
मार्गशीष॑ ,, ; ४०६ 
पौष 5 है 
माघ ,, ' ४-६ पु 
फाल्मुव .,, ड-० 
चैत्र हे 'मै-प 
वैशास ,, खक ३नडे 
ज्येष्ठ हि २-१० 


गाथा १६९-२०--रात्रि के चार भाग होते हैं--(१) प्रादोषिक अर्थात्‌ रात्रि 
का मुख भाग, (२) अर्धरात्रिक, (३) वैरात्रिक और प्राभातिक। श्रादोषिक और 
प्रामातिक इन दो प्रहरों में स्वाध्याय किया जाता है । अर्धरात्रि में ध्यान और 
बैराजिक में झयनक्रिया--निद्रा । 


अध्ययन २७ 


गाथा १--'बणधर” हाब्द के प्रमुख अर्थ दो होते हैं--(१) ती्यंकर भगवात्‌ 
के प्रमुख शिष्य, जैसे कि भगवान्‌ महाबीर के गोतम आदि गणधर। (२) अनुषम 
ज्ञान आदि गुणों के धारक आचार्य । अस्तुत में दूसरा अर्थ ही अभीष्ट है । 


कर्मोदय से अथवा शि्यों द्वारा तोड़ी गई ज्ञानादिस्य भोवसमाधि का पुनः 
अपने आप में जोड़ना, प्रतिसस्धान है । ' 
ह अध्ययन २४ 
गाया १--मौक्ष का साग॑ (उपाय, साधन, कारण) शान, दर्शन, चारित्र और 
तप है । उससे सिद्धि गमत रूप जो गति है, बह मोक्ष मार्ग यति है । 


' ज्ञाथा २--अस्तुत में ज्ञात को पहले रखा है, दर्शन को बाद में । धगता है, यहूं 
व्यवहार में अध्ययन, जानकारी आदि से सम्बन्धित शात हैं, जो सम्पभ वर्षात से चूंवे 
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सिदएचय में अज्ञात ही रहता है। सम्यम्‌ दर्शन होने पर ही ज्ञान सम्यगृज्ञान होता है । 
इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार (गा० ३०) में 'नादंसणिस्स साण कहा है । 


यहाँ दर्शन से सम्यग्‌दर्शन अभिप्नेत है, सामान्य बोधरूप चक्षु-अचक्ष्‌ आदि दक्षन 
नहीं । तप भी चारित्र का ही एक रूप है। परथक उपादान कमंक्षपण के प्रति असाधारण 
हेतुता को लेकर किया है। उपसंहार (गा० ३०) में इसीलिए चरणगुण कहा है, तप का 
पृथक उल्लेख नहीं किया है। आचार्य उमास्वाति के तत्त्वाथ॑ सूत्र में भी 'सम्थग दर्शन- 
' झान-चारित्राणि मोक्ष सार्ग :--सूत्र ही उपनिबद्ध है। 


सम्यग्‌ ज्ञान आदि तीनों या चारों में समुदित रूप से मोक्ष की कारणता है, 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ कारणता नहीं है । अतः “एय मर्गमणुपता' में मां के लिए एक बचन 
प्रयुक्त है । 

गाथा ४--प्रस्तुत में श्रुत ज्ञान का पहले उल्लेख है। टीकाकारों की दृष्टि में 
यह इसलिए है कि मति आदि अन्य सभी ज्ञानों का स्वरुपज्ञान श्रुतज्ञान से होता है । 
अतः व्यवहार में श्रुत की प्रधानता है १ 


यहाँ श्रुत से अक्षररूप द्रव्यश्रुत का ग्रहण नहीं है। ज्ञात का निरूपण होने से 
भावश्वुत ही ग्राह्म है । 

आभिनिवोधिक' मति ज्ञान का ही दूसरा नाम है । इन्द्रिय और मन का अपने- 
अपने शब्दादि विषयों का बोध अभिमुखतारूप से नियत होने के कारण इसे आभि- 
निबोधिक ज्ञान कहते हैं । 

भति और श्रुद्र अन्योध्न्याश्वित है। नन्‍दी सूत्र में कहा है--जहाँ मति है वहाँ 
श्रुत है और जहाँ श्रुत है वहाँ मति है। वैसे श्रृत मतिपूर्वक द्वी होता है। 

मति में पाँच इन्द्रिय और छठा मन निमित्त है, जबकि श्रुत में मन ही निभित्त 
होता है--'अुतमसिखियस्य --तत्त्वाय सूत्र, २-२१ । 

अवधि ज्ञान! अब अर्थात्‌ अधोष्ध: (नीचे की ओर) अधिक विस्तृत होता है, 
अतः वहू दब्दव्युत्पत्ति से अवधि कहलाता है। 'अब' मर्यादा अर्थ में भी है। इसके 
मुख्यरूप से भवप्रत्यंयिक (जो देव, नारकों को जन्म से ही स्तिनिमित्तक होता है) 
और क्षायोपशमिक (मनुष्य और तिर्यक्चों को जो वर्तमानजन्मकालीन साधना के 
निमित से होता है) ये दो भेद हैं। अच्तरंग में अवधिज्ञानावरण कर्म का क्षयोपश्मम 
दौनों में अपेक्षित हैं । 

प्रस्तुत में 'भसवाणं' में के मन से मनोद्रव्य के पर्याय अपेक्षित हैं। मनोद्रव्य 
के पर्यायरूप विचित्र परिणमनों का ज्ञान म्रनः पर्याय शान है। 
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केवल का अर्थ एक है, पूर्ण है। अतः जो पूर्ण अनन्त ज्ञान है वह केवल 
ज्ञान है । 

अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान ज्ेय और ज्ञान के बीच में इन्द्रिय आदि 
के निमित्त (माध्यम) के विता सीधे आत्मा से होते हैं, अतः वह प्रत्यक्ष ब्लान हैं, 
जबकि मत्ति और श्रृत इन्द्रियादि के निमिस से होने के कारण परोक्ष हैं। अवधि, 
मतः पर्याव विकल--अपूर्ण प्रत्यक्ष हैं, और केघल' ज्ञान सकल--पणण्ण प्रत्यक्ष है। 


गाथा ६--गुणों का आश्रय--आधार द्रव्य है। जीव में ज्ञानादि अन॑स्त 
गुण हैं। अजीव पुदगल में रूप, रस आदि अनन्त गुण हैं। धर्मास्तिकाय आदि में भी 
गतिहेतुता आदि अनन्त गुण हैं। द्रव्य का लक्षण सत्‌ है। सत्‌ का लक्षण उत्पाद, 
व्यय और प्रौव्य है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य प्रतिक्षण उत्पन्न विनष्ट होता रहता है, 
और ध्रौव्यत्व गुण को दृष्टि से वह मूल स्वरूपत: जतिकालाव-स्थायी है, शाइवत है । 


एक द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। अर्थात्‌ जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और 
उसकी सम्पूर्ण अवस्थाओ में अनादि अनन्त रूप से सदा काल रहते हैं, वे गुण हैं। 
द्रव्य कभी निगुण नहीं होता । गुण स्वयं निगुण होते हैं । अर्थात्‌ गुणों में अन्य गुण 
नही होते । 

गुणों के दो भेद है । अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण हैं, जो 
सामान्य रूप से प्रत्येक जीव-अजीब द्रव्यों में पाये जाते हैं। जीव में ज्ञान, दर्शन 
चारित्र, सुख आदि विशेष गुण है, जो अजीव द्रव्य में नहीं होते । पुद्‌ गल अजीब में 
रूप, रस गन्ध आदि विशेष गुण हैं, जो जीव द्रव्य में नहीं होते । प्रतिनियत गुण 
विशेष हीते हैं। 

परिणमन अर्थात्‌, परिवतंन को पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य और गुण दोनों 
में आश्रित है, अर्थात्‌ होती है। गुणों में भी नव पुराणादि पर्याय प्रत्यक्षत: प्रतीयमान 
हैं। 'गुणेव्वपि गब-पुराणादि पर्यायाः प्रत्यक्षप्रतोता एवं--सर्वा सलिद्विवुति । 

सहमावी गुण होते हैं, और क्रमभावी पर्याय । एक समय में एक ग्रण की एक 
पर्याय ही होती है । एक साथ अनेक पर्याय कभी नहीं होतीं । वैसे अनन्त गुणों की हष्टि 
से एक-एक पर्याय मिलकर एक साथ अनन्त पर्याय हो सकती हैं। क्रममाविता एक 
गुण की अपेक्षा से है। पर्याय के मुहयरूप से दो भेद हैं--ब्यंजन पर्याथर (दव्य के 
प्रदेशत्व गुण का परिणमन, विशेष कार्य) और अर्थ॑पर्याय (प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त 
शेष सम्पूर्ण गुणों का परिणमन) । इसके दो भेद हैं स्वभाव और विभांव | पर के 
निमित्त के बिना जो परिणमन होता है वह स्वभाव पर्याय है। और परके निम्मित्त 
से जो होता है, वहू विभाव पर्याय है । 
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गाथा १०--काल का लक्षण:वर्तना है। जीव और अज़ीव सभी द्रण्यों में जो 
प्रिणमन होता है उसका उपादान स्वयं वे द्रव्य होते है और उनका निमित्त कारण 
काल को म्रादा है। काल के अपने परिणमन में भी स्वयं काल ही निमित्त है । 


॒ कौ द्रव्य है, अस्तिकाय नहीं है, चूंकि वह एक सम्रय रूप है, प्रदेशों का 
समूह रूप नहीं है। भगवती सूत्र (१३१४) में काल को जीव-अजीव की पर्याय कहा 
है। काल के समप्रय (अविभाज्य रूप सर्वाधिक सूक्ष्म अंश) अनन्त हैं। 'सोप्नत्तसखण:/ 
“-तत्त्वाभे ५।४० | 

इवेताम्जर परम्परा के अनुसार दिन, रात्रि आदिरूप व्यवहार काल मनुष्य- 
क्षेत्र (दाईढीप) प्रमाण है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार काल लोकव्यापी तथा 
अगणुरूप हैं। रत्नों की राशि के रूप में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक 
कालाभु स्थित है । 

गाया ३२, ३३--कर्मों के आश्रव को रोकना संवररूप चारित्र है । कर्मों के 
पूर्वबद्ध चय को तप से रिक्त करना, क्षय करता निर्जरारूप चारित्र है। प्रस्तुत अध्ययन 
में ही चारित्र की उक्त दोनों व्याख्याएँ है। एक है 'चयरित्करं श्रारिसं--(गाया 
३३), और दूसरी है--चरितेण न गिणहाइ (गाथा ३५) । अन्तिम शुद्धि तपरूप चारित्र 
से ही होती है। चारित्र के पाँच भेद है-- 

(१). सासायिक--सम होता, राग द्वष से रहित वीतराग भाव का होना, सर्व॑- 
सावध विरतिरूप साम्रायिक चारित्रहै। यद्यपि सभी चारित्र सामान्यतया सामाथिक 
लारित ही होते हैं। जो भेद है, वह विश्वेष क्रिया काण्डों तथा विभिन्न स्तरों को लेकर 
है। इत्वरिक--अल्प काल का सामायिक चारित्र भगवान्‌ ऋषभ और महावीर के 
शासन में है। यावत्कथिक अर्थात्‌ यावज्जीवन रूप अन्य २२ तोथ्थंकरों के शासन में 
होता है | 

(२) छेबोपस्थावनोय--सातिचार और तिरतिचार के भेद से यह दो प्रकार 
का है ।दोषबविशेष लगने पर दीक्षा का छेद करता, सातिचार है। और प्रथम. लिए 
हैए साभायिक चारित्र का असुक समय बाद बिना दोष के भी आवश्यक छेद कर देता 
निरतिचार है| बड़ी दीक्षा के रूप में जो भहाव्तारोपण है, वह निरतिचार है। वह 
प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के समंय में ही होता है। 

(६) परीहारविशुद्धि--यहू एक विशिष्ट तप:साधता है, जो नौ साधु सिल- 
कर करते हैं। इसका कालमान १८ मास है| प्रथम छह मास में चार साधु प्रीष्म 
में उपयय्स से लेकर तेला तक, शिक्षिर में बेला से लेकर चोंला तक, और वर्षा में 
हैला से लेकर पंचौला तक तप करते हैं। बारणा आप बिल से किया जाता है। चार 

साधु सेवा ऋरते हैं। एक बांचनाचार्य (निर्देशक) होता है। छहू महीने बाद सेवा वालें 


२६-अध्ययत ' डंडे 


इसी प्रकार तप करते हैं, और तपस्वी सेवा | तौसरे छह मास में वानलाचार्य तप करता 
है । और उनमें से एक वाचताचार्य हो जाता है, शेष सेवा करने वाले रहते हैं। 

(४-५) सूक्ष्ससंपराय: ययाख्यात--सामाथिक या लेदोपस्थापतीय चांरिज की 
साधना करतेन्करते जब क्रोष, मान, माया उपशान्त या क्षीम हो जाते हैं, एकमात्र 
लोभ का ही बहुत सूक्ष्म वेदन रह जाता है, तब दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म संपराय 
चारित्र होता है। और जब चारों ही कषाय पृर्णरूप से उपशान्त या क्षीण हो जाते हैं, 
तब वहू यधाल्यात चारित्र होता है। यह वीतराग चारित्र हैं। उपशान्त यवाल्याति 
चारित्र ११ वें गुण स्थान में-और क्षायिक यथाख्यात १२ वें आदि अग्रिम गुण स्थानों 
में होता है। 


अध्ययन २६ 


सूत्र ७--प्रस्तुत मे करणगुणञ्नणि' शब्द एक भम्भीर सैद्धान्तिक दाब्द हैं। 
अपूर्वकरण से होने वाली गुणहेतुक कर्मतिर्जरा की श्रेणि को 'करण गुण श्रेणि! कहते 
है। करण का अथे आत्मा का विशुद्ध परिणाम है। अध्यात्म-विकास की आठवीं 
भूमिका का नाम अपूर्वकरण गुण स्थान है। यहाँ परिणामों की धारा इतनी विशुद्ध 
होती है, जो पहले कभी नहीं होने के कारण अपूर्व कहलाती है। आगामी क्षणों में इद्रित 
होने वाले मोहनीय कम के अनन्त प्रदेशी दलिकों को उदयकालौन प्रायमिक क्षण में 
लाकर क्षय कर देना, भाव विशुद्धि की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रथम समय 
से दूसरे क्षण में असंख्यात गुण अधिक कमंपुद्गलों का क्षय होता है, दूसरे से तीसरे 
में असंख्यात भुण अधिक और तीसरे से चौथे में बसंस्यात गुण अधिक । इस प्रकार 
कर्मनिजरा की यह तीज्रगति प्रत्येक समय से अगले समय में असंख्यात गुण अधिक होठी 
जाती है, और यह कर्मतिरजंरा की घारा असंख्यात समयात्मक एक मुहुर्त तक चलती है । 
देखिए, कमंनिजरा की और आत्मविशुद्धि की कितनी अपूर्व एवं दिव्य घारा है । इसे 
क्षपक श्रेणी भी कहते हैं । प्रभभात क्षपषक भेणि:'--सर्वाधसिद्धि । क्षपक श्रेणी आठवें 
गुण स्थान से प्रा रम्म होती है। मोहनाश की दो प्रक्रियाएं हैं। जिससे मोह का कम 
से उपशम होते-होते अन्त में बह सबंधा उपश्यात्त हो जाता है, अन्तमुहूर्त के लिए 
उसका उदय में आना अंद हो जाता है, उसे उपशमर श्रेणि कहते हैं। और जिसमें मोह 
क्षीण होते-हौते अन्त में स्वंधा क्षीण हो जाता है, मोह कया एक दलिक भी आत्मा 
पर ज्षेष नहीं रहता, बह क्पकर्शेणि है। क्षपक श्रेणी से ही केवल्य आज होता है । 


सूत्र १५०--एक, दो या तीन इलौक से होने बाली गुणकीतंता स्तुति होती है 
और तीस से अधिक हलोकों वाली स्तति को स्तव कहते हैं। बेसे दोनों का आया ' 


एक ही है---भक्तिपूर्वक गुणकीत॑न । 
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रत 


गाथा २३--अनुप्रेज्ञा का अर्थ सूत्रार्थ का चिन्तन है । यह भी तप है । अतः 
उक्त तप से प्रगाह बन्धन रूप निकाचित कर्म भी शिथिल अर्थात्‌ क्षीण हो जाते हैं। 
'तपोक्ृपत्यावस्यात्तपसश्य॒ निकाचितकर्मक्षयक्षमत्वात--सवर ्धिसिद्धि 

सूत्र ७३१--कषाय भाव में ही कमे का स्थितिबन्ध होता है। केवल सन, वचन, 

कांथ् के कयायरहित व्यापार-हूप योग से तो दीवार पर लगे सूछे गोले की तरह 
ज्योंह्री कर्म लगता है, लगते ही झड़ जाता है। उसमे राग ह षजन्य स्निग्घता जो नहीं 
हैं। केवलज्ञानी को भी जब तक वह सयोगी रहता है, चलते-फिरते, उठते-बैठते हर 
क्षण योगनिमित्क दो समय की स्थिति का सुखस्पशैरूप कम बेंघता रहता हैं । 
अथोगी होने पर वह भी नहीं । 

सूत्र ७२-अ इ उ ऋ ल--ये पाँच हस्त अक्षर है। इतना काल (४ 
वें अयोगी गुण स्थान की भूमिका का होता है । तदनन्तर आत्मा देहमुक्त होकर सिद्ध 
ही जाता है | 

समुच्छिन्तक्रिया अनिवृत्ति' शुक्ल ध्यान का अथ है--समुच्छिन्त क्रिया वाला 
एवं पूर्ण कम क्षय करने से पहले निवृत्त नहीं होने वाला पूर्ण निमंल शुक्ल ध्यान । 
यह शौलेश्ी-अर्थात्‌ शलेश मेरु पंत के समान सर्वथा अकम्प, अचल आत्मस्थिति है । 


मुक्त आत्मा का कष्वंगमन आकाध्प्रदेशों की ऋणु अर्थात्‌ सरल समश्रेणि से 
होता है । समश्रेणि को काठता हुआ विषम श्रेणि से नहीं होता ! यही अनुश्रेणी गति 
भी कहलाती है! 

अस्पृशद गति के अनेक अथं हैं। बृहद्;ृत्तिकार शान्त्याचार्य के अनुसार अथ 
है--/जितने आकाझ्ष प्रदेशों को जीव यहाँ अवगाहित किए रहता है, उतने ही प्रदेशों 
को स्पर्श करता हुआ गति करता है, उसके अतिरिक्त एक भी आकाश प्रदेश को नहीं 
छूता है। अस्पृशद्‌ यति का यह अर्थ नहीं कि मुक्त आत्मा आकाशग्मप्रदेशों को स्पर्श 
ही नहीं करता । 

आचार्य अभय देव के (औपपातिक वृत्ति) अनू सार अस्पृशदूगति का अर्थ है-- 
“अन्तरालवर्ती आकाश्ष प्रदेशों का स्पर्श किए बिना यहाँ से ऊष्वे मोक्ष स्थान तक 
पहुँचना ।” उनका कहना है कि मुक्त जीव आकाढ के प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही 
ऊपर चला जाता है। यदि वहू अन्तरालवर्ती आकाश प्रदेशों को स्पर्श करता जाए तो 
एक समय जैसे अल्पकाल में मोक्ष तक केसे पहुंच सकता है ? तहीं पहुच सकता । 

आवश्यक चूणि के अनुसार अस्पृश्ंद्यति का अर्थ है--मुक्त जीव एक समय 
में हो सोक्ष में पहुँच जाता है। वह अपने ऊहवे मसल काल में दूसरे समय की स्पर्स 
नहीं करता । मुक्तात्मा की यह समश्रेणिल्प सहज गति है। इसमें भोड़ नहीं लेना 
होता । अत; दूसरे समय कौ अपेक्षा नहीं है । 
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गाथा ७--मुक्ति की प्राप्ति में बहिरंग निरमित्त है, शरीर आदि बाह्म द्रव्य पर 
आधारित है, और सर्वसाधारण लोगों द्वारा भी तप रूप में अभिप्र त है, अत : अवशन 
आदि बाह्य तप है । यह अन्तरंग तप के माध्यम से ही मुक्ति का कारण है, स्व॒र्य साक्षात्‌ 
कारण नहीं । इसके विषरीत जो शरीर आदि बाह्य साधनों पर आधारित नहीँ है, 
अन्त:करण से स्वयं स्फूर्त है, जो विशिष्ट विवेकी साथकों द्वारा ही समाचरित है, 
बह अन्तरंग तप है। 

गाथा १०-११--इत्वरिक अनशन तप देश, काल, परिस्थिति आदि को 
ध्यान में रखते हुए अपनी शक्ति के अनुसार एक अमुक समयविशेष की सोमा 
बाँधकर किया जाता है। भगवान महावीर के शासन में दो घड़ी से लेकर उल्कुष्ट 
छह मास तक की सीमा है | संक्षेप मे इसके हु भेद होते हैं । 

(१) श्रेणि तप--उपबास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तंप किया 
जाता है, वह श्रेणि तप है। इसकी अनेक श्रेणियाँ है। जैसे उपवास, बेला--यहू दो 
पदो का श्रेणि तप है। उपवास, बेला, तेला, चौला-यह चार पदों का श्र णितप है । 

(२) प्रतरतप--एक श्रेणि तप को जितने क्रम अर्थात्‌ अकारों से 
किया जा सकता है, उन सब क्षमों को मिलाने से प्रतर तप होता है। उदाहरणस्वरूष 
१. २.३ ४. संख्यक उपवासों से चार प्रकार बनते हैं। स्थापना इस प्रकार है-- 
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यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है । इस तरह यह तेप श्रेणिं- 

पदो को श्रेणि पदों से गृणा करने से बनता है । चार को चार से गुलित करने पर १६ 
की संस्या उपलब्ध होती है। यह आयाम और विस्तार दोनों में समान है 

४ (३) घनतप्--जितने पढ़ों की श्रेणि हो, प्रतृर तप को तने पदों से गुंशित 

करने पर घततय बनता है। जैसे कि ऊपर में चार भ्रदों को श्रेनि है, अतः उपदु क 
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भोडशपदात्मक तप को चतृष्टयात्मक श्रेणि से गुणा करने पर अर्थात्‌ प्रतर तप को 
चार बार करने से घन तप होता है। इस प्रकार घनतप के ६४ पद होते हैं । 


(४) वर्ण तप-घत को घन से गुणित करने पर वर्ग तप बनता है। अर्थात्‌ 
इनंतप की ६४ बार करने से बर्गतप बनता है । इस प्रकार वर्गतप के 
६४+-६४--४०६६ पद होते हैं। अर्थात्‌ चार हजार छियाणवें पद हैं। 

(५) बर्गंबसंतप--वर्ग को वर्ग से गुणित करने पर वर्गवर्ग तप होता है । 
अत वर्गंतप को ४०९६६ बार करने से १ करोड़ ६७ लाख, ७७ हजार और २१६ 
पद होते हैं। उक्त पद अंकों में इस प्रकार हैं--'४०६६ )९४०६६७-१६७७७२१६। 


यह श्रेणितप के चार पदों की भावना है। इसी प्रकार पाँच, छह, सात आदि 
पदों की भावना भी की जा सकती है। 


(६) प्रकीर्ण तप-यह तप श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना किए बिना 
ही अपनी शक्ति और इच्छा के अनुसार किया जा सकता है। तमस्कारसंहिता अर्थात्‌ 
नौकारंसी से लेकर यवमध्य, वज्मध्य, चन्द्रप्रतिमा (चन्द्र की कलाओं के अनुसार 
उपयोसों की संख्या १ से लेकर १५ तक बढ़ाता और फिर कऋरमशः घटाते हुए १ 
उपवास पर जाजाना) आदि प्रकीर्ण तप हैं । 


गाथा १२--मरण काल का आमरणान्त अनशत्त संयारा कहा जाता है। वह 
खविचार और अविचार-मेद से दो प्रकार का है । सविचार में उद्वतंन-परिवर्तन 
(करवट बदलते) मादि की हरकत होती है, अविचांर में नहीं । 


भक्त प्रत्याख्यान और इजिनीमरण सविचार होते हैं। भक्तप्रत्याख्यान 
स्वयं भी करवट आदि बदल सकता है, दूसरों से भी इस प्रकार की सेवा ले सकता है। 
यह संधारा दूसरे भिज्षुओं के साथ रहते हुए भी हो सकता है। यह इच्छानुसार 
त्रिविधाहार अथवा चतुरविधाहार के प्रत्याख्यान से किया जा सकता है। 

इज्िनीमरण संयारा में अनशनकारी एकान्त में एकाकी रहता है। यथाशक्ति 
स्वयं तो करवट आदि की क्रियाएं कर सकता है, किन्तूं इसके लिए दूसरों से सेवा 
नहीं ले सकता। 


विरिकन्दरा आदि शुन्य स्थानों में किया जाने वाला पादपोपग्रमन अविचार 
ही होता है। जैसे इक्ष जिस स्थिति में गिर जाता है, उसी स्थिति में पड़ा रहता है, 
उसी प्रकार पादयोपग्रमन में भो प्रारंभ में जित आसन का उपयोग करता है अन्ततक 
उसी आसन में है. आयन आदि बदलने की कोई भी चेष्टा नहीं करता है ! 
पादपोपग्रमन के लिए दिगम्बर परम्परा में प्रायोपाग्मत' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
'पामोभयमण' प्राकृत शब्द से दोनों ही संस्कृत रूप हो सकते हैं। 

गाया ३३---अथवा यहू सरणकालीन अनशन सपरिकर्म (बैठता, उठना, 
करवट ब्रदलना आदि परिकेंग से सहित) और अपंरिकर्म भेद से दोषकार का है। भक्त 
प्रत्यालान और इगिनीं सपरिकर्म' होते हैं, भौर पादपोपगमन अपरिकर्म ही होता है । : 
जथवा संलेक्षता के धरिकर्मं से सहित और उससे रहित को भी क्रमश; सपरिकर्म और 
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अपरिकर्म कहा जाता है। वर्ष आदि पूर्व काल से ही अनक्षवादि तप करते हुए श्वरीर 
को, साथ ही इच्छाओं, कषायों और विकारों को निरन्तर क्षीण करना संलिखदा है 
अन्तिम मरणकालीन क्षण को पहले से ही तैयारों करना हैं । 
गाँव से बाहर जाकर जो संथारा किया जाता है, वह निहीरिम है, और 

याँव में ही किया जाता है वह अनिर्हारिम है। अथवा जिसके झरीर का मरशोसर 
अग्विप्त॑स्कार जादि होता है, वह्‌ निर्हारिम है। और जो गिरिकन्दरा आदि ' शून्य 
स्थानों में संथारा किया जाता है, फलत: जिसका अग्निसंस्कार आदि नहीं होता है, 
वह अनिहारिस है। वास्तविकता क्या है, इसके लिए सर्वार्थ सिद्धेकार कहता है--- 
'परमार्ष तु बहुआ ता विदन्ति।' 


गाथा १६-१७-१८--जहाँ कर लगते हों वह ग्राम है। और जहाँ कर न 
लगते हो, वह नगर है, अर्थात न कर | निगम--व्यापार की सण्डी । आकर--सोने 
आदि की खान । पल्‍ली--वन में साधारण लोगों की या चोरों की बस्ती । बेंट--श्ूल 
मिट्टी के कोट वाला ग्राम । क्वंद--छोटा नगर । द्ोण-मुख--जिसके बजाने जानें के 
जल और स्थल दोनो मार्ग हों। पत्तन--जहाँ सभी और से लोग बाते हों । मडंब--- 
जिसके पास सब ओर अढाई योजन तक कोई दूसरा गाम ते हो। सम्बाध--दाह्मण 
आदि चारो वर्ण के लोगो का जहाँ प्रचुरता से निवास हो । आश्रमपद--तापस आदि 
के आश्रम | विहार--देवमन्दिर | संनिवेश--पात्री लोगों के ८हरने कां स्थान, 
अर्थात्‌ पडाव । समाज--सभा और परिषद | घोष--गोकुल । स्थली--ऊँची जगह 
टीला क्ादि | सेना और स्कत्घावार (छावनों) प्रसिद्ध है। साथ---सार्थवाहों के साथ' 
घलने वाला जनसमूह । संवर्त--जहाँ के लोग भयत्रस्त हों। कोट्र--प्राकार, किला 
आदि । वाट--जिन घरो के चारों ओर काँटों की बाड या तार आदि का घेरा हो | 
रध्या--गाँव और नग्र की गलियाँ। 

क्षेत्र अवमौदर्य का अथे है--विहार-अमण आदि को हृष्टि से क्षेत्र की सीमा 
कभ कर लेना । " 
गाया १९--(१) पेहा--अर्थात्‌ पेटिका चतुष्कोण होती है। इंस प्रकार बीच 
के घरों को छोड़कर चारों श्रेणियों में भिक्षा लेना । 


(२) अधंपंटा--इसमें केवल दो श्रेथियों सें भिक्षा लो जाती है। ह 


(३) गोसूत्रिका--वक्त अर्थात्‌ ठेढ़े-मेढ़े भ्रमण से मिक्षा तेना गोमूतिका है। 
जैसे चलते बेल के मृत्र को रेखा टेढ़ी-मेढ़ी होती है 

(४) पतंगवीधिका--सत्तंग जैसे उंड़ता हुआ बीच में कहीं-कहीं अमकंता हैं, 
इसी प्रकार बीच-बीच में घरों को छोड़ते हुए भिक्षा लेगा । ह ; 


हु 


हर४ उत्तराष्ययन सूत्र हिप्पण 


(५) शम्बुकावर्ता--आंख के आवतों की तरह गाँव के बाहरी भाग से भिक्षा 
जैते हुए अन्दर में जाना अथवा गाँव के अन्दर से भिक्षा लेते हुए बाहर की ओर 
आना । झ्म्बूकावर्ता के ये दो प्रकार हैं। 

(३) आयतंगत्वा-प्रत्यायता--गाँव करी सीधी सरल गली में अन्तिम घर तक 
जाकर फिर वापस लौटते हुए भिक्षा लेना । इसके दो भेद है--जाते तमय गली की 
एक पंक्ति से और आते समय दूसरी पंक्ति से भिक्षा लेना। अथवा एक ही पंक्ति से 
भिक्षा लेता, दूसरी पंक्ति से नहीं । 

गाथा २५---आठ प्रकार के गोचराग्न मे पुर्वोक्त पेटा आदि छह प्रकार और 
शम्बूकावर्ता तथा आयतंगत्वा प्रत्यागता के वैकल्पिक दो भेद मिलाने से गोचराप्र के 
आठ भेद हो जाते हैं । 

सात एबणाए-- 

(१) संसृध्दा--लादय वस्तु से लिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना । 

(२) असंधुष्टा--अलिप्त हाथ या पात्र से भिक्षा लेना । 

(8) उद्धृता--ग्रहस्थ के द्वारा अपने प्रयोजन के लिए पकाने के पात्र से 
दूसरे पात्र में निकाला हुआ आहार लेता । 

(४) अल्वर्लपा--चने आदि अल्प लेप की वस्तु लेना । 

(२) अवगृहीता--खाने के लिए थाली में परोसा हुआ आहार लेना । 

(६) प्रभृहीता--परोसने के लिए कड़छी या चम्मच आदि से निकाला हुआ 
आहार लेना । 

(७) उज्मितधर्मा--परिष्ठापन के योग्य अमनोग्य आहार लेना । 

गाया ३६--यहाँ ब्युस्सर्गं त॒प॑ में कायोत्स्ग की ही गणना की है। प्रावरण एवं 
पाष आदि उपधि का विसजंत भी व्युत्स्ग तप है। कषाय का व्युत्सम भी ब्युत्सग में 
गिता गया है । काय मुख्य है। अत्त: काय के व्युत्सगं में सभी उत्सगों का समावेश हो 
जाता है । 

कायोत्सग्ग देहभाव का उत्सग है। वहू तिगुप्तिर्प है।स्थान--कायगुष्ति, मौन 
“वचन गृप्ति, तथा ध्यान--सन की प्रवृत्ति का एकीकरण है, अतः यह मनोगृष्ति है । 

गाथा ३०--साधना की यात्रा बड़ी दुर्गंग है। अतः सावधान रहते हुए भी 
कुछ दोष लग जाते हैं । उनको दूर कर अपने को पुन; विशुद्ध बता लेना, प्रायश्चित 
है। उसके दस भ्रकार॑ हैं 
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(१) आलोचनाहुं--अह्हँ का अर्थ योग्य है। ग्रु के समक्ष अपने दौषों की 
प्रकट करना आलोचना है । 

(२) प्रतिकमणाह--कृत पापों से निवृत्त होने के लिए “मिच्छामि दुबकड़ 
कहना, मेरे सब पाप निष्फल हों--इस प्रकार पश्चासाफ्यूवंक फापों को अस्वीकृत 
करना, कायोत्सर्ग आदि करना तथा भविष्य में पापकार्यों से दूर रहने के लिए सावधान 
रहना । 

(३) तबुभयाहँ--पापनिशृत्ति के लिए आलोचता और प्रतिक्रण--दौनों 
करना । 

(४) बविवेकाहं--लाये हुए अशुद्ध आहार आदि का परित्याग करना । 

(५) ब्युत्सर्गाहु--चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति के साथ कायोत्सग्रें करना । 

(६) तपो$हँ--उपवास आदि तप करना | 
(७) छेदाहुँ--सयम काल को छेद कर कम करना, दीक्षा काठ देता । 

(८) मूलाहें--फिर से महाब्रतों मे आरोपित करना, नई दीक्षा देता । 
(६) अनवस्थापनाहुँ--तपस्यापूर्वक नई दीक्षा देना । 

(१०) पारंबिकाह--भयंकर दोष लगने पर काफी समय तक भर्त्स्ना एवं 
अवहेलना करने के अनन्तर नई दीक्षा देना । 

गाथा ३३--वैयादृत्य तप के दस प्रकार हैं। (१) आचाये, (२) उपाध्याय, 
(३) स्थविर--धैंठ गुरुजन, (४) तपस्वी (५) प्लान--रोगो, (६) शैक्ष--नवदीक्षित, 
(७) कुल--गच्छो का समुदाय, (८) गण--कुलों का समुदाय (६) संघ्र--गणों का 
समुदाय (१०) साधमिक---समानधर्मा, साधु--साश्वी । 


अध्ययन ३१ 


गाथा २ से २०--थहाँ चारित्र की विधि-निबेघहरूप अथवा प्रवृत्ति-निवृश्ि- 
रूप उभयात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। असंयम से निवृत्ति और संयम मे भ्रेवृत्ति 
ही चारित्र है। बहिमु लता से लौठकर अन्तमुखता में चेतना को लीन करना' ही 
चारित्र का आदक्ष है। आचार नेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह में इसी भाव को यों व्यक्त 
किया है--अशुह्ादो विभिवत्ती, सुमे पदसी ये ज्ञाण चारितें ।” 


तीम दण्ड--- 


दुष्प्रवृत्ति में संसस्त मन, वचन और काया--तीनों दंग्ड हैं। इस से चारिश- 
हूप ऐडवर्य का तिरस्कार होता है, आत्मा दण्छित होता है । 


है उत्तराध्ययन सूत्र टिप्पण 


 शौन घोरव-- 
' (१) ऋद्धि गौरव--ऐक्वर्य का अभिमान, (२) रस गोरव--रसों का अभि- 
भौन (३) सात गौरव---सुखों का अभिमान । 

'गौरव' अभिमान से उत्तप्त हुए चित्त को एक विक्रुत स्थिति है । 
शीत शल्ब--- 

(१) माया, (२) निदान--ऐहिक तथा पारलौकिक भौतिक सुस्त की प्राप्ति 
के लिए धर्मों का विनिमय, (२) मिथ्यादशंन--आत्मा का तत्त्व के प्रति मिथ्या- 
रूप हृष्टिकौण । 

शल्य काँटे या शस्त्र की नोक को कहते हैं। जैसे वह पीड़ा देता है, उसी 
प्रकार साधक को ये शल्य भी निरन्तर उत्पीड़ित करते हैं । 
धार विकधा-- 


(१) स्त्री कझा--स्त्री के रूप, लावण्य आदि का वर्णन करना । (२) भेक्त-- 
नाना प्रकार के भोजन की कथा, (३) देश कथा--नावा देझों के रहन-सहन आदि 
की कथा, (४) राजकथा---राजाकओं के ऐह्वर्य तथा भोगविलास का वर्णन । 


चार संज्ञा 

(१) आहार संज्ञा (२) भय संज्ञा, (३) मैथुन संज्ञा और (४) लोभ संज्ञा। 

संज्ञा का अथे है--आसक्ति और मृच्छेता । 
पाँच ब्रत और इस्ियार्थ--- 

अहिसा आदि पाँच द्वत हैं। शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पश--ये पाँच 
इन्द्रियों के विषय हैं । 
वाँच फ्ियाएँ-- 

(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी--शस्त्रादि अधिकरण से सम्बन्धित, 

(३) प्राह् पिकौ--हं ष॑ रूप, (४) पारितापनिंकी, (५) प्रणातिपात--प्राणिहिसा । 
सात पिथ्ठ भौर अवग्रह की प्रतिमाएँ-- 

पिण्ड का अर्थ आहार है। इससे सम्बन्धित प्रतिमाएँ पूर्वोक्त तपोमा्मगति 
अध्ययत में वर्णित साद एफणाएँ हैं । 

अवग्रहू (स्वान) सस्बत्थी सात अभिग्रहू-संकल्प इस प्रकार हैं--- 

(१) मैं अपुक प्रकार के स्थान में रहुँगा, दूसरे में नहीं । 


हइ१कषध्यपन ड्शछ 


(२) मैं दुसरे साधुओं के लिए स्थान की याजना करूथा। दूसरे के झंरा 
यात्रित स्थान में रहुँगा | यह गच्छाल्तगत सपुओं के होती है । 

(३) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना करूँगा, किन्तु दूसरों के द्वारा 
याचित स्थान में नहीं रहुँगा । यह यथालन्दिक साधुओं के होती है । 

(४) मैं दूसरों के लिए स्थान की याचना नहीं करूंगा, परन्तु दूसरों के द्वारा 
याचित स्थान में रहूँगा । यह जिन कल्प दशा का अभ्यास करने वाले साधुओं के 
होती है। 

(५) मैं अपने लिए स्थान की याचना कहूग्ा, दूसरों के लिए नहीं । यह 
जिन कल्पिक साधुओ के होती है । 

(६) जिसका मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहां पलाल आदि का संस्तारक 
प्राप्त होगा तो लूंगा, अन्यथा उकट्ू या नैषेधिक आसन से बैठे हुए ही सारी रात 
गुजार दूंगा, यह जिनकल्पिक या अभिग्नहधारी साधुओं के होती है । 

७) जिसका स्थान मैं ग्रहण करूँगा उसी के यहाँ ही सहज भाव से पहले के 


शिलापट्ट या काष्ठपट्ट प्राप्त होगा सो लूँगा, अन्यथा उकहू या नैषधिक आसन 
से बैठे-बैंठे रात बिताऊंगा। यह भी जिनकल्पिक या अभिग्रहपारी साधुओं के 


होती है । 
सात भग-- 
१. इहलोक सय--अपनी ही जाति के प्राणी से डरना, इहलोक भय है। 
जैसे मनुष्य का मनुष्य से, तिर्यंच का तिर्मंच आंदि से डरवा ! 
२. परलोक भय--दूसरी जाति वाले प्राणी से ढरता, प्ररलोक भय हैं। 
जैसे मनुष्य का देव से या तिय॑ज्च आदि से डरना । 
३, आदाल भय--अंपनी वस्तु की रक्षा के लिए चोर आदि से डरता । 
४. अकस्मात भय--किसी बाह्य निभित्त के बिता अपने आप ही सशंक 
होकर रात्रि आदि में अचानक दरने सगना । - 
४. आजीव भये--दुर्भिक्ष आदि में जीवन-यात्रा के लिए भोजन आदि की 
अप्राप्ति के दुविकल्प से डरता | 
६, भरण भय--मअृत्यु से डरना । 
७... अश्लोक प्रय--अपयदा की आशंका से डरसा । * 
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आठ भमदत्थात--- 
१. जाति भद--ऊची और श्रेष्ठ जाति का अभिमान । 
२. कुलमद--ऊचे कुल का अभिसान । 
३. बलसमब--अपने बल का घमण्ड । 
४. रूप समद---अपने रूप, सौन्दर्य का गवं । 
४. तप सद--उम्र तपस्वी होने का अभिमान । 
६. अत सब--शास्त्राम्यास अर्थात्‌ पाण्डित्य का अभिमान । 
७. लाभ मद--अभीष्ट वस्तु के मिल जाने पर अपने लाभ का अहुंकार । 
८. ऐश्वयं सद--अपने ऐदवर्य अर्थात्‌ प्रभुत्व का अहंकार । 
नो ब्रह्मचये भृप्ति-- 
१. विविक्त-कसति सेवल--स्त्री, पशु और नपुसंको से युक्त स्थान में ने 
ठहरे । 
२. स्त्री कया परिहार--स्त्रियों को कथा-वार्ता, सौन्दर्य आदि की चर्चा 
न करे । 
३. निवश्यानुपवेशन--स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उसके उठ जाने 
पर भी एक मुह॒र्ते तक उस आसन पर न बैठे । 
४.  स्श्री-अंगोपांगादर्शन--स्त्रियो के मनोहर अंग उपांग न देखे । यदि 
कभी अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ जाए तो सहसा हटा ले, फिर उसका ध्यान न 
करे । 
५. कुड़याग्तर-शस्द-भ्रवणादि-वर्जन--दीवार आदि की आड़ से स्त्री के 
शब्द, गौत, रूप आदि न सुने और न देखे । 
६, पूृ्थ भोगाउस्सरण--पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करता । 
७. प्रणीत धोजन-स्याग--विका रोत्पादक गरिंष्ठ भोजन न करे । 

.. अतिभान भोजन-त्थाग---रुूखा-सूखा भोजत भी अधिके ने करे। आधा 
पेट अंश्न से भरे, आधे में से दो भाग पानी के लिए ज्ौर एक भाग हवा 
के लिए छोड़ दे । 

६. विभूषा-परिवर्जन--अपने शरोर की विभूषा--सजावट न करे | 
दस श्रंसत ध्मे--- 


१. 


क्षान्ति---क्रोष न करता । 
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२. मसा्ंब--भुदु भाव रखना । जाति, कुल आदि का अहुंकार न करता । 
३.  आर्जव--ऋजुभाव--सरलता रखना, माया ने करना । 
४. मसुक्ति--मिलोंभता रखता, लोभ न करना । 
४. तप--अनशन आदि बारह प्रकार का तप करता | 
६. संयभ---हिंसा आदि आश्रवों का निरीध करता । 
७... सत्य--सत्य भाषण करता, झूठ ने बोलना । 
८. शौच--संयम में दूषण न लगाना, संयम के प्रति निरुपलेपता-पत्रित्रता 
रखना । 
६, आकफिचन्य--परिग्रह न रखना । 
१०,  अह्मचयं--बदह्राचर्य का पालन करना। 


ग्यारह उपासक प्रतिमाएँं--- 


१. दर्शन प्रतिमा--किसी भी प्रकार का राजाभियोग आदि आमार न 
रखकर शुद्ध, तिरतिचार, विधिपूर्वक सम्यग्टर्शन का पालन करना । यह प्रतिमा 
ब्रतरहित दर्शन श्रावक की होती है। इसमे मिथ्यात्वरूप कदाग्रहू का त्याग मुख्य 
है। सम्यगृदर्शनस्थ शंकादिशल्यरहितस्थ अराुत्रतादिगुणविकलस्प योअम्युपगमः । 
सा प्रतिमा प्रथमेति /--अभयदेव, समवायांग वृत्ति। इस प्रतिमा का आराधन एक 
मास तक किया जाता है। 


२. ब्वत प्रतिमा--त्रती श्रावक सम्यकक्‍्त्व लाभ के बाद ब्रतों को साधना 
करता है। पाँच अखुब्रत आदि ब्रतों की प्रतिज्ञाओों को अच्छी तरह निभाता है, किन्तु 
सामायिक का यथा समय सम्यक पालन नहीं कर पाता। यह प्रतिमा दो मास की 
होती है । 

३.  सामायिक प्रतिमा--इस प्रतिमा में प्रात: और सायंकाल सामायिक 
ब्रत की साधता निरतिचार पालन करने लगता है, समभाव हढ़ हो जाता है किन्तु 
परव॑दिनों में पौषधब्नरत का सम्पक्‌ पालन नहीं कर पाता । यह प्रतिमा तीत सास की 
होती है । 

४. पोषध प्रतिभा--अष्टमी, चस्‌दंशी, अमावस्या और पूणिमा आदि पवे 
दिनों में आहार, शरीर संस्कार, अज्ह्मचर्य, और व्यापार का स्थाय-हस प्रकार चंतुविध 
त्यायहूप प्रतिपूर्ण पोषध प्रत का पालन करना, पोषध प्रतिमा है। यह प्रतिमा चर, 
मांस की होंती हैं। | 
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४५. लियम प्रशिमा--उपयुक्त सभी द्रतों का भली भाँति पालत करते हुए . 
. प्रस्तुत प्रतिमा में निम्तौक्त नियम विशेषरूप से धारण करने होते हैं--बह स्वात 
नहीं करता, रात्रि में चारों आहार का त्याग करता है । दिन में भी प्रकाशभोजी होता 
है। धोती की लांग नहीं देता, दिनमें ब्रद्मचारी रहता है, रात्रि में मैथुन की मर्यादा 
करता हैं । पोषध होने पर राज्ि-मैथुन का त्याग और रात्रि में कायो त्सेंग करता होता 
है। यह प्रतिमा कम से कम एक दिन, दो दित और अधिक से अधिक पाँच मास तक 
होती है । 

६. ब्रह्मचयं प्रतिता--बरह्मचय का पूर्ण पालल करना। इस प्रतिमा की 
कालमर्यादा जधन्य एक रात्रि और उत्कृष्ट छह मास की है । 


७, सच्ित्त त्याग प्रतिमा--सचित्त आहार का सर्वथा त्याग करना। यह 
प्रतिमा जधन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट कालमान से सात मास की होती है । 


८. आरप्म त्याग प्रतिभा--हस प्रतिमा में स्वयं आरम्भ नहीं करता, छह 
काय के जीवों की दया पालता है। इसकी काल मर्यादा जघन्य एक, दो, तीत दित 
और उत्कृष्ट आठ मास होती है । 


६. श्रेष्य त्याग प्रतिभा--इस प्रतिमा में दूसरो के द्वारा आरम्भ कराते का 
भी त्याग होता है । वह स्वयं आरम्भ नहीं करता, न दूसरी से करवाता है, किन्तु 
अनुमोदन का उसे त्याग नहीं होता। इस प्रतिमा का जघन्यकाल एक, दो, तीत 
दिन है। और उत्कृष्ट काल नौ मास है । 


१०, उद्दिष्ट भक्त त्याग प्र तिमा--इस प्रतिमा में उद्दिष्ट भक्त का भी 
त्याग हौता है। अर्थात्‌ अपने निभित्त से बनाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं किया. 
जाता । उत्तरे से सर्वथा शिरो मुण्डन करना होता है, या शिख्वामात्र रखनी होती है। 
किसी यृहस्वसम्बन्धी विषयों के पूछे जाने पर यदि जातता है तो जानता हुँ और 
मदि नहीं जानता है तो नहीं जानता हु--इतना* मात्र कहे । उसके लिए अधिक 
बाख्यापार न करे । यह प्रतिमा जघन्य एक रात्रि की और उत्कृष्ट दस मास की 
होती है। 

१९. अमणभूत प्रतिभा--इस प्रतिमा में क्रावक श्रमण तो नहीं, किन्तु 
श्रमणभूत अर्थात्‌ मुनि सह हो जाता है। साधु के समान वेष बनाकर और साधु के 
योग्य ही भाण्डोपफरण धारण करके विचरता है। शक्ति हो तो लुझ्चन करता है, 
अन्यथा उस्तरे से शिरोमुण्डन कराता है। साथु के समान ही निर्दोष ग्ोचरी करके 
सिक्षातृत्ति पे जीवन सौचर चलाता है। इसका कालसान जधन्य एक रात्रि अर्थात्‌ 
एक दिन रात और उत्कृष्ट ग्यरहु भास होता है। 
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बारह भिक्ष, प्रतिमाएँ-- 

१. प्रथम प्रतिमाघारी मिक्षु को एक दत्ति अन्त और एक दत्ति यानी को 
लेना कल्पता है। साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने वाले अन्न और जल को 
धारा जब तक अखण्ड बनी रहे, उसका नाम दत्ति है। धारा खष्डित होने पर दक्तिं 
की समाप्ति हो जाती है। जहाँ एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वहीं से लेना 
चाहिए । किन्तु जहाँ दो तीन आदि अधिक व्यक्तियों के लिए मोजन बना हो, वहाँ से 
नही सेना । इसका समय एक महीना है। 

२--७. दूसरी प्रतिमा भी एक मास को है। दो दत्ति आहार की, दी दर्ति 
पानी की लेना । इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी और सातबों प्रतिभाओं 
में क्रन्म: तौन, चार, पाँच, छह और सात दसि अन्न की और उलनी ही पानी की 
ग्रहण की जाती है। प्रत्येक प्रतिमा का समय एक-एक मास है। केवल दत्तियों की 
वृद्धि के कारण ही ये ऋमझः द्विमांसिकी, जिमासिको, चतुर्मासिकी, परण्बमासिक्री. 
बाण्मासिकी और सप्तमासिकी कहलाती है | 

८. यह आठवीं प्रतिमा सप्तरात्रिन्‍जसात दिन रात की होंती है। इसमें 
एकान्सर चौविहार उपवास करना होता है। गाँव के बाहर उत्तानासन (आकाश कीं 
ओर मुँह करके सीधा लेटना), पाएइवसिन (एक करवट से लेटना) अथवा निषद्यासंत 
(पैरो को बराकर करके खड़ा होता या बैठना) से ध्यान लगाना चाहिए । 

६. यह प्रतिमा भौ सप्तरात्रि की होती है। इसमे चौविहार बेले-बेले पारणा 
“किया जाता है। गाँव के बाहर एकान्त स्थान में दण्डासन, लगुझालन अथवा उत्कहु« 
कासन से ध्यान किया जाता है । 

१०, यह भी स्तरात्रि की होती है। इसमे चौविहार तेले-तेले पारणा किया 
जाता है। गाँव के बाहर गोदोहन-आसन, वीरासन, अथवा आश्रकुब्जासत से ध्यात 
किया जाता है। 

११. यह प्रतिमा अहोरात्र की होती है। एक दिन और एक रात अर्थात्‌ 
काठ प्रहर तक इसकी साधना की जाती है । त्ौविहा र बेले के द्वारा इसकी आराधतों 
होती है । तगर के बाहर दोनो हाथों को घुटंनो की ओर लम्बा करके दणष्ह््यभात 
रूप में खड़े होकर कायोत्सर्ग किया जाता है। 

१९, यह प्रतिमा एक रात्रि की है। अर्थात्‌ इसका समय केवल एक दात है। 
इसका आराधने बेले को बढ़ाकर चौविहार तेला कसके किया जाता है । गाँव के बॉहर 
खड़े होकर, मस्तक को थोड़ा-सा झुकाकर, किसी एक पृदुमल पर हृष्टिं रखकर, 
लिनिमेष नेज्ो से निश्चलतापूर्वक कायोत्सर्न किया जाता हैं। उपसगों के आने पर उन्हें 
समसाव से सहन किया जांता है । 


डर उत्तराध्ययन सूत्र टिप्पण 


लैरह क्रियास्थान--- 
१, अअ्क्तिया-- अपने किसी अर्थ--प्रयोजन के लिए त्रस स्थावर जीवों की 
हिंसा करना, कराना तथा अनुमोदन करता । “अर्थाय क्रिया अर्थ किया ।' 
२.  अनथथ क्रिवा--बिता किसी प्रयोजन के किया जाने बाला पाप कर्म 
अनथे किया कहलाता है। व्यर्थ ही किसी को सताना, पीड़ा देना । 
३, हिंसा क्रिया--अमुक व्यक्ति मुझे अथवा मेरे स्नेहियों को कष्ट देता है, 
देगा अथवा दिया है--यह सोचकर किसी प्राणी की हिंसा करना, हिसा क्रिया है। 
४. अकस्मात्‌ क्रिया--शीक्रतावश बिना जाने हो जाने वाला पाप, अकस्मात्‌ 
किया कहलाता है ! बाणादि से अन्य की हत्या करते हुए अचानक ही अन्य किसी की 
हत्या हो जाना । 
पू, हृष्टि! विपर्यास क्रिया--मतिशभ्रम से होने वाला पाप । चौरादि के भ्रम 
में साधारण निरफराध व्यक्ति को दण्ड देना । 
६. भवा क्रिया--भूठ बोलना । 
७, अदत्तावान क्रिया--चोरी करना । 
८. अध्यात्म क्िया--वाह्य निमित्त के बिना मन में होने वाला ज्ञोक आदि 
का दुर्भाव । 
६. मान क्रिया--अपनी प्रशंसा करना, घमण्ड करना । 
१०. सिन्न क्रिया--प्रियजनों को कठोर दण्ड देना आदि | 
११. साया क्रिया--दम्भ करना । 
१२. सोध किया--लोम करना । 
१३. ईर्थापिथिकों क्रिया--अप्रमत्त विवेकी संयमी को भी गमनागमने आदि 
से लगने वाली अल्पकालिक क्रिया ! 
शौदह भूतप्राम-जीवसमूह-- ुल्‍ 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय, द्ीरिद्रिय, त्रीरिद्रिय, चतुरिद्रिय, असंजी 
पण्चेंद्रिय और संज्ञी पल्चेंद्रिय । इन सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त--कुल' चौदह 
भेद होते हैं। इनकी विराधना करना, किसी भी प्रकार की पीड़ा देना वजित है । 
पंद्रह परमार्धामिक . 
१. अभ्य २, अम्बरीष ३. दयाम ४. शबल ५. रौद्र ६, उपरोह ७. काल 
८, महाकाल ९. असिपत्र १०. धनुः ११. कुम्भ १२. वालुक १३, वेतरणि १४. 
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खरस्वर १६. महाधोष | ये परम-आधाभिक अर्थात्‌ पायाचारी, ऋर एवं निर्दंय 
असुर जाति के देव हैं। इनके हिसाकर्मों का अनुमोदन नहीं करना । 
गाया घोडशक--([सूत्र ढृतांग सूत्र के प्रथम श्रतस्कन्ध के १६ अध्ययन) 


१. स्वसमय परसमय २. वैतालीय ३, उपसर्गपरिशा ४, स्त्रीपरिज्ञा 
५. नरक विभक्ति ६, वीर स्तुति ७. कुंशीलपरिभाषा ८, वीर्य ९, घर्म॑ १०, समाधि 
११. मार्ग १२. समवसरण १३. याथातथ्य १४. ग्रन्च १५, आदानीय १६. गाथा । 
सतरह असंयप्त--- 

१--६. पृथिवीकाय, अपूकाय, तेजस्काय, बायुकाय और वनस्पति काय तथा 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पड्चेन्द्रिय-उक्त नौ प्रकार के जीवों की हिंसा 
करना, कराना, अनुमोदन करना । 

१०, अजीब असंयम--अजीव होने पर भी जिन वस्तुओं के द्वारा असंयंध 
होता हो, उन बहुमूल्य वस्त्र पात्र आदि का ग्रहण करना अजीव असंयम है। 

११. प्रेक्षाअसंयधम--जीवसहित स्थान में उठना, बैठना, सोना आदि ! 

१२. उपेक्षा असंयम--ग्रृहस्थ के पाप कर्मों का अनुमोदन करना । 

१३, अपहृत्य असंधम--अविधि से किसी अनुपयोगी वस्तु का परठना । इसे 
परिष्ठापता असंयम भी कहते हैं । हे 

१४. प्रसाजता असंय्त-- वस्त्र पान्न आदि की प्रसार्जता न करना । 

१५, मन, असंयबस--मन मे दुर्भाव रखता । 

१६, बचत असंयस---कुवचन या असत्य बोलना 

१७. काय-असंयम-- गमतासमनादि क्रियाओ में असावधांन रहना । 
अठारह अभ्रह्मचर्थ--- 

देवसम्बन्धी भोगों का मन, वधन और काय से स्वयं सेवत करना, दूवरों से 
करवाना, तथा करते हुए को भला जानना - इस प्रकार नौ भेद वेक्रिय शरीर सम्बन्धी 
होते है । मनुष्य तथा तियंव्म्वसम्बन्धी औदारिक भोगों के भी इसी तरह नी भेद 
समझ लेने चाहिए | कुछ मिलाकर अठारह भेद होते हैं । 

ज्ञाता धर्म कया के १६ अध्ययन--- 

१, उत्क्षिप्त अर्थात्‌ मेघकुमार, २. संघाट, हे. अण्ड, ४. कूर्म ४. शतक, 
६. तुम्ब, ७. रोहिणी, ८. मह्ली, ९. माकन्दी १०. चस्द्रमा, ११. दावहूव, १९, उदक 
१४, मष्डुक, १४, तेवलि, १४, नन्दीफल १६, अवरकंका १७. आकीर्शक १८, सू्ु- 
मादारिका १९. पृण्डरीक । ४. 
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उक्त उन्नीच उदाहरणों के भावानुसार साधुघमें की साधना करने 

का विधान है। 
बीस असभाध्ति स्थान-- 

१. अल इस चारित्व++जल्दी जल्दी चलना । 

२. अप्रभूंजय चारित्व--बिना पूँजे रात्रि आदि के अन्धकार में चलना । 

३. दुष्प्रभूक्ष्य चारित्व--बिता उपयोग के प्रमाजंन करना । 

४. अतिरिक्त शम्पासनिकत्व --अमर्यादिंत शय्या और आसन रखना । 

४, शबत्निक पराप्रव --गुरुजनों का अपमान करना | 

६. स्थविरोपधात --स्थविरों का उपहनन--अवहेलता करना | 

७. भृतोषधात--भूत भ्र्थात्‌ जीवों का उपहनन (हिंसा) करता । 

दर प्रतिक्षण यानी बार-बार क्रोध करना । 

९. बोधेकीप-5चिरकाल तक क्रोध रखना । 
१०. पृष्ठभांसिकत्व --पीठ पीछे निन्‍दा करना। 
११. अधिक्मावसावण+-सहंक होने पर भी निश्चित भाषा बोलना । 
१४, नवाधिकरण करण--नित्य नए कलह करना । 
१३. अ्रषपक्चाससकलहोदीरण--शान्‍्त हुए कलह को पुनः उत्तेजित करना । 
१४. अकालस्वाध्याथ--अकाल में स्वाध्याय करना ! 
१५ सरजस्कफ्रणि-शिक्षाप्रहण -सचित्तरजसहित हाथ आदि से भिक्षा लेता । 
१६, शब्दकरण--पहर रात के बाद जोर से बोलना । 
१७. झंकाकरण --गणभेदकारी अर्थात्‌ संघ मे फूट डालने वाले यचन बोलना । 
१८, कलहुकरण --अपक्रोश आदि रूप कलह करना। 
१६. सुबंधभाभभोजित्व-- दिन मर कुछ न कुछ खाते-पीते रहना । 
२०. एकणाइसमितत्व --एपणा समिति का उचित ध्यान ने रखना । 


इक्कीस शंबल दोध-- 


१. हँस्‍्त कर्म +८हस्त-मेथुत करता । 

२. मंबन--स्त्री स्प्ष आदि रूप मैथुन करना । 

३. शांति भोलन--राज्रि में भोजन लेता और करता । 

४. आधाकर्म-८साथु के निमित्त से बताया गया भोजन लेना । 

४, सांगारिकपिष्ड>-शब्यातर अर्थात्‌ स्थानदाता का आहार लेना । 

६. झोह शिक--सांघु के या यावकों के विभिल बनाया गया, क्रीत--खरीदा हुआ, 
आहुृश-+स्थाव पर लाकर दिया हुओ, प्रमित्य--उधार लिया हुँगां, 
आख्किक्ष-- छीन कर लाथा हुआ आहार लेता । 
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७, 
८. 


प्रत्याद्यानसं ग --/ बा र-बार प्रत्याख्यात भंग करना । 
गण परिवर्तन-- छह मात के अन्दर ही जल्दी जल्दी गण से गणान्तर में जाना । 


९, उदक लेप--एक मास में तीन बार नाभि या जंचघा प्रमाण जल में प्रवेश कर 


१०. 


११, 


नदी आदि पार करना । 

मात्स्थान--एक मास में तीत बार मायास्थान सेवन करना। अर्थात्‌ कृत 
अपराध को छुपा लेना । 

राजपिण्ड-- राजपिण्ड ग्रहण करता । 


१२. आकुटया हिसा--जानबूझ कर हिंसा करना । 

१३. आकुटया सुधा--जानबूझ कर भूठ बोलना । 

१४. आकुदया अदत्तादावन >-जानवूझ्ञकर चोरी करता । 

१५. सच्ित्त पृथ्वो स्पशं--जानबूझकर सचित्त प्रथिवी पर बैठना, सोना, खड़े होना । 

१६. इसी प्रकार सचित्त जल से सस्तिग्ध और सचित्त रजवाली पृथिवरी, सचित्त शिला 
अथवा धुणों वाली लकड़ी आदि पर बठना, सोना, कायोत्सगं आदि करना । 

१७, जीवों वाले स्थान पर तथा प्राण, बीज, हरित, कीडी नगरा, लीलन--फूलन, 
पानी, कीचड़, और मकड़ी के जालों वाले स्थान पर बैठना, सोना, कायोत्सर्ग 
आदिकरना | 

१८. जानबूझकर कन्द, मूल, छाल, प्रवाल, पुष्प, फूल, बीज तथा हरितकाय का 
भोजन करना । 

१९, वष के अन्दर दस बार उदक लेप लगाना अर्थात्‌ नदी पार करना । 

२०, वर्ष में दस सायास्थानों का सेवन करना । 

२१. जानबुझकर बार-बार सचित्त जल वाले हाथ से तथा सचित्त जल से लिप्त कड़छो 
आदि से दिया जाने वाला आहार ग्रहण करना । 

बाईस परीषह 


देखिए, उत्तराष्ययत का दूसरा परोषह अध्ययत 


पृश्कृताड ग सूत्र के २३ अध्ययत-- 


प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन सोलहवें बोल में बतला आए हैं। शेष 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अध्ययन इस प्रकार हैं--१७. पौष्डरीक १८, क्रियाश्थान 


१६. 
१३. 


आह्टार परिज्ञा २०. प्रत्यास्यान परिज्ञा २२, अतगरार श्रुत २२, आद्रकीय 
नालन्दीय । 
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पक्त तेईस अध्ययनों के कथनानुसार संयबमी जीवन न होना, दोष है । 
चोबोस देव -- 


यहाँ रूप का अर्थ एक है । अतः पूर्वोक्त तेईस संख्या में एक अधिक मिलाने से 
रूपाधिक का अथे २४ होता है। असुरकुमार आदि दश भवनपतति, भूतन्यक्ष आदि 
आठ व्यस्तर, सूर्य-चन्द्र आदि पाँच ज्योतिष्क और एक वैमानिक देव--इस प्रकार कुल 
चौबीस जाति के देव हैं। इतकी प्रशंसा करना भोग जीवन की प्रशंसा करना है और 
निन्‍दा करना हं ष भाव है, अतः म॒मुक्ष, को तठस्थ भाव ही रखना चाहिए । 


समयायांग में २४ देवो से २४ तीर्थ करों को भ्रहण किया गया है । 
पाँच महात्रतों को २५ भावनाएं-- 


प्रथम अहिसा ब्रत की ५ भावनाएँ--- 


१, ईर्या समितिल्‍॑+उपयोग पूर्वक गमनागमन करे। २. आलोकित पान- 
भोजन --देखभालकर प्रकाशयुक्‍त स्थान में आहार करे। ३. आदान निक्षेप समिति -- 
विवेक पूर्वक पात्रादि उठाए तथा रक्‍्खे । ४. मनोग्रुप्ति-नमत का संयम । ५. वचन 
गुष्ति-ल्‍्वाणी का संयम । 


द्वितीय सत्य महाव्रत की ५ भावनाएं-- 


१. अनुविचिन्त्य भाषणता--विचारपूर्वक बोलना, २. क्रोधविवेक>+क्रोध का 
त्याग, ३. लोभविवेकजचलोौभ का त्याग, ४. भय-विवेक--भय का त्याग, 
५. हास्यविवेक --हँसी मजाक का त्याग । 


तृतीय अस्तेय महाव्रत की ५ भावना-- 


१. अवग्रहनुज्ञापना--अवग्रह अर्थात्‌ व्ति लेते समय उसके स्वामी को 
अच्छी तरह जानकर आज्ञा माँगना | २. अवग्रह सीमापरिज्ञानता--अवग्रह के स्थान 
की सीमा का बथोचित ज्ञात करना । हे. अवग्रहानुग्रहणता--स्वयं अवग्नह की याचना 
करना भर्थात्‌ वततिस्थ तृण, पट्टक आदि अवग्रह-स्वामी की आज्ञा लेकर ग्रहण करना 
४, गुरुजनों तथा अन्य साधमिकों की आज्ञा लेकर ही सबके संयुक्त भोजन में से भोजन 
करना । ५. उपाश्रय में पहले से रहे हुए साधमिकों की आज्ञा लेकर ही वहाँ रहना 
तथा बअच्य प्रवृत्ति करना ! 


चतुर्थ ब्राह्मचयें महाव्रत की ५ भावनाएं-- 
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१, अति स्निग्ध पौष्ठिक आहार नहीं करमा २. पूर्व भुकत भोगों को स्मरण 
नहीं करना अथवा क्षरीर की विभूषा नहीं करना । ३. रिप्रियों के अंग अपांग नहीं 
देखना ४. स्त्री, पशु और नपुसक वाले स्थान में नहीं ठहूरदा। ५. स्वीविषयक 
चर्चा नहीं करना । 

पंचम अपरियग्रह महाव्त की ५ भावनाएं--- 

(१-५) पाँचों इन्द्रियों के विषय शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पशे के इन्द्रिय- 
गीचर होने पर मनोज्ञ पर रागभाव तथा अमनोज्ञ पर ढ्ं प्रभाव ते लाकर उदासीन 
भाव रखना । 


वशाभुत आदि सृत्रश्नयो के २६ उहू शन काॉल-- 


दक्षाअ्रुत स्कन्ध सूत्र के दश उद्देश, बृहत्कल्प के छह उद्देश, और व्यवहार 
सूत्र के दश उद्देश--इस प्रकार सूत्रत्रयी के छब्बीस उहंश होते है । जिस श्रुतस्कन्ध 
या अध्ययन के जितने उहश होते हैं उतने ही वहाँ उद्देशनकाल अर्थात्‌ श्रुतोपचार- 
रूप उह शावसर होते हैं। एक दिन मे जितने श्रृत की बाचना (अध्यापन) दी जाती 
है, उसे 'एक उद्देशन कल” कहा जाता है । 


सताईस अनगार के गुण-- 


(१-५) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचयं और अपरिग्रह रूप पाँच भहाद्वतों का 
सम्यक्‌ पालन करना । (६) रात्रि भीजन का त्याग करना (७-११) पाँचों इन्द्रियों 
को वश में रखना (११) भाव सत्य--अन्तः करण की शुद्धि (१३) करण सत्प"-वस्त्र 
पात्र आदि की भली-भाँति प्रतिलिखना करना (१४) क्षमा (१५) विरासता >+लोग- 
निग्रह (१६) मन की शुभ प्रवृत्ति (१७) वचन की छुम प्रवृत्ति (१८) काय की शुभ 
प्रवृत्ति (१६-२४) छह काय के जीवों की रक्षा (२५) तंथमन्योगयुक्‍्तता (२६) बेदता 
अभिसहन -- तितिक्षा अर्थात्‌ शीत आदि से सम्बन्धित कष्टसहिष्णुता (२७) मारणान्तिका- 
अभिसहुन >>मारणान्तिक कष्ट को भी समभाव से सहता (उक्त गुण आवार्य हरिमद्र ने 
आवह्यक सूत्र की शिष्यहिता वृत्ति मे बताए हैं। समवायांग सूत्र में कुछ भिन्नत्ता है। 
अट्ठाईस आज्ञार प्रकल्प-- 

(१) शस्त्रपरिज्ञा (२) लोकविजय (३) क्वीतौष्णीय (४) सम्यबंत्व 
(५) आवंती--लोकसार (६) घ्‌ ताध्ययन (७) महाँपरिशा (८) विमोक्ष (९) उपधानभुत्त 
(१७) पिण्डंबणा (११) शब्या (१२) ईया (१३) भाषा (१४) बस्वैषणा (१५) पाधबणा 
(१६) अवग्रह प्रतिमा (१६--७-८२३) सप्त स्थानादि सप्तसप्तिका (२४) भाव॑ना 
(२५) विमृक्ति (२६) उदघात (२७) अनुद्चात (२८) और आरोपणा। प्रथम के २५ 
अध्ययन आचारांग सूत्र के हैं, तथा उद्घातादि तीन अध्ययन निशीय सूत्र के हैं। 


् 


डद्द उत्तराध्ययन सूत्र-टिप्पण 


पापथुत के २६ भेव-- 


(१) भौम--भूमिकम्प आदि का फल बताने वाला ज्षास्त्र। (२) उत्पात -+- 
रुधिर बृष्टि, दिशाओं का लाल होना इत्यादि का शुभाशुभ फल बताने वाला निमित्त 
शास्त्र । (३) स्वप्नशास्त्र | (४) अन्तरिक्ष--आकाश में होने वाले ग्रहवेध आदि का 
वर्णन करने वाला शास्त्र । (५) अंग शास्त्र --शरीर के स्पन्दन आदि का फल कहने 
वाला शास्त्र । (६) स्वर शास्त्र । (७) व्यंजन शास्त्र-"तिल, मष आदि का वर्णन 
करने वाला क्षास्त्र । (८) लक्षण शास्त्र -#स्त्री पुरुषों के लक्षणों का शुभाशुभ फल 
बताने वाला शास्त्र । 


ये आठों ही सूत्र, वृत्ति और वातिक के भेद से चौबीस शास्त्र हो जाते है । 

(२५) विकथानूयोग>-भर्थ और काम के उपायों को बताने वाले शास्त्र, जैसे 
वात्स्यायंनकृत कामसूत्र आदि। (२६) विद्यानुयोग-->रोहिणी आदि विजद्याओं की 
सिद्धि के उपाय बताने वाले शास्त्र | (२७) मन्त्रानुयोग--मन्त्र आदि के द्वारा कार्य- 
सिद्धि बताने वाले शास्त्र | (२८) योगानुयोग --वशीकरण आदि योग बताने वाले 
शास्त्र | (२६) अन्यती थिका तु योग ८ अन्यती्थिको द्वारा प्रवतित एवं अभिमत हिंसा- 
प्रधान आचारशास्त्र । 
सहा मोहनोय के ३० स्थान-- 

१. जस जीवों को पानी में डुबवा कर मारना। २. त्रस जीवों को इवास 
आदि रोक कर मारता। ३. त्रस जीवों को मकान आदि में बंद करके धुएं से घोट 
कर मारता । ४. न्रस जीकों,को मस्तक पर दण्ड आदि का घातक प्रहार करके 
मारता । ५, त्रस जीवों को मस्तक पर गीला चमड़ा आदि बाँध कर मारना । ६. 
पृथिको को घोखा देकर तूटना | ७, गरुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना । ८, 
दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाना | ६. सभा में जान बूभकर मिश्र भाषा>-सत्य जैसा 
प्रतीत होने वाला झूठ बोलना । १०. राजा के राज्य का घ्वंस करना । ११. बाल- 
ब्रह्मचारी न होते हुए थो बाल ब्रह्मदारी कहलाना । १२. ब्रह्मचारी न होते हुए भी 
ब्रह्मचारी का होंग रचना। १३. आश्रयदाता का धन चुराना। १४. कृत उपकार 
को न मानकर कृतध्नता करना। १५. गृहपति अथवा संघपति आदि की हत्या 
करता । १६. राष्ट्नेता की हत्या करता। १७. समाज के आधारभूत विशिष्ट 
परोपकारी पुरुष की हत्या करना । १5. दीक्षित साधु को संयभ से अष्ट करना १६. 
केवल ज्ञानी की निन्‍दा करता ! २०, अहिंसा आदि मोक्ष मार्ग की बुराई करना | 
२१, आचाये तथा उपाध्याय की निन्‍दा करना। २२, आचार्य तथा उपाध्याय की 
सेवा न करता । २३. बहुत न होते हुए भी बहुश्रुतः-पण्डित कहलाता | २४. तप- 
स्वी न होते हुए भी अपने को तपस्वी कहना । २१. सैक्ति होते हुए भी अपने आश्रित्त 
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वृद्ध, रोगी आदि की सेवा त करता । २६. हिंसा तथा कामोत्पादक विकथाओं का कार- 
बार प्रयोग करता । २७. जादू-टोना आदि करना । २८. कामभोग में अत्यधिक लिप्त 
रहता, आसक्त रहना । २६. देवताओं की निन्‍्दा करना । ३०. देवदशंन न होते हुए 
भी प्रतिष्ठा के मोह से बेवदर्शन की बात कहना | 


सिद्धों के ३९ अतिशायों गुण-- 


१. क्षीण-मतिज्ञानावरण २. क्षोण श्रुतजश्ञानावरण ३. क्षीण अवधिज्ञानावरण 
४. क्षीण मन:पर्यायज्ञानावरण । ५, क्षीण-केवल ज्ञानावरण । ६. क्षीण-चक्षुदंशनगवरण 
७. क्षीण अचक्षुदंशतावरण ५, क्षीण अवधिदर्शनाबरण ९, क्षीण केवल दर्शनावरण । 
१०, क्षीण-निद्रा । ११. क्षीण निद्रा निद्रा। १३, क्षीणप्रचला १३. क्षीण प्रचला प्रचला । 
१४, क्षीण स्त्यानसृद्धि। १४, क्षीण सातवेदनीय । १६, क्षीण असोतवेदनीय । 
१७. क्षीण दर्शन मोहनीय । १८. क्षीण चारित्र मोहनीय । १९. क्षीण नै<थरिकायु । 
२०. क्षीण तियंचायु। २१. क्षीण मनृष्यायु । २२. क्षीण देवायु । २३. क्षीण उच्चग्रोत्र। 
२४. क्षीण नीचगांत्र | २५, क्षीग शुभनाम । २६, क्षीण अशुभनाम। २७. क्षीण 
दानान्तराय । २५. क्षीण लाआन्तराय । २९. क्षीण भोगान्तराय । ३०. क्षीण उप- 
भोगान्तराय । ३१. क्षीण वीर्यान्तराय । 


बत्तीस योग संप्रह-- 


१. गुरुजनों के पास दोषों की आलोचना करना। २. किसी के दोषों की 
आलोचना सुनकर अन्य के पास न कहता हे. संकट पड़ने पर भी धर्म में हढ़ रहता। 
४. आसक्ति रहित तप करना । ५, सूत्रार्थग्रहणरूप ग्रहण शिक्षा एवं प्रतिलेलना आदि 
रूप आसेवना +-आचार शिक्षा का अग्यास करना | ६, झोभा-छूंगार नहीं करता । 
७. पूजा प्रतिष्ठा का मोह त्याग कर अज्ञात तप करना। ८, कम (का त्याग ९, 
तितिक्षा १०. आज्जबवनन्सरलता। ११. शुचित-न्संयम एवं सत्य की पवित्रता 4 
१२, सम्यक्त्व शुद्धि । १३. समाधि--प्रसन्‍नवित्तता । १४. आचार पालन भें माया 
ने करना । १५. विनय । १६. धैयं। १७, संवेग--सांसारिक भोगों से भय अथवा 
मोक्षाभिलाषा । १८, साया न करता । १९, संदनुष्ठान। २०, संवर>पापाक्षव को 
रोकना । २१, दोषों की शुद्धि करना । २२. काम भोगों से विरक्ति २३. मूल गुणों 
का शुद्ध पालम । २४. उत्तर गुणों का शुद्ध पालत २४. व्युत्स्ग करना । २६. प्रसाद 
न करना। २७, प्रत्तिक्षण संयम यात्रा में सावधानी रखना। रेट, शुभ ध्यात | 
२९, मारणान्तिक वेदता होने पर भी अधीर ते होता। ३०. संग का परित्योग 
करना । ३१. ग्रायदिचत ग्रहण करना | ३२. अन्त समय में संलेखता करके आराधषक 
बनता । ः * 


४७० उत्तराध्ययन सृत्र-टिप्पण 
तैशोस आशातना-- 


१. मार्य में रत्नाषिक (अपने से दीक्षा में बड़े) से आगे चलना। २, मार में 
रत्नाधिक के बराबर चलना । ३, मार्ग में रत्नाधिक के पीछे अड़कर चलना । (४-६) 
रत्वाधिक के आगे, बराबर में तथा पीछे अड़कर खड़े होता । (७-९) रत्नाषिक के 
आगे, बराबर में तथा पोछे अड़कर बैठता । १०. रत्तनाधिक और शिष्य विचार-भूमि 
(शौचार्थ जंगल) में गए हों, वहाँ र॒त्नाधिक से पूर्व आचमन-शौचशुद्धि करता । ११, बाहर 
से उपाधय में लौटने पर रत्वाधिक से पहले ईययापथ की आलोचना करना । १२. रात्रि 
में रत्नाधिक की ओर से 'कौन जागता है ?' पूछने पर जागते हुए भी उत्तर न देना | 
१३, जिस व्यक्ति से, रत्नाधिक को पहले बात-घीत करती चाहिए, उससे पहले स्वर्य॑ 
ही बात*चीत करना । १४. आहार आदि को आशसोचना प्रथम दूसरे साधुओं के समक्ष 
करने के बाद रत्नाधिक के संमुख करना । १५. आहार आदि प्रथम दूसरे साधुओं को 
दिखला कर बाद में रत्नाधिक को दिखलाना । १६. आहार आदि के लिए प्रथम दूसरे 
साधुओं को निमंत्रित कर बाद में रत्नाधिक को निमंत्रण देना । १७. रत्नाधिक को विना 
पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छानुसार प्रचुर आहार देता । १८, रत्नाधिक के साथ 
आहार करते समय सुस्वादु आहार स्वयं खा लेना, अथवा साधारण आहार भी शीघ्रता 
से अधिक खा लेना । १९. रल्नाधिक के बुलाये जाने पर सुना-अनसुना कर देना। 
२०, रत्नाधिक के प्रति या उनके समक्ष कठोर अथवा मर्यादा से अधिक बोलना 
२१. रत्नाषिक के द्वारा बुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में 'मत्यएण बंदामि' कहना 
चाहिए । ऐसा न कह कर क्या कहते हो इन अभद्र शब्दों में उत्तर देना | २२. रतला- 
धिक के द्वारा बुलाने पर शिष्य को उनके समीप आकर बात सुतनी चाहिए। ऐसा न॑ 
करके आसन पर बैठे ही वेठे बात सुनना और उत्तर देना । २३. गुरुदेव के प्रति तू 
का प्रयोग करना २४, ग्रुरुदेव किसी काय के लिए आज्ञा दें तो उसे स्वीकार न करके 
उल्टा उन्हीं से कहना कि आप ही कर लें ।' २५, गुरुदेव के धर्मकथा कहने पर ध्यात 
से सुनता और अन्यमनस्क रहना, प्रवचन की प्रशंसा न करता । २६. रत्नाधिक धर्म- 
कथा कहते हों तो बीच में ही रोकना कि--'आप भूल गए। यह ऐसे नहीं, ऐसे है, 
२२. रत्नाधिक धर्मकेथा कर रहे हों, उस समय किसी उपाय से कथाभंग करना और 
स्वयं कथा कहने लगना | २८, रत्नाधिक घमंकथा करते हों उस समय परिषद्‌ का 
भेदत करता और कहना कि--- कब तक कहोगे, भिक्षा का समय हो ग्रया है। 
२६, रत्नाधिक धर्म-कया कर चुके हो और जनता अभी बिखरी न हो तो उस सभा में 

व " कथित धर्मकथा का ही अन्य धुयाल्‍््यान करना और कहना कि, 'इसके ये भाव 
क्एः होते हैं।” ३०. गुरुदेव के शम्बो-संस्तारक को पैर से छूकर क्षमा माँगे बिना ही 
बरसे जाना । ३३१ गुरुदेव के शब्यान्पंस्तारक पर खड़े होना, बैठना और सोना । 
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३२. गुरुदेव के आसन से ऊँचे आसन पर खड़े होना, बैठवा और सोना । ३३, गुरुदेव 
के आसन के बराबर आसन पर खड़े होना, बंठना और सोना | 

उक्त बोलों में से कुछ बोलों के जायम तथा टीकाओं में . अन्य प्रकार भी हैं । 
उपाध्याय श्री अमरमुनि जी द्वारा सम्पादित श्रमण सूत्र में विस्तार से वर्णन है। एक 
से लेकर लेंतीस तक के धोल यथास्वरूप श्रद्धान, आचरण तथा वजन के योग्य हैं । 


अध्ययन ३२ 

गाथा १--अत्यन्त काल का झब्दशः अर्थ है, वहूं काल जिसका अन्त न 
हो । 'अन्त' का अर्थ है--छोर, किनारा, समाप्ति । वस्तु के दो छोर होते है--आरम्भ 
और अन्त । यहाँ आरम्भ, अर्थ ग्राह्म है। अर्थात्‌ वह अतीत जिस का आरम्भ नहीं है, 
आदि नहीं है, अनादि । 

गाथा २--ग्रुरु का अर्थ है--शास्त्र का यथार्थवेत्ता। वृद्ध के तीन प्रकार हैं-- 
श्रुत वृद्ध, पर्याय--दीक्षा वृद्ध, और वयोवृद्ध । 

गाथा २३--प्रस्तुत में दो बार ग्रहण” शब्द का प्रयोग है। प्रथम कर्ता अर्थ मे 
है--भ्ह्लातोति ग्रहणम्‌---अर्थात्‌ ग्राहक । दूसरा ग्राह्म (विषय) अर्थ मे है-- 'ग्रु्नते 
इति ग्राह्मम्‌ । इन्द्रिय और उसके विषय में आ्राह्य-पहक भाव अर्थात्‌ उपकार्योपकारक 
भाव है। रूप ग्राह्म है, चक्षु उसका ग्राहक है, जानने वाला है। 

गाथा ३२७-- हरिणमृग' मे पुनरुक्ति नहीं है। मृग के भृग शीर्ष नक्षत्र, हाथी 
की एक जाति, पशु और हरिण आदि अनेक अथ् हैं। यहाँ मृग का अथं 'पशु' है। 

गाथा ५०--टीकाकारों ने यहाँ “औषधि' से तागदमनी आदि औषधि ग्रहण 
की है। 

गाथा ६७--मन का ग्राह्म भाव है। वह यहाँ अतीत भोगों की स्मृति- 
रूप है, और भविष्य के भोगों की कल्पना अर्थात्‌ इच्छारूप है। भाव अर्थात्‌ विचार 
इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिए उसका पृथक्‌ उपादान है--इन्द्रियाविषयत्वातु' 
--सर्वाय॑सिद्धि वृत्ति । । 

गाथा 5६१--वन के हाथी को पहले को पकड़ी हुई शिक्षित हथिती के द्वारा 
पकड़ा जाता है। प्रशव है--हथिनी को देखकर कामासक्त होना, यह ती 
चल्षु इन्द्रिय और रूप से सम्बन्धित है। उसका भाव में कैसे ग्रहण है ? यहाँ मन की 
प्रधानता हैं। रूपदर्शत के पश्चात्‌ कासवासना जो होतो है, उसमें चक्ष, इन्द्रिय 
का व्यापार नहीं है, मन की ही प्रवृत्ति है। 

गाया १०७--संकल्प' में आए कल्प का अर्थ राग-दप-मोंह रूप अध्यव- 
साय है। विकल्पना का अथे है--उन के सम्दन्ध में संबंदोधसूलत्वांदि की परिभावता 
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करना । अर्थात्‌ यह चिन्तन करना कि शब्दादि पाप के हेतु नहीं है, वस्तुतः 


रागादि ही हेतु है । 
अंध्यवन ३३ 


गांथा ३--समास का अर्थ संक्षेप है| संक्षेप से आठ कर्म है, इसका अभिप्राय 
है कि वैसे तो जितने प्राणी है, उतने ही कर्म है, अर्थात्‌ कर्म अनन्त है । यहाँ विशेष- 
स्वरूप की विवक्षा से आठ भेद है । 


गोत्र का अर्थ है--कुलक्रमागत आचरण ।' उच्च आचरण उच्च गोत्र है, 
ओऔर नीच आचरण नीच गोत्र । अतएवं गोम्मट्सार कमंकाण्ड, गाथा १३ में कहा 
है--उच्चनोय चरणं, उच्च नोय हुदे गोद ॥ 

गाथा ६--सुखप्रतिबोधा निद्रा है। दुःखप्रतिबोधात्मिका अतिशायिनी 
निद्रा-निद्रा है। बठ-बेठ सो जाता प्रचला निद्रा है--'#च्॒लत्यस्थामात्तोनोईपि । चलते 
हुए भी सा जाना प्रचला-प्रवला है। 'प्रचलं बातिशायिनों ७७ क्रम्पमाणस्य प्रचला- 
प्रखला', 


सत्यानद्ध' का अर्थ है--जिसमे सबसे अधिक कऋद्धि अर्थात्‌ गृद्धि का स्त्यान 
है, उपचय है, वह निद्रा | वासुदेव का आधा बल आ जाता है, इसमे । प्रबल रागद्ठ ष 
वाला प्राणी इस निद्रा में बड़े-बड़े असंभव ज॑से कम कर लेता है और उसे भान ही 
नहीं होता कि मैंने क्या किया है ? 


गाथा ७--स्वाद्यते इति सातम्‌'--इस नियुक्ति से स्वादु अर्थ मे 'सात' शब्द 
निष्पन्न हुआ है। सात का अथ्थ है--शारीरिक और मानसिक सुख | 'सात सुख 
शारीरं 'मानसं च---सर्वायंसिद्धिवृत्ति। तद्विपरीत असात है, दुःख है । 


गांधा €-- सम्यक्त्व मोहनीय कर्म शुद्धधलिकरूप है, अतः उसके उदय 
में भी तत््वरुचिरूप सम्यक्त्व हो जाता है। पर, उसमे झका आदि अतिचारो की 
सलितता बनी रहती है। मित्थात्व अशुद्धघलिकरूप है, उसके कारण तत्त्व में 
अतत्त्वदचि और अतत्त्व में दत्वदचि होती है । सम्यगूमिथ्यात्व के दलिक शुद्धा-शुद्ध 
अर्थात्‌ मिन्न हैं। 


गाथा १०--नोकषाय' मे प्रयुक्त 'नो' का अथथ 'सहश' है। जो कषाय के 
समात है, कषाय के सहवर्ती हैं, वे हास्य, रति, अरति आदि नोकषाय हैं । 


गाया ११--एक बार भोग में जाने वात्ते पुष्प, आहार आदि भोग हैं। बार- 
बार भोग मे बने वाले वस्त्र, अलंकार, मकान आदि फ्षपभोग हैं। 
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दान लेने वाला भी है, देय वस्तु भी है, दात के फल को भी जानता हूँ, फिर 
भी दान में प्रवृत्ति म होना, दानान्तराय है। उदार दाता के होने पर भी याचना- 
निपुण याचक कुछ भी न पा सके, यह लाभान्तराय है। 

धन वैभव और अन्य वस्तु के होने पर भी भोगोप-भोग न कर सके, बहु क्रमशः 
भोगान्तराय और उपभोगान्तराय है। 

बलवान और निरोग होते हुए भी तिनका तोड़ने जैसी भी क्षमतादाक्ति का 
न होना, वीर्यान्तराय है । 

इनके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं । 

गाथा १७--एक समय में बँधने वाले कर्मों का प्रदेज्ञात्र (कर्मपुद्गलों के 
परमाणुओ का परिमाण) अनन्त है। अर्थात्‌ आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर एक समय 
में अनन्तानन्त परमाणुओ से निष्पन्न कमंवर्गणाए श्लिष्ट होती हैं । 

ये अनन्त कमंवर्गंणाएँ अनन्तसंख्यक अभव्य जीवों से अनन्त गुणा अधिक 
और अनन्त संख्यक सिद्धों से अनन्तरवें भाग होती हे । अर्थात्‌ एक समयब्रद्ध अनन्त 
कर्म वर्गंणाओं से सिद्ध अनन्त गुणा अधिक है। 

अभव्य जीवो को ग्रन्थिकसत्व कहते हैं । अभव्यों की सम्यकत्वप्रतिरोधक 
तथा मिथ्यात्वमूलक तीज राग-द्व षरूप ग्रन्धि अभेद्य होती है, अतः उन्हें प्रन्थिक अथवा 
ग्रन्थिग सत््व (जीव) कहा है । 

गाथा १८--पूर्व आदि चार, और ऊध्वं एवं अध: ये छह दिक्षाएँ हैं। जिस 
आकाश क्षेत्र में जीव अवगाढ़ है, रह रहा है, वहीं के कमंपुद्गल रागादि भावरूप स्नेह 
के योग से आत्मा मे बद्ध हो जाते है। भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्म पुद्मल वहाँ से आकर 
आत्मा को नहीं कगते । 

ईशान आदि विदिशाओं के भी कर्म पुदूगल बंधते है, पर विदिश्ञाएं दिशाओं 
में भृहीत हो जाने से यहाँ अविविक्षित हैं । 

यह छह दिशाओं का कर्मंबन्धसम्बन्धी नियम द्वीनरिद्रिय जीवों से लेकर 
पश्चेन्द्रिय तक जीवों को लक्ष्य मे रखकर बताया गया है । एकेन्द्रिय जीवों के लिए 
तो कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, और कभी छह दिज्ञाओं का उल्लेख हू । 

ज्ञानावरणादि सभी कम आत्मा के सभी असंख्यात प्रदेशों से बंधते हैं, अमुक 
प्रदेशों पर ही नहीं। आत्मा के प्रदेश बुद्धिपरिकल्पित हैं, पुद्गल की तरह से मिलने- 
बिछुड़ने वाले परमाणु जैसे नहीं । 

गाधा १९०२०--अस्तुत में वेदवीय कर्म की जधन्य स्थिति भी अन्समुहुर्त ही 
बतायी गई है, जबकि अन्यत्र १२ मुहूर्त का उल्लेख है। टीकाकार कहतें हैं, इसका 
क्या अभिप्राय है, हम नहीं जानते । "तबसिप्रां न विदसः । 


डछड४ उत्तराष्ययन सूत्र-टिप्पण 


अध्यपन ३४ 


गाथा १--कर्मलेश्या का अर्थ है--कमं बन्ध के हेतु रागादिभाव । लेह्याएँ 
भाव और द्रव्य के भेद से दो प्रकार की हैं। कुछ आचाय॑ कपायानुरंजित योग- 
प्रवृत्ति को लेक्या कहते हैं। इस दृष्टि से यह छद्मस्थ व्यक्ति को ही हो सकती हैं । 
किन्तु शुक्ल लेश्या १३ वें ग्रुण स्थानवर्ती केवली को भी हैं, अयोगी केवली को नहीं । 
अतः योग की प्रदृत्ति ही लेश्या है। कषाय तो केवल उसमें तीब्ता आदि का संनिवेश 
करती है। आवश्यक चूणि भें जिनदास महृत्तर ने कहा है--“लेश्याभिरात्मनि क््माणि 
संश्लिध्यन्ते । योगपरिणामों लेश्या । जम्हा अयोगिकेबली अलेस्सो ।”' 


गाथा ११--त्रिकटुक से अभिप्राय सू ठ, मिर्च और पिप्पल के एक संयुक्त 
योग से है । “माहशस्थ्रिकदुकस्थ शु ठि-सिरिच-पिप्पल्थारतस्तीकण:' --सर्वा्थ- 
सिश्चबत्ति। 

गाथा २०--जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से सर्वप्रथम लेश्या के तीन प्रकार 
हैं । जघन्य आदि तीनों के फिर जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से तीन-तीन प्रकार 
होने से नौ भेद होते हैं। फिर इसी प्रकार क्रम से त्रिक की गुणनप्रक्रिया से २७, ८१ 
और २४३ भेद होते हैं। यह एक संख्या की वृद्धि का स्थल प्रकार है। वैसे तारतम्य 
की हृष्टि से संख्या का नियम नहीं है । स्वयं उक्त अध्ययन (गा० ३३) में प्रकर्षापकर्ष 
की हृष्टि-से लोकाकाश श्रदेशों के परिमाण के अनुसार असंख्य स्थान बताए हैं। अशुभ 
लेश्याओं के संक्लेशरूप परिणाम हैं, और शुभ के विशुद्ध परिणाम हैं । 


गाथा २४--मुहूर्ताध॑दाब्द से सबंधा बराबर समविभाग रूप “अधे अर्थ 
विवक्षित नहीं है । अतः एक समय से ऊपर और पूर्ण मुहतं से नोचे के सभी छोटे-बढ़े 
अंश विवक्षित हैं। इस दृष्टि से मुहर्तार्ध का अर्थ अन्तमु हू है । 


गाथा ३८--यहाँ पद्म लेश्या की एक मुहृतं अधिक दस सागर की स्थिति जो 
बताई है, उसमें मुहूर्त से पूर्व एवं उत्तर भव से सम्बन्धित दो अन्तमु हुर्त विवक्षित है । 


नील लेदया आदि के स्थिति वर्णन में जो पल्योपम का असंख्येय भाग बताया 
है, उसमें भी पूर्वोत्तर मवसंम्बन्धी अन्तमु'हुर्तद्रय प्रक्षिप्त हैं। फिर भी सामान्यत्त: 
असंख्येव भाग कहने से कोई हानि नहीं है। क्‍योंकि असंख्येय के भी असंख्येय 
भेद होते हैं । 

गाथा ४४-४६--तियंच और मनुष्यों में धन्य और उत्कृष्ट दोनों ही रूप 
से लेश्याओं की स्थिति अन्तम्‌'हुर्त है । यह भाव लेश्या की हृष्टि से कथन है! छदमस्थ 
व्यक्ति के भाव अन्तुमु हु से अधिक एक स्थिति में नहीं रहते! 


३५-अध्ययन ६४ 


परन्तु यहाँ केवला अर्थात्‌ शुद्ध शुक्ल लेदया को छोड़ दिया है| क्योंकि सयोगी 
केवली की उत्कृष्ट केवलपर्याय नौ वर्ष कम पूर्वकोंटि है। और सयोगकैवली को एक 
जैसे अवस्थित भाव होने से उनकी शुक्ल लेह्या को स्थिति भी नववष॑न्यून पू्व- 
कोटि ही है। 

गाथा ५२--मूल पाठ में ग्राथाओं का व्यत्यय जान पड़ता है। ५२ के स्थान' 
पर ५३ वीं और ५३ के स्थान ५२ वीं गाथा होनी चाहिए। क्योंकि ५१ वीं गाया 
में आगमकार ने भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक सभी देवों की तेजो- 
लेश्या के कथन की प्रतिज्ञा की है, किन्तु ५२ वीं गाया में केवल बेमानिक देवों की ही 
तेजोलेश्या निरूपित की हे | जबकि ५३ वें इलोक में प्रतिपादित लेइया का कथन 
चारो ही प्रकार के देवो की अपेक्षा से है। टीकाकारों ने भी इस विसंगति का उल्लेख 
किया है। 'इयं चर सामान्योपक्रस्रेषपि व॑सानिकतिकायविवयलया तेया--सर्वार्थसिद्धि । 

गाया ५८-५९--प्रतिपत्तिकाल की अपेक्षा से छहों ही लेदयाओं के प्रथम 
समय में जीव का परभव में जन्म नहीं होता है, और न अन्तिम समय में ही । लेश्या 
की प्राप्ति के बाद अन्तमुहृ्त बीत जाने पर और अन्तमुहूंते हो शेष रहने पर जीव 
परलोक में जन्म लेते हैं । 

भाव यह है कि मृत्युकाल में आगामी भव की और उत्पत्ति काल में अतीत 
भव की लेश्या का अन्‍्तमु हुर्त काल तक होना, आवश्यक है। देवलोक और नरक 
में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तियंचों को मृत्युकाल में अन्तमु हुंते॑ काल तक अग्रिम 
भव की लेह्या का सदृभाव होता है। मनुष्य और तियंच गति में उत्पन्न होने वाले 
देव नारकों को भी मरणानन्तर अपने पहले भव की लेश्या अन्तमु'हृत॑ काल तक रहती 
है । अतएवं आगम में देव और नारकों की लेश्या का पहले और पिछले भव के लेश्या- 
सम्बन्धी दो अन्तमु हुतों के साथ स्थितिकाल बताया गया है। प्रज्ञापनासृत्र में कहा 
हैं--/“जल्लेसाई दच्थाइं आयइत्ता काल फरेइ्,, तल्लेसेसु उपवज्लड ।* 

अध्ययत ३४५ 

गाथा ४-६--भिक्षु को किवाड़ों से युक्त मकान में रहने की मत से भी इच्छा 
ने करनी चाहिए । यह उत्कृष्ट साधना का, अंगुप्यता का और अपरियग्रह भाव का 
सूचक है । 

इमशान में रहने से अनित्य भावना एवं बेराग्य की जागृति रहती है। चित्ता 
में जलते शवों को और दग्ध अस्थियों को देखकर किस साधक को विषय मोगीं से 
विरक्ति न होगी । 


वृक्ष के नीचे रहना भी महत्व पूर्ण है। प्रतिकुलताओं को तो सहना होता ही 
है । ब्ौद्धप्रन्थ विशुद्धि मार्ग में कहा है कि वृक्ष के नीचे रहते से साधक को हर समय 


४७६ उत्तराध्ययन सत्र-टिप्पण 


पेड़ के पत्तों को परिवर्तित होते और पीले पत्तों को गिरते देखकर जीवन की अनित्यता 
का रुयाल पैदा होता रहेगा। अल्पेच्छता भी रहेभी । 

गाथा २०--देह के छोड़ने का अथ॑ 'देह को नहीं, देहभाव को छोड़ना है, देह 
मे नहीं, देह की प्रतिबद्धता-आसक्ति में ही बन्धन है। देह की प्रतिबद्धता से मुक्त 
होते ही साधक के लिए देह मात्र जीवन यात्रा का एक साधन रह जाता है, बन्धन नहीं | 


अध्ययन ३६ 

गाथा ३--यहाँ भाव का अर्थ पर्याय है । 

गाथा ४--पूरण-गलनधर्मा पुद्मल रूपी अजीव द्रव्य है। रूप से उपलक्षणतया 
रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श-चारो का ग्रहण है। धर्मास्तिकाय आदि चार अरूपी अजीव 
द्रव्य है। इनमे उक्त रूपादि चार धर्म नही है । 

गाया ५--पदार्थ खण्ड और अखण्ड दोनो तरह से जाना जाता है। धर्मा- 
स्तिकाय आदि अरूपी अजीव वस्तुतः अखण्ड द्रव्य हैं। फिर भी उनके स्कन्ध, देश, 
प्रदेश के रूप में तीन भेद किए है। धर्मास्तिकाथ स्कन्ध में देश और प्रदेश बुद्धि- 
परिकल्पित है। एक परमाणु जितना क्षेत्रावगाहन करता है, वह अविभागी विभाग, 
अर्थात्‌ फिर भाग होने की कल्पना से रहित सर्वाधिक सूक्ष्म अंश प्रदेश कहलाता है । 
अनेक प्रदेशों से परिकल्पित स्कन्धगत छोटे बड़े नाना अंश देश कहलाते है। पूर्ण अखण्ड 
द्रव्य स्कन्ध कहलाता है। धर्म और अधम अस्तिकाय स्कन्ध से एक हैं। उनके देश 
और प्रदेश असंख्य है। असंख्य के असंख्य ही भेद होते है, यह ध्यान मे रहे । आकाश 
के अनन्त प्रदेश होते है। लोकाकाश के असंख्य और अलोकाकाश के अनन्त होने से 
अनन्त प्रदेश है। बसे आकाश स्कन्धत: एक ही है । 

काल को अद्भधा समय कहा है। यह इसलिए कि समय के सिद्धान्त आदि अनेक 
अथ होते है। अद्धां के विशेषण से वह वर्तंनालक्षण काल द्रव्य का ही बोध कराता 
है। स्थानांगसूत्र (४, १, २६४) की अभयदेवीय धृत्ति के अनुसार काल का सूय की गति 
से सम्बन्ध रहता है । अत: दिन, रात आदि के रूप मे काल अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र में ही है, अन्यत्र नही। काल में देश-प्रदेश की परिकल्पना सम्भव नहीं है, क्योकि 
वह निश्चय में समयरूप होने से निविभागी है । अतः उसे स्कन्ध और अस्तिकाय भी 
नही माना हैं । 

गाया ९--अपरापरोत्पत्ति रूप प्रवाहात्मक सन्‍्तति की अपेक्षा से काल अनादि 
अनन्त है । किन्तु दिन, रात आदि प्रत्तिनियत व्यक्तिस्वरूप की अपेक्षा सादि 
सान्‍्त है । 


गाथा १०--पुद्यल के स्कन्ध, देश, अदेंश और परमाणु चार भेद हैं। मूल पुद्गल । 


द्रव्य परमाणु ही है । उसका दूसरा भाग नहीं होता है, अतः वह निरंश होने से परमाणु 


! 
| 
| 
। 
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कहलाता है । दो परमाणुओं से मिलकर एकत्व परिणतिरूप द्विप्रदेशी स्कन्ध होता 
है। इसी प्रकार त्रिप्रदेशी आदि से लेकर अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। पृदंगल 
के अनन्त स्कन्ध है । परमाणु स्कन्घ में संलग्त रहता है, तब उसे प्रदेश कहते हैं और 
जब वह पृथक अर्थात्‌ अलग रहता हूँ, तब वह परमाणु कहलाता है । 

गाया १३, १४--पुदंगन द्रव्य की स्थिति से अभिप्राय यह हैं कि जधन्यतः 
एक समय तथा उत्कृष्टत: असंख्यात काल के बाद स्कन्ध आदि रूप से रहे हुए पुदगल 
की संस्थितिं मे परिवर्तन हो जाता है। स्कन्ध बिखर जाता है, तथा परमाणु भी स्कन्ध 
में संलग्न होकर प्रदेश का रूप ले लेता है । ह 

अन्तर से अभिप्राय है--पहले के अवगाहित क्षेत्र को छोड़कर पुनः उसी 

विवक्षित क्षेत्र की अवस्थिति को प्राप्त होने में जो व्यवधान होता है, वह बीच का 
अन्तर काल । 


गाथा १४ से ४६--पुदंगल के असाधरण धर्मों में संस्थान भी एक धर्म है। 
सस्थान के दो भेद है--(१) इत्यंस्थ और २ अनित्यंस्थ | जिसका त्रिकोण आदि 
नियत संस्थान हो, वह इत्थस्थ कहलाता है, और जिसका कोई नियत संस्थान न हो, 
उसे अनित्थंस्थ कहते है। इत्यंस्थ के पॉच प्रकार है--(१) परिमण्डल--चूड़ी को 
तरह गोल, (२) वृत्त--गंद की तरह गोल, (३) तअ्यश्न--वरिकोण, (४) चतुरख-- 
चौकोन, और (५) आयत--बांस या रस्सी की तरह लम्बा । 

धर्मास्तिकाय आदि अरूपी द्रव्यो के केवल द्रव्य, क्षेत्र का ही वर्णन किया है, 
भाव का नहीं । इसका यह अर्थ नहीं कि इनके भाव नहीं होते । क्योकि भाव अर्थात्‌ 
पर्याय से शून्य कोई द्वव्य होता ही नहीं है। परन्तु पुदगल के वर्ण आदि के 
समान अरूपी दव्य के इन्द्रियग्राह्म स्थल पर्याय नहीं होते, अतः भावों का शब्दश: 
उल्लेख नही किया है । 

पुदंगल के वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श आदि इन्द्रियग्राह्म भाव हैं, अत: उनका 
वर्णन विस्तार से किया गया है। कृष्णादि वर्ण गन्ध आदि से भाज्य होते हैं, तब 
कृष्णादि प्रत्येक पाँच वर्ण २० भेदों से गुणित होने पर वर्ण पर्याय के कुल १०० भंग 
होते हैं । इसी प्रकार सुगन्ध के २३ और दुग्गंन्ध के २३, दोसों के मिलकर गन्ध पर्याय 
के ४६ भंग होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रस के बीौस-बीस भेद मिलाकर रस पंचक 
के संयोगी मंग १०० होते हैं। मृदु आदि प्रत्येक स्पर्श के सतरह-सतरह भेद मिलाकर 
आठ स्पर्श के १३६ भंग होते हैं। प्रत्येक संस्थान के दीस-बीस भेद सिलाकर संस्यान« 
पंचक के १०० संयोगी भंग होते है । समग्र भंगों की संकलना ४८२ है। 

ये सब भंग स्थल हृष्टि से गिने गए हैं।,वस्तुतत: तारतम्व को दृष्टि से सिद्धान्कत 
देखा जाए तो प्रत्येक्त के अनन्त भंग होते हैं । 


४७८ उत्तराध्ययन सूत्न-टिप्पण 


गाथा ४८--सिद्धों के स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग आदि अनेक प्रकार पूर्व जन्म- 
कालीन विभिन्न स्थितियों की अपेक्षा से हैं। वर्तमान में स्वरूपतः सब सिद्ध एक 
समान हैं। केवल अवयाहता का अन्तर है । अवगाहना का अथे शरीर नहीं है । अपितु 
अरूप आत्मा भी द्रभ्य होने से मपनी अमूर्त आकृति तो रखता हो है। द्रव्य आकार- 
शून्य कभी नहीं होता । आत्मा आकाश के जितने प्रदेश क्षेत्रों को अवगाहन करता है, 
उस अपेक्षा पे सिंड्ों की अवयाहना है । 


गाया ५६--सिद्ध लोकाग्र में स्थित है, इसका अभिप्नायः यह है कि उतको 
ऊध्यंधमत रूप गति वही तक है । आगे अलोक में गति हेतुक धर्मास्तिकाय का अभाव 


होने से गति नहीं हैं । 


यहाँ पृथ्वी पर शरीर छोड़कर वहाँ लोकाग्र में सिद्ध होते हैं, इसका इतना ही 
अभिप्राय हैं कि गतिकाल का एक ही समय है। अतः पूर्वापर काल की स्थिति 
असंभव होने से जिस समय में भव क्षय होता है, उसी समय में लोकाग्र तक गति और 
मोक्ष स्थिति हो जाती है । वैसे निदपचय हृष्टि से भवक्षय होते ही सिद्धत्व भाव यहाँ ही 
प्राप्त हो जाता है | 


गाथा ६४--पू्व जन्म के अन्तिम देह का जो ऊँचाई का परिमाण होता हैं 
उससे त्रिध्नागहीत (एक तिहाई कम) सिद्धों की अवगाहना होती है। पूर्वावस्था में 
उत्कृष्द अवगाहना पाँच सौ धनृष की मानी है, अतः मुक्त अवस्था में शुषिर (शरीर के 
खाली पाले अंज) से रहित आत्म प्रदेशों के सघन हो जाने से वह घटकर त्रिभागहीन 
अर्थात्‌ तीन सौ तेतीस धनुष बत्तीस अंगुल रह जाती है। और सबसे कम जघन्य 
(दी हाथ बाले आत्माओं की) एक हाथ आठ अंगुल प्रमाण होती है । 


गाया ७३--पअ्रस्तुत मूत्र में खर पृथ्वी के ३६ भेद बताए हैं, जबकि प्रज्ञापना 
में ४० गिनाए हैं। इतने ही क्यो, यह तो स्थल रूप से प्रमुखता की अपेक्षा से 
गणना हैं । बसे असंख्य भेद हैं । 


आयगमकार ने ३६ भेदों की प्रतिज्ञा की है, जबकि मणि के प्रकारों में चार 
भेद गणना से अधिक हैं । वृत्तिकार ते इनका उपभेद के रूप में अन्तर्भाव दूसरों में 
बताया है । पर, किस में किस का अन्‍्तर्भाव है, यह सूचित नहीं किया है । 


गाथा ६३--साधारण का अर्थ समात है। जिन अनन्त जीवों का समान- 
एक ही शरीर होता है, वे साधारण कहलाते हैं। शरीर का एकत्व उपलक्षण है । 
अतः उनका आहार और इवासोच्छ वास भी समान अर्थात्‌ एक ही होता है। 'उपलक्ध्ध 
चंतर्‌ आहारामपातयोरपि साधारणत्वात्‌--सर्वार्थ सिद्धि । 


३६-अध्यंगत ४७९ 


प्रत्येक वे कहलाते हैं, जिन का शरीर अपना-अपना भिन्न होता है। जो एक 
का शरीर है, वह दूसरों का नहीं होता । 


प्रत्येक वनस्पति जीवो की उत्कृष्ट दश हजार वर्ष की आयु होती है, जधन्य 
अन्तमु हुत | साधारण जीवों की जधस्य-उत्कृष्ट अन्तमु हुतं की ही आयु है । 


गाथा १०४--पनक का अर्थ सेवाल अर्थात्‌ जल पर की काई है । परन्तु यहाँ 
कायस्थिति के वर्णन मे पनक समग्र वनस्पति काय का वाचक है। सामान्य हरूप से 
वनस्पति जीवों की उत्क्ृष्ठ कायल्थित्रि अवत्त कान बताई है, जो प्रत्येक और साधारण 
दोनों की मिलकर है । अलग-अलग विश्वेष की अपेक्षा से तो प्रत्येक वनस्पति, बादर 
निगोर और सूक्ष्म निगोद जीवों को अँसंख्य काल की कायस्थिति है। प्रत्येक की जंघन्य 
अन्तमु हू और उत्कृष्ट ७० कोटि-कोटि सागरोपम है। नियोद की समुच्चय काय स्थिति 
जघन्य अन्तमु हुर्त और उत्कृष्ठ अनन्त काल है। बादर निगोद की उत्कृष्ट ७० कोटि-कोर्टि 
है, और सूक्ष्म निगोद की असंख्यात काल । जघन्य स्थिति दोनों की अन्तमु हू है। 


गाया १०७--तेजसू, वायु ओर उदार अरस-ये जस के तीन भेद हैं। तेजस और 
वायु एकेन्द्रिय है, अत; अन्यत्र इन की गणना पांच स्थावरों मे की गई है। यह पक्ष 
सैद्धान्तिक है। स्थावरनाम कर्म का उदय होने से ये तिदचय से स्थावर हैं, त्रस नहीं । 
केवल एक देश से दूसरे देश में त्र॒सन अर्थात्‌ संक्रमणक्रिया होने से तेजए्‌ और वायु की 
अससे गणना की गई है । इसका परिणाम यह हुआ कि जत के उदार भौर अनुदार 
भेद करमे पड़े । आगे चलकर तेजस्‌ और वायु को 'गतित्रस' और द्वीन्द्रिय आदि को 
श्रसनाम कम के उदय के कारण “लब्धि जस' कहा गया। स्थानांग सूत्र (३४२।१६४) 
में उक्त तीनो को त्रससंज्ञा दो है। श्वेताम्बरसम्मत तत्त्वार्थ सूत्र में भी ऐसा ही 
उल्लेख है। आचारांग सूत्र का प्रथम श्रुत स्कन्ध सर्वाधिक प्रान्नीन आगम माना जाता 
है। उसमे यह जीव निकाय का क्रम एक भिन्न ही प्रकार का है--पृथ्बी, अग्ति, वनस्पति, 
श्रस और वायु । 


गाथा १६६--तरक से निकल कर पुनः नरक में ही उत्पन्त होने का जधन्य 
व्यवधानकाल अन्तमु हुतंका बताया है, उसका अभिप्राय यहू है कि नारक जीव तरक 
से निकल कर संख्यातवर्षायुष्क गर्मज तियंत्र और मनुष्य में ही जन्म जेता है। वहाँ 
से अति क्लिष्ट अध्यवसाय बाला कोई जीव अत्तमु'हु्त परिमाण जधन्य आयु भोग कर 
पुतः नरक में ही उत्पन्न हो सकता है । 


गाथा १७०--अतिक्षय मूढ़ता को संमृर्च्छा कहते हैं। संभूर्च्छा बाला प्राणी 
संघृच्छिम कहलाता है। गर्भ से उत्पन्त न होने वाले तिर्यश्न तथा मंतुष्य मनःपर्याष्ति 
के अभाव से सदैव अत्यन्त भूच्छित जैसी मुद्ध स्थिति में रहते हैं । 


डफ० उत्तराष्ययन सूत्र-टिप्पण 


धर्भ ब्युत्कान्तिक' शब्द में व्युत्कान्तिका अर्थ उत्पत्ति है । 


गाथा १६०--स्थलचर चतुष्पदों में एकछुर अध्व आदि हैं, जिनका खुर 
एक है, अखण्ड है, फटा नहीं है । द्विखुर गाय आदि हैं, जिनके खुर फटे हुए होने से दो 
अंशों में विभकत हैं। गण्डी अर्थात्‌ कमलकणिका के समान जिनके पैर वृत्ताकार गोल 
हैं, वे हाथी आदि गण्डी पद हैं। नखसहित पैर वाले सिह आदि सनख पद है । 


गाथा १५१--भुजाओं से परित्तपंण (गति) करने वाले नकुल, मृषक आदि 
भूज परिसप॑ हैं। तथा उर (वक्ष, छाती) से परिसरपंण करने वाले सर्प आदि उर« 
परिसर्प हैं। 

गाथा १८५--स्थलचरों की उत्कृष्ट का्यास्थति पूवंकोटि पृथकत्व तीन 
पत्योपम की बताई है, उसका अभिपष्राय यह है कि पल्योपस आयु वाले तो मरकर 
पुनः बहीं पल्योपम की स्थिति वाले स्थलचर होते नहीं हैं। मरकर देवलोक मे जाते 
हैं । पृ कोटि आयु वाले अवश्य इतनी हो स्थिति वाले के रूप में पुतः उत्पन्न हो 
सकते है। वे भी सात आठ भव से अधिक नहीं । अत. पूर्वकोटि आयु के पृयक्‍त्व भव 
ग्रहण कर अन्त में पल्योपम आध्ु पाते वाले जीवों की अपेक्षा से यह उत्कृष्ट काम- 
स्थिति बताई है। 

गाधा १८८--चर्म की पंखों वाले चमगरादड़ आदि चर्म पक्षी है। और 
रोम की पंद्ों बाले हंस आदि रोम पक्षी है। 


. समुद्ग अर्थात्‌ डिब्बा के समान सर्देव बन्द पंखों वाले समुदग पक्षी होते हैं । 
सर्देव फैली हुई पंसों ब्राले विततपक्षी कहलाते है । 


